विषय - सूची 


प्रकाशक * 
भारती पुस्तक केन्द्र » ९ प्राक्कथन पू. क-ग 
टावर चौक दरभंगा ` आमुख - रमानाथ झा पृ. च-ठ 
फोन : 2328 ६ 

प्रथम प्रकरण मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि पृ. । -35 


` मिथिलाक भौगोलिक सीमाक्षेत्र - पृ.॥, प्रमुख नामे-- पृ.2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - पृ 5. 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण - पृ.7, बढुदेवोपासना एवं शिव, शक्ति ओ विष्णुभक्ति - पृ.9, मैविलीय 
संगीत - पूँ॥, मैथिली गीत-काव्यक प्रमुख मेद - पू. 3, मैथिली भाषा-साहित्येक महत्त्व - 
पृ. 6 मैथिलीक विभिन्न नाम - पृ. ।7, भारतीय आर्य-भाषाक विकास-क्रम ओ मैथिली 
पृ॥8/'प्रॉँंचीन भारतीय आर्यमाषा - पृ.।9, क्षेत्रीय विभाजन - पृ. मागधी प्राकृत - पृ 22 
मागधी. अपभूशेक विशेषता - पृ. 23, नवीन मारतीय आर्वभाषाक सामान्य विशेषता - पृ. 25 

: प्राच्यं-भाषा-संमूह ओ मैथिली-मैथिली ओ बंगला - पू. 25, मैथिली-असमिया ओ उडिया - पृ 
26, मैथिली-माही - पृ. 27, बिहारीभाषा ओ भोजपुरी-मैथिली - पृ. 27, मैथिली बोली नहि, 

पु 28, मैथिलीक कालिक ओ उपविभाजन - पू. 29, अंगिका ओ बज्जिका - 

पूं. 8; बंगला ओ. मिथिलाक्षर - पू.32, विभिन्न नाम ओ प्राचीनता - पू. 33, विलक्षणता - 


उ | 


परिवर्द्धित नवीन संस्करण : ।99! 


पू.34 
हक को द्वितीय प्रकरण मैथिलीक लोक-साहित्य पृ. 36-50 
७ प्रकाशका मैथिली लोक-साहित्यक तात्पर्य - पृ.36, विधाक आधार पर लोकसाहित्यक वर्गीकरण = 
क पू. 38, लोक-गाथा-काव्य - पृ.39, लोकगीत - प.4।, लोक-कथा - पू. 45, लोकनाट्य - 
cl गड १ ५.46, बुझओबलिं-फकड़ा पू48, वचन - पू. 49 ' ` 
तयं प्रकरेण विषय-प्रवेश पृ.5-57 
१... * * काल-विभाजन - पू 5, रुपरेखा - पू.56 


॥ प्राक-विद्यापति-साहित्य पृ.58-77 

& [| सिसि तास तात्पर्व = पृ.58, कीर्ण-विकीर्ण-स्फुट साहित्य - पू. 59 
आकृत व्याकरण ` - पू6। पैगलम्‌ - पू.63, ड्राक-वचन - पृ.65 
सिद्वसाहित्य-बीद्ध-गान ओ दोहा-उपलाब्धि औँ परिचय - पृ.67 क सिक _ 
अन्तर्गत परिंगणत करबाक कारण - पू 67, प्रमुख सिद्ध कविक "परिचय - पृ. 69 


, वैशिष्ट्यं - पू.7।, वर्णरत्नाकरक उपलब्धि - पृ. 72, ज्योत्रीश्वरक परिचय - पू.73, 
वर्णरत्नांकरक विषय-वस्तु - पृ. 73, महत्त्व - पृ.74, मैथिली धूर्तसमागम ¬ पृ.76. 
oT 
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पंचम प्रकरण 


मैथिली साहित्यक मैषिली साहित्यक परम्परामे विद्यापतिक युग, q.78-I08 
~ क परम्पराभे विद्यापतिक युग, | र 
पू 78, जीवन-परिचय-वेश ~ पू8।, जन्ममृत्यु नयापे ओ वियापति साहित्यक महत्व - ओ विद्यापति सादित्यक महत्त्व क 
भनिता-उपनाम - पू. 86, कृतिक परिचय-संस्कृत- पर त्र प्रमुख का - पू 84, 
~ ५.92, पदाक्सीक उपसब्धिक विवरण - 
वैशिष्ट्य - पृ.97, भक्ति-कविता - पू.।03 विवरण 
जठ हा पान 


काल-कमक अनुसार भेद ओ वैशिष्ट्य - पृ.77, सामान्य विशेषता, घु.।।2,.पदावलीक 

उपलब्धिक स्रोत - पृ.॥6, कविक परिचय "अमृतकर - पृ. i नह पृ.20, 
चन्द्ररुला - पृ.।20, भानुकंवि-गजसिंह - पृ.। 22, दशावधानठाकुर--पृ. १23, विष्णुपुरी - 
पृ.।25, यशोधर-कंसनारायण - पृ.१26, गोविन्द - 'पू427). भीष्म कवि - पूः।29 
खंडबलाराज्यसँ पूर्वक अन्यान्य कवि - पू.30, महेशठाकुर** पृ.॥80,;चतुरपतुर्भुज - 
पृ.।30, लोचन - पू.32, गोविन्ददास - पृ.।35, अठारहमं शताब्दीक पूर्वक अन्य कवि - 
पृ.।39, नाटकमे प्रयुक्त पदक प्रमुख कवि - उपापति.- पू.]40, रामदास - पृ.42, रमापति 
~ पृ.।43, लालकवि - पू.।44, नन्दीपति - पृ.45, रत्नपाणि - पृ.47, हर्षनाय - 
पृ. 49, अन्यान्य कवि - प्रृ.5।, नाटकसँ भिन्न मुक्तक कवि - कविशेखर भँजन,- पू, 
चक्रपाणि ` - पृ.52, निधि - पृ.53, साहेबरामदास ,- पृ.॥54,5बेनीदत्त -' पृ,57, 
करणश्याम - पृ. ।57, आदिनाव - पृ.58, लक्ष्मीनावगोसांड - पृ.।58, चन्दाझा- पृ.।59, 
जीवनझा - पृ.62, विन्ध्यनाथ-गणनाव - पृ.॥62, सत्यनारायण. झा =, प, 63, बीसम 
शताब्दीक पूर्वक ओ बीसम शताब्दीक अन्यान्य कवि - पृ.64, मिथिलेतर प्रान्तमे विकसित 


काव्यधारा - बंगालमे ज्ञानदास - पृ.65, गोविन्ददास-बलरामदास, नरोन््तमदास:-- पु॥66, - | 


कविराज कविशेखर एवं उन्नैसम शताब्दीक कवि -'पृ. 67; ओसाममे = काजु ओ प्रकार एवं 
प्रमुख कवि - पृ.67, उड़ीसामे - रामानन्दराय एवं अन्यान्य कवि - पृ.(69, नेपालमे - 
पृष्ठभूमि - पृ.।70, सिंहभूपति - पू.॥ 72, -ूपतीन्द्र.- -पू.73, जगज्योतिर्मल्ल :7'पृः।74, 
जगतप्रकाशमल्ल - पृ.75, कविसिद्धिनर सिंह - पृ. 76, प्रतापमल्ल - पृ.!77, वंर्शमणिह्या 


- पृ.।78, भ्रीनिवासमल्ल - नृपमल्लदेव - पृ.. (79, रणजीतमल्ल - पृ-80, पूर्णः विवरण 
अभावक कारण - पृ.80. री न 


सप्तम प्रकरण नवीन काव्य-धारा ` ,पृ-१8; 252 
नवीन काव्य-घाराक आरंभ एवं विकासात्मक प्रवृत्तिक रुपरेखा - पू.8।, चन्दाझा - 
पू.॥88, चन्दाझासेँ 4930 घरि - विशेषाता>पृ. 92, प्रमुख कवि -.यदुंवर - पू. 93, 


' हेदीझा-मधुर-सीतारामझा - पृ.94, भोलांलालदास, विनीत-कुमर '--पू.96, एडि कालक 


अन्तक परिवर्तित प्रवृत्ति ओ कविगण - पृ.96, नवीन प्रगीत-काव्य, जकर अन्तर्गत सम्पूर्ण 
'वाद साहित्य - नवीन गीत-काव्यक तात्पर्य - पृ.।98, प्रवर्त्तन - पू. ॥94, भावाभिव्यंजनाक 
दृष्टिएँ गीत-काव्यक भेद - कारण ओ वैशिष्ट्य - पू.।99, आत्मगत ओ वस्तुगत तत्वप्रधान , 
कविता -' पू. 200, भुवनजी - पृ.202, महावीर झा 'वीर', श्री बल्लभ झा, जयनारायण 
मल्लिक ओ ईशनाथ झा' - पृ.203, मधुपजी २ .पृ.204, यात्रीजी - पृ.205, जीवनायझाः - 
सुमनजी - पू.206, किरण-तन्त्रनाथ झा - पृ.207, आरसीप्रसाद सिंह-मोदनजी - पृ.209, 
व्यास -. राघवाचार्य - पृ.20, रमाकर, व्रजकिशोर वर्मा, - राम्‌चरित्र पाण्डेय - पृ.2], 
गोविन्द, शेखर ओ किसुनजी - पू.22, अमरजी, जश्रमन्त मिश्र, भवनायझा, डॉ. रमानाय झा 
- पू. 2।3; दीपक, श्रीश, इन्दु, प्रभाकर ओ बहेड़ -.पू.23, राजकमल - पु. 24, ।93 सँ 
४940 घरि जम लेनिहार कविगण - “पू. 26, कवयित्रीगण तथा निरंकुश, गोपेश, सोमदेव, 
घीरेश्वर,' मामानन्द, केदारनाथ लाम, प्रवासी, श्रीमन्त पाठक, रेणु-इन्द्रनाथ, हंसराज, मिहिर, 
रामदेवः श्यामादेवी, 'कामाख्यादेवी, प्रभूति एवं अन्यरान्य नवीन कवि - पू.2।6, नचिकेता, 
कीर्तिनारायण, 'हेतुकर एवं गंगेशगुजनक नवीन काव्य-संग्रह - पृ.28, अल्पायु - प्राप्त 


, प्रतिभाशाली कवि बीनू ओ हरिनाथ - पू.29, 967क पश्चात्‌ क कविता-संग्रह ¬, पू.2।9, 
, आधुनिक 'कत्रिताक नव्यतम स्मारिक ओ विशेषता -. पू.22।, अन्य प्रमुख प्रवृत्ति - 


प्रकृति-वर्णनःओ हास्य-व्यंग्य- वक्रोक्तिकाव्य - पृ.223, एडि शताब्दीक पूर्वक कथा-काव्य.- 
गीतगोविन्द ` पृ:225, कृष्णजन्म - पू.226, सम्मर, चरित्र-काव्य ओ रामायण > पू.227, 
मुहाकाल्यःप्रमुख कृतिः - पू.228,. एकावली-परिणय -- सुभद्राइरण .- पृ. (229, 
कीचक-वंध-अम्बचरित -पू 230, - रावणवध-चाणक्य-गंगा पु..23, 
राधा-विरह-श्रीचैतन्यचन्द्रामत पू.232; सीतायन-कृष्णचरिंत पू.233, दत्तव्रती (पू. 234, 
हनुमातचरित-राजा सलहेस पृ.235, स्मृति - साहञ्जी-रुक्मिणी परिणय पू.236, अगस्त्यायनी 
-:३ऱांम-सुयश-सागर पृ.237, कादम्बरी - त्रिपुण्ड. पृ.238, महाभारत-पराशर पू.239, 


'जैप़ालीव- ,'महाकात्य-व्यया पू.240, , खण्इंकाव्य 24, खण्डकाव्यक ,अंतिम 
'उत्मान-संन्यासी-कृषक पृ.242, सखिमारानी-भारती-शरशय्या-सीता पृ.243, पतनन्द्रोहाग्नि | 
` पृ.244, एकलव्य-सत्यकेतु-उत्सर्ग पृ.245, शांतिदूत-पंचकन्या-नोर पृ. 246, उत्तरा पू.247, 


समाधि-ईटउघनी-शकुन्तला पृ.248, पद्यकथा -पृ.248, अनूदित कथाकाव्य पू.249, 
प्रकीर्णकाव्य-बालसाहित्य पू.250, शास्त्रीय ग्रंथ पू.25, नवीने रुपक कृतिः- पुरुषार्थ, चरैवेति, 


. आर्या/एवं,अवतारं-कथा पू.25.` 


अष्टम प्रकरण . मैथिली नाट्य-साहित्य पृ. 253-305 
` मैथिली नाट्य-साहित्यक प्रसंग नवीन विचार पू.253, मैथिली नाटकक तात्पर्य ओ 
तदनुसार क्षेत्रीय भेद पृ. 254, नेपालमे मैथिली नाटकक विकासक कारण पू 255, विलक्षणता 


पृ.256, भातगाँवमे रचित मैथिली नाटक पू 258, काठमाण्डूमे रंचित मैथिली नाटक पू.26१, 


बनेपामे विकसित नाटक पू.263, आसाममे मैथिली नाटकक विकासक कारण पू.264, 
अंकियानाटक स्वरुप ओ विशिष्टता पृ.266, प्रमुख नाटककार - शंकरदेव पृ.268, माधवदेव 
पृ. 270, गोपालदेव पू 27, रामचरण ठाकुर पृ.272, मिथिलामे मैथिली नाटकक पृष्ठभूमि 
पू 272, मौलिक नाटक पू 296, सुन्दरसंयोग, नर्मदासट्टक. ओ सामवती पुनर्जन्म पृ.278, 
सावित्रीसत्यवान पृ.279, मिथिलानाटक पू 279, सीतास्वयंवर - चीनीक लड्डू पृ.280, उगना 
पृ. 280, कण्ठहार, अयाची, दिग्विजय गांधर्वविवाह पृ.282, बसात पृ.283, घटकैती - 
मनोरय पू 284, पिआ मोर बालक, वीरचक्र, सप्पत, कुसुम, कुहेश पृ.284, पाखण्डी, पाथेय, 
लक्ष्मण रेखा खण्डित पृ.285, जुआएल कनकनी, एक कमल नोरमे, कमलाकातक राम, लक्ष्मण 
ओ सीता पृ.286, ओकरा आँगनक बरहमासा पृ.287, रामलीला, नायकक नाम जीवन, 
नाटकक लेल, आन्दोलन पू 288, प्रत्यावर्तन, विजेता विद्यापति पू 289, राजा शिवसिंड, अंतिम 
प्रणाम पू 290, पुरुषार्य-चरैवेति पृ.29।, मालिनी, झुमकी, तेसर कनियाँ पृ.292, भ"फाइत 
चाहक जिनगी, पहित साँझ, आगि धधकि रहल अछि पू.294, लालमुट्ठी, एना कतेक दिन, 
पातक मनुक्ख पृ 295, बड़का साहेब, मिस्टर नीलोकाका, लौगिया मिरचाइ, बकलेल पू. 296, 
वरदान, पुत्रदा, विभाजन पू. 297, अनूदित नाटक पू.298, मैथिली-एकांकी पू.299, 
घ्वनिरुपक-मैथिली नाटकक भविष्य पू 305. 


नवम प्रकरण मैथिली गद्य-साहित्य पृ.306-48 

मैथिली गद्यक आरम्भ ओ वर्णरत्नाकरक पूर्वक गद्य“पू. 306, वर्णरत्नाकरक ओ अवहटूट 
गद्य पू 307, विद्यापतिक पश्चात्‌ ओ चन्दाझाक पूर्वक गद्यक मेद ओ तकर स्वरुप पू.308, 
उन्नैसम शताब्दीमे मैथिली गद्यसाहित्यक विकासक आरंभ-पृष्ठभूमि पू.30, मैथिली 
पत्र-पत्रिका पू.३।2, आधुनिक मैथिली गद्यक विकासक रुपं-रेखा पू. 329, अनुवाद पू 335, 
मैथिली गद्य-साहित्यक प्रमेद-कयासाहित्यक आरम्भ पू.336, उपन्यास पू.338, गल्पसाहित्यः 
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परिशिष्ट - मैथिलीक साहित्य-सेवी संस्था 
पू.438-440 


प्रमुख सहायक पुस्तकक सूची 


७S 


प्राककथन 


, सर्वप्रथम 968 ई. मे प्रकाशित अपन “मैथिली साहित्यक इतिहास'क पुनः नवीन परिवद्वित 
संस्करण प्रस्तुत करैत हमरा हार्दिक प्रसन्नता भए रहल अछि। एकर दुइ गोट परिवद्वित 
संस्करण पूर्वो प्रकाशित मेल छल, ।977 ओ 983 मे। 983क संस्करण 988 ई. क 
उत्तरार्द्वमे समाप्त भए गेल छल ऐवं एकर पुनर्प्रकाशनक प्रक्रिया गत वर्षक आरम्भेसँ आरम्भ 
भए गेल छल। तथापि एतबा 'दिन. एकर प्रकाशनमे लागि गेल। एहि बीच जिज्ञासु 
साहित्यानुरागी महानुभावलोकनि एवं उच्च-वर्गीय छात्र - समुदाय समान रुप एकरा शीघ 
प्रकाशित करएबाक हेतु तगेदा पर तगेदा दैत रहलाढ; तइओ विलम्ब मेला पर .हुनकालोकनिक 
उलहन-उपराग सेहो सह्य करए पडल। आह जखन ई प्रकाशित भए पुनः सर्वसामान्यक हेतु 


- सुलभ मए रहल अछ्लि तँ हम अपूर्व संतोष ओ .शान्तिक अनुभव कए रहल ही । विलम्बसँ 


प्रकाशन होएबाक कारणे हमरा एहि विषयक पूर्ण परिज्ञान भए गेल जे बाइस वर्ष पूर्व लिखल 
हमर ई इतिहास कतबा उपयोगी ओ लोकप्रिय. अष्कि। एहि: हेतु अपनाक हुम कृतकृत्य बुझैत ही। 

एहि इतिहांसक प्रतिपादन-शैलीक प्रसंग पूर्व. संस्करणक प्राक्कथनसबहिमे हम विस्तारसँ 
उल्लेख कए आएल ही जे मैथिली साहित्यक भिन्न-भिन्न प्रभेद - विषयक विकासात्मक 
रुप-रेखा एकेठाम क्रमबद्ध रीतिएँ अंकित करब हमर उद्देश्य छल जकर उपयोगिता आब स्वतः 
सिद्ध मए गेल अदि। एहि संस्करणर्कै मुद्रणमे देबाक पूर्व ।988 ई.क अंत-धरिक प्रकाशित 
प्रमुख-प्रमुख कृति एवं उदीयमान प्रतिभाशाली सादित्यकारलोकनिक उल्लेख कर प्रत्येक विधाक 
विकासक इतिवृत्ति अद्यतन कण देबाक चेष्टा-कएने छी; पश्चात्‌ बीच-बीच 989 ई. क प्रथम 
चरणक किछु प्रकाशनहुक सूचना जोडि देल. गेल अछि। हमर एहि प्रयासमे यदि कोनो 
उल्लेखनीय लेखक ओ हुनक रचनांक नाम हूटि-गेल हो तैं से हमर भ्रांति बुझबाक थिक, 
अवहेलना-बुद्धि कखनहुँ नहि.। 

एहि बीच ।$$9 ओ 990 ई. मे सेहो एखन घरि अनेक पुस्तक प्रकाशित भेल अहि एवं 


ंख्या- मे सर्वाधिक कविताक पुस्तक । किरणजीक किरण 'कवितावली' एवं 'कतेक दिनक 
द'क उल्लेख यथास्थान कए देल गेल अछि। एहिसँ अतिरिक्त सर्वश्री जयनारायण झा. 


काव्य-संकलन सेहो प्रकाशित करबाओल अछि तथा 990 ई. मे प्रकाशित नव कविताक 

एकटा विलक्षण संग्रह थिक डॉ. नबोनाय झाक 'आजुक सन्दर्भमें । एतए श्री सुरेनद्रझा 'सुमन॑क 

“बुद्ध-बोघ' लवु-पुस्तिकाक उल्लेख एतए विशेष रुपैँ कएल जाए सकैत अछि, कारण एहि,मध्य 
भगवान बुद्धक चरित ओ वचनक अत्यंत संपत चर्चा 


ख 


मुद्रित साहित्य थिक। ॥989 में बाबू कृष्णनन्दन सिंहक “सीतारामायण! 
जकर नामाहिसँ एकर विषय ओ स्वरुपक अनुमान कएल जाए सकैत अकि। 
7989ई. मे सात गोट कया-संग्रहक प्रकाशनक सूचना भेटैत अछि - सर्वश्री उपेन्द्रनाय झा. 
प्रभास कुमार चौधरीक 'प्रभास-कया', विभूति आनन्दक “सापड़ि 


अष्ठि। सकला, 
एहि वर्षावधिमे नाटक ओ उपन्यासक प्रकाशन सन्तोषप्रद नहि कहल जाए सकैत अछि। 
मदेव्झाक एकॉंकी-संग्रह 'पसिझैत पावर'क उल्लेख एहि पुस्तकडु मध्य ययास्थान कएल 


जाए चुकल अल्कि। अतिरिक्त 


श्री रोहिणी रमणझाक “अंतिम गहना' प्रकाशित मेल। 
= भी सुरन्द्र झा सुमन क. उगनाक दय < 

'उगनाक दवादवाद' विशेषरुपँ उल्लेखनीय एहि हेतु जे.ई ,सुमनजी सदृश परम आदरणीय 
वयोवृद्ध साहित्य - सेवी एवं कृतविद्य महाकविक कृति थिक जहिमे ओ अभिजात्यकवितासँ हटि 
युग-धर्मक स्वीकार करैत उच्च-वर्गक सदा संग पुरनिहार निम्नवर्गीय घानुक, केओट, अमात 
आदि जातिक गृहश्चमिक (खबास) - समाजक नवजागरण ओ उत्यानक आदर्शवादी कथाक 
इतिवृत्तात्मक वर्णन कएने थि मार्क्सवादी प्रभावसँ बहिर्भूत, शुद्ध राष्ट्रीय समन्वयात्मक दृष्टिएँ। 
एकर नायक विक तुलसी जे मोहनमिश्र प्रभूतिक सहयोगसँ शिक्षा-लाभ कए, संघटनक महत्व 
बृहि, जातीय जागरण एवं रचनात्मक उत्थानक संवाहक बनैत अछि। कया रोचक रीतिएँ अवश्य 
वर्णित अछि, किन्तु आधुनिक कथा वा उपन्यासक जे मुख्य तत्व थिक, कथा-संघटनक नाटकीय 
निष्पादन, चरित्रक सूक्ष्म मनोविश्लेषण, तकर एहिमे सर्वथा अभाव अछि। 

।989 ई. मे प्रकाशित आलोचनात्मक साहित्यक दृष्टिएँ हॉ. नबोनाथ झाक 
'निबंध-प्रबंध'क उल्लेख एहि पुस्तकमे यथास्थान पर कएल जाए चुकल अछि। शेष प्रकाशित 
कृति विक पं श्री गोविन्दझाक “मैथिली नाटकःअधुनातन सन्दर्भ एवं डॉ. भीमनाथ झाक 
काविचूडामणिक काव्य-साधना' । चेतना-समिति द्वारा विचार-गोष्ठीक आलेख श्री मोहन. 
भारद्वाज द्वारा सम्पादित भए 'मैविली साहित्यक इतिहास-लेखतर' प्रकाशित मेल ओ प्रायः एही 
रुपक कृति विक हाँ चेतकरहा द्ररा सम्पादित 'कथा-साहित्य' । एतए नेपालीम पाहिक पत्रिका 


“सिहाक्लोकन'क मैथिली विशेषांक सेहो उल्लेखनीय विक जाहि मध्य एकर सम्पादक कुलराज 
घिमिरे एवं अतिथि - सम्पादक नमोनारावण झा मिथिला - मैथिलीक प्रसंग प्रचुर शोध - 
सामग्री संकलित कण्ने कृथि। त्त 

।959म नओ गोट अनूदित पुस्तक प्रकाशित मेल जाहिमे सर्वाधिक पाँच गोट साहित्य 
अकादमी द्वारा। साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक सब बिक 'वाणभट्ट' 
(अनु रामदेवद्या) केशवसुत (अनु हॉ. अमरनायझा सही... शत , 
खड्मीनाथ बैजवरुआ ( अन्‌ हॉ लेखनायमिग्र ) एवं । एहिसँ 


अमरनायझा प्रकाशित कएल। 
: उपर्युक्त प्रकाशनक अतिरिक्त 989क अन्य प्रकाशन थिक श्री कालीकान्तझाक श्री 
दुर्गाचरित' एवं श्री जयनारायण शास्त्रीक छल्दोबद्ध भारत-दर्शन' । 990 में. प्रकाशित श्री 
नीतीश्वरसिंहक “बाबू तुलापति सिंह' नामक पुस्तक एतए विशेष रुपँ उल्लेखनीय थिक जाहिमे 
हुनक व्यक्तित्व ओ कृतित्वक प्रमाणिक विवरणक संग-संग डुनक कुलहुक साहित्यिक ओ 
सांस्कृतिक योगदानक दुर्लभ सूचना प्राप्त होइत अछि। 990ई. मध्य प.गोविन्दझाक 'तामाक 
पौती' (कथा - संग्रह). कुमार - शैलेन्द्र। 


| - पीढ़ीक कथा - संग्रह 'तर्जनी', डा. दयानन्दझाक. विद्यापाति पदावलीमे विम्बयोजना' 
(कय ) डा. नन्दकिशोर मिश्रक 'बैविली लोक - गीतमे नारी चित्रणक स्वस्प' ( शोध: 
- प्रबन्ध) आदिक प्रकाशनक सेहो सूचना भेटल अछि। . 

एहि बेर एहि इतिहासक मुद्रण भिन्न यांत्रिक विधिएँ मेल अछि। सम्पूर्ण पुस्तकके पहिने 
टंकित कए, पुनः प्रत्येक पृष्ठकै नवीन यान्त्रिक विधिसँ. मेक अप' कराए तथा तकर प्लेट 
बनबाए ऑफ-सेट प्रणालीसँ एकर मुद्रण कएल.गेल-अछि। अतः मुद्रण सन्तोषप्रद होएत,“से हम 
आशा करैत ही । किन्तु अंतिम 'मेक अप' पृष्ठसम- सम्मुखः आएल तँ ओहिमे अनेक अशुद्धि रहि 
गेल. छल । उदाहरणार्थ किरणजीक कविक रुपमे जतए चर्चा कएने की ततए हुनक 'कतेक दिनक . 
बाद'क स्थान पर 'एना कते दिन' टंकित. भए गेल छल। एहिना अनेक स्थान पर अशुद्धि, 
शब्दहुक रुप भ्रष्ट। हम ओहि सब अशद्विकै शुद्र कए छपबांक स्पष्ट निर्देशपूर्वक सबटा 
'मैटर के मुद्रणक हेतु पठाए रहल ही। यदि हमर निर्देशक अक्षरशः पालन मेल तै पुस्तक 
निस्सन्देह शुद्र-शुद्ध छपत, अन्यया जे अशुद्धि रहि जाएत, ताहि हेतु पाठकवृन्दसँ निवेदन जे 
हमरा सहृदयतापूर्वक क्षमा -करथि। अनेक स्थान पर हम हाथहिसँ शुद्ध कएल अछि, एकार 
अथवा चन्द्रबिन्दु हमर हायहिसँ बनाओल भेटत, तथापि टंकन-विवशता-जन्य अनेक विषमताक , 
दर्शन होएत। ई पुस्तक जादि उच्च-शिक्षित वर्गक हेतु पुनः प्रस्तुत कएल जाए रहल अछि, से 
हमर विवशताकेंबुझताह एवं नीर-क्षीर.विवेकक परिचय देताह,तकर हमरा पूर्ण विश्वास अछि। 

एहि पुस्तकके अद्यतन करबामे हमरा सर्वाधिक सहयोग प्राप्त मेल अछि नवयुवक कवि 
कथाकार श्री चन्द्रेश ओ डा. भीमनाथ झा क। अतः हम दुहू महानुभावक प्रति हार्दिक आभार 
व्यक्त करैत छी। भारती - पुस्तक - केन्द्र दरभंगाक श्री शीतल प्रसाद कम घन्यवादक पात्र 
नहि जे कि विलम्बेसँ किएक नहि, एकर पुनर्प्रकाशन कए हमरा अनवरत 'तगेदा'क भारसँ 


क कए मैथिली साहित्यानुरागी जिज्ञासुलोकनिक हेतु एकरा पुनः उपलब्ध कराए रहल छृथि। 
ड्‌ 


56जी, दिवाना तकिया, 
कटहर बाडी, दरभंगा 
॥5.08.॥990 


दुर्गानाथह्या 'श्रीश' 


आमुख 


चालीस वर्ष सै ऊपर मेल-- ठीक-ठीक चैंतालिस कर्ष भेल जे हम जखन ताहि 
दिनुक जी. बी. बी. कॉलेजक छात्र रही मुजफ्फरपुरक मैकिन हात्र-संउक हेतु अपन मित्र 
बेतिआ प्रान्तक धमौरा गामक वासी ध्री भुवनेश्वर ह्याक प्रोत्साहन मैक्लीमे साहित्यक 
इतिहास लिखने रही । एहि तैतालिस वर्षमे मैथिली साहित्य बह प्रगति कएलक आहि ओ 
विश्वविद्यालय सबमे स्नातकोत्तर कक्षा घरि मैविलीक अध्यापनक व्यवस्था मेलास 
मेयिलीक अध्ययन दिनानुदिन वृद्धवुन्मुख भए रहल अक्लि। अनेक शोध्यान्व लिखल गेल 
अष्ठि जाहिमे ऐतिहासिक सामग्री तै सबमे योह बहुत अष्किए मुदा कए गोट तै विशुद्ध 
इतिहासे यिक। ओना मैथिली मे एको गोट शोध्प्रबन्ध प्रकाशित नहि भेल अहि मुदा हा 
जदकान्त मिश्रजीक शोधप्रबन्ध मेयिली साहित्यक इतिहास अंगरेजीमे प्रकाशित अछि। 


यद्यपि ओकरो दोसर खण्ड ने ओतेक पूणं अछि ने प्रामाणिक । तें स्वतंत्र रीतिसँ लिखल ई 
इतिहास ग्रन्थ विशेष उपादेय सिद्ध होएत ओ जें ई मैथिलीमे लिखल अहि तै ह्वात्रलोकनिसँ 


अतिरिक्तो साधारण पाठकक हेतु ई उपकारकं हो से आशा कएल जाए सकैत अषि यद्यपि 
मुख्यतः इहो इतिहास हात्रहि लोकनिक हेतु लिखल गेल अह्ठि। हमरा मनोरथ जे साधारण 
पाठकक हेतु मैथिली साहित्यक एक गोट एहन इतिहास लिखल जाइत जाहिमे एहि 
साहित्यक विकासक चित्र मात्र अंकित रहेत इतिहासक नाम ओ अंक ओतेक नहि रहेत। 
परंतु से ई मेल नहि। साहित्य अकादमी एहि रुपक एकटा इतिहास प्रस्तुत कराए रहल 
अहि परन्तु से होएत अंगरेजीमे, पछाति ओकर अनुवाद भाषान्तरमे भए जाओ। 


परन्तु मैथिली साहित्यक जे इतिहास लिखल गेल अष्कि ताहिसँ हमरा पूर्ण संतोष 
नहि होइत अछि। मैथिलीक साहित्य बड़ पुरान थिक ताहिमे कोनो संदेह नहि परन्तु एहि 
साहित्यक विकास बहुत दिन घरि अवरुद्ध रहल जकर फलस्वरुप मैथिलीक ओ मान्यता 
पराप्त नहि भए सकलैक जे एहिसँ कतोक नव साहित्य सबके भेटि सकलैक। विद्यापति 
हमर भाषाक महाकवि हाथि ओ भारतक एहि पूर्वीचलमे ओ पहिल महाकवि भेलाह जनिक 
रचनासँ प्रेरणा लए, जनिक रीतिक अनुसरण कए, जनिक आदर्शकें समक्ष राखि एहि 
अंचलक भाषा-साहित्यक विकास मेल अछि। मुदा विद्यापतिक पश्चात्‌ हमरालोकनिकै 
चन्दाझा भेटैत कृथि। मध्यक पाँच सए वर्ष अनुकरणक युग रहल जाहिमे साहित्यक कोनो 
प्रगति नहि भेल। निश्चय एहि पाँच सए वर्षमे सैकड़ो हिसाबसँ कवि भेलाह अहि, हजारक 
हिसाबसँ गीत रचल गेल मुदा साहित्यक प्रगति की मेल ? विद्यापतिक जे गीत बड़ 
लोकप्रिय मेल, भावक दृष्टिसें किंवा भासक दृष्टिसें, तकर रचना होअए लागल । 
दृष्टान्तक हेतु मानक गीत लिअ। विद्यापति खण्डिताक मानक अपनोदनमे वर्णन कएल जे 


shin toe So का आलमी क 
नामस कहल जाइत pe bose राति | बाबा आलु कामी मिता 
ग्रोआलरी, नामित 
मेदस प ल किला काणी ऋण भेल कलर सुस्वासक पाली अ कुक कय खाति त्यत 
विकि ह आन अ 


भास सोकाचि । ई कया कोयू हालिन 
सब गौतक संग-संग ओकर हु उ 
प्रयोजन नहि होइन्छ, आहि ? कविक माग गनहे, हुनक परिव्यय ed 
उपलब्ध कण्ने इतिहास भए गेल हम से नहि मानैत हि । 


चित्रण होएबाक चाही परन्तु नेमी 

साहित्यक इतिहासमै जनमानसक भावनाक fe 

साहित्य तै जनमानससै क्रमश त रय pa क कायस्यक 

कालमे यत्र-तत्र उपालम्भ सुनए फ छितर जालिक दारा आरम्भ मेल 
साहित्य यिक। मिथिलामे जनभाषामे साहित्वाराधना 


लिखल जकर रसास्वादनमे जाति-गण-घन-जिल्षा-लिग कौनहू ल्य म आहे की 
ओ तेहि तै ओ देश-विदेश सर्वत्र पूजित भेल्याह । मुदा हुनका उत्तर sles 
पण्डितलोकनि मिथिल्ाभाषा्कै हथिआए एकर विकासक माकि अवरुद्ध त 
सांस्कृतिक अप्कर्षक लक्षण चिक ओ पक्षधर मिश्रक पश्चात्‌ मिक्न्याक सास्कृतिक 
हासोन्मुख रहल ई कथा सर्वविदित आहि । 


-घारामे मोह अनवाक वेष्टा करून 

एहि. मध्यमे दू जन महाकवि मैथिली काव्य न्यारी हेलऱ्यदेकक 
मुदा दुष्ट जन विफल भेलाह। गोविन्दास झा मैथिली कविता- कने [धन्याक 
महापण्डित शिष्यलोकनि द्वारा स्थापित मधुर-रसक समावेश करून मुदा 


ज 


सस्कृतिक अनुकूल ओ वस्तु नहि हल ओ केओ दोसर कवि ओकर चेष्टो नहि 

मनबोध कृष्णचरितक शुंगारसँ भिन्न अंशॅके लए गोस्वामी तुलसीदासक रीतिक उता 
करैत बड़ लोकप्रिय काव्य लिखए लगलाह मुदा कविसमाज जे पण्डित-समाज छल हुनको 
गुण नहि चीन्हए लागल। दू सए वर्षक बाद कवीश्वर चन्दा झा सेहो ओहिना उपहासक 
पात्र होअए लगलाह परन्तु किङ्कु तै समयक प्रभाव, किक ओहि वातावरणक प्रभाव जाहि 


वातावरणमे चन्दा झा लिखबाक उत्साह पबैत रहलाह, किकु हुनक क्षियक 
प्रमाव-रामचरितक महत्वक प्रभाव जाहि प्रसंग राष्ट्रकवि नैथिलीशरण गुप्तजीक उक्ति 
प्रसिद्ध अडि जे “राम तुम्हारा वारित स्वयं ही काव्य है?- परन्तु सबसँ अधिक 
कवीश्वरक व्यक्तित्वक प्रभाव जे ओ उपहासकेँ प्रशंसामे परिणत कए सकलाह, बान्हकँ 
तोडि नैबिली साहित्यमे एक गोट नवीनता आनि सकलाह, स्वदेश स्वधर्म ओ स्वभाषाक 
शंख फूँकि जनमानसकें आन्दोलित कर सकलाह ! परन्तु से तँ शाके ॥808 मे मानव 
जहिआ रामायणक रचना समाप्त मेल। ताहिसँ पूर्व तँ गतानुगतिकतासँ मैथिली काव्य 
एकागी, अनुकरणात्मक, कृत्रिम ओ वर्गीय होइत रहल । 


एक गोटे उमापति उपाध्यायसँ मैथिली साहित्यमे एक गोट नववुगक कल्पना करैत छथि 
कारण पारिजात-हरणक रचनासँ ओलोकनि मैथिलीमे नाटकक आरम्भ मानैत कृथि। 
तथाकथित मेदिली नाटकक प्रसंग हमर मत सबके बुझल अहि । मेयिलीमे जकरा किरतनियाँ. 
नाटक कहल जाइत अछि हम ओकरा मैथिलीक नाटक मानितहिँ नहि ही; ओ तें त्रैमाषिक 


ते हमरा ताहिमे कोनो आपत्ति नहि। मुदा उमापतिसँ ओकरा जोड़ब कोना सम्भव भए 
सकैत आहि जखन विद्याप्रतिक - गोरक्षविजव एहि जातिक नाटकक प्रथम कृति उपलब्ध 
आहि । तदुत्तर अमृतकरक वासवदत्ता ओ वत्सराज विषयक ओ कवि भीष्मक पुरुरवा .ओ 
उर्वशी विषयक नाटकक गीत उपलब्ध अि। नाटक लुप्त भए गेल अङि। उमापति तँ किङ्कु 
नब नहि कस्लैन्हि ओहो त॑ विद्यापतिहिक प्रतिष्ठापित रीतिक पालन गात्र कएलैन्हि । किङ 
नवीनता कहाँ अनलैन्हिः ओकरा ओडिना त्रैमापिक रखलैन्हि जेना विद्यापति रचने छलाह । 
हैं, किस्तनियाँ नाचक स्थापना ओएह कराओल ओ विद्यापतिसँ लए जे गीतमे लोकप्रियता 
भैदिल जनके मुग्ध करैत आएल छल तकर तुष्टिक हेतु मुक्तक गीत रचि-रचि नाटकक 
नध्यमे समाविष्ट कएल, गोरक्षविजय तथा पारिजातहरणक गीतक तुलनासँ से केओ बूझि 
सकेत हवि । मैथिल जनताक हेतु ओ केवल गौत रचल, नाटक संस्कृतज्ञहिक हेतु छल। डा. 
जककानत क्रिथ किस्तनित्रा नाचक प्रसंग हमर वुक्ति ओ प्रमाणक विरुद्ध कतहु लिखने हृथि 
जे हम इतिहास बिसरि गेलहुँ । मैदिली साहित्यक इतिहास प्रथमे प्रथम हमरि लिखल से 
हुनका शात छन्हि ओ देखलो हैन्हि सएह तै एहि उक्तिसँ ध्वनित होइत अछि । मुदा हम ते 
कोन्ये इतिहास बनने नहि ही जे हम क्सिरब। मुदा थ्री जयकान्तबावू पारिजातहरणक 
भनतवाक्वक अन्तिम चरणक अर्थक भावना करवि जे “आशुद्रान्त कवीना रमतु भगवती 
मरी भाति सेटै “मे भगि मेदे पदक की व्यग्यार्थ होइत हैक । 


झे 


कोनडु 
अतएव मैथिली साहित्यक इतिहासमे युग-विभाजनक समस्या पर र 
आचार्यक मतसँ हमरा संतोष नहि होइत अछि । विद्यापतिसँ पूर्वक तैं केवल सी 
वर्णरत्नाकर मेटैत अछि। ओकर साहित्यिकता एखनहु विवादक विषय ps 
वर्णरत्नाकरक महत्व हमरा लेखेँ ओकर भाषाक हेतु अछि तथा ओहिमे वर्णित bo 

साहित्याराधनक चित्रक हेतु अछि। विद्यापतिसँ हमर साहित्य आरम्भ होइत अछि “49 
कृष्णकाव्य रहैत अछ्लि। हर्षनाय बंगालमे ररव कुर हम्‌ 


विद्यापतिक युग मानैत ही । न्द युग अबैत से होइत अहि 
रामकाव्यक युग। हम आइ नरि आहे युगक परिणाम मानेत छी । हैं, एम्हर किह्कु दिनसँ 
प्रयोगवाद कहि एक नव जातिक कविता रचल जाए लागल अछि जकरा आब कर गोटे 
अकविता कहैत. कृथि। एहि श्रेणीक प्रत्येक कवि अपन रचनाकैं "माइल स्टोन” घोषित 
करैत छथि ओ सब अपनाकेँ महाकवि कहैत हृथि। प्रयोगवाद रीति थिक ओ प्रयोगवादी 
कविता रीति मुख्यता दर कविताक विषयक गौण कए दैत अळि। हमरा तैं कहुखनेकँ 
सन्देह होइत अछि जे एहि जातिक सब कवितामे विषय किछु रहितहुँ हैन्हि अथवा नहि। 
परन्तु जे हो, प्रयोगवादी कविता जनमानससँ दूर होइत जाए रहल अछि वर्गीय मेल जाइत 
अछि। कोनहु कविक रचना हुनक मित्र अथवा समानधर्मा जे कृथिन्ह सएह बुझैत ष्ाथिन्ह । 
हम मानैत ही जे नवीन कविता लोकसाहित्य नहि भए रहल अछि। ओ जनजीवनक 
स्पन्दने प्रतिध्वनित करितहुँ अछि तै विपथगामितासँ उपर नहि उठैत अहि। विपधागामिता 
नवयुगक एकटा फैशन थिक, ओ नवीन कविता सेहो तें फैशनसँ आगाँ नहि बढ्ए पओलक 
अछि। तैं एकरा एक गोट नवयुग मानी अथवा नहि से एखन सन्दिग्ध अछि। काल सएह 
एकर निर्णय करत। तै हम ः युग 


प्राचीन दुग्‌ कृष्णकाव्यक युग ओ च भाव युग, रामकाव्यक हमरा ' 
संतोष अछि जे एहि इतिहासमे स्पष्ट रुप तें एहि मतक प्रतिपादन नहि अछि परन्तु 
लेखककैँ एहन सन किक्लु भाव हृदयक अन्तस्तलमे अवश्य हैन्हि। मुदा व्यक्तरुप इहो 
गतानुगतिकतासँ अपनाकैं मुक्त नहि कए सकलाह अछि ! 


परन्तु मैथिली साहित्यक एक गोट अंश एहन अछि जे आन कोनहु साहित्यमे नहि 
भेटत। मैथिलीमे साहित्य-रचना मैथिलीसँ भिन्न भाषा प्रान्तमे मैथिलीसँ भिन्न भाषा-भाषीक 
द्वरा भेल अछि ओ ताहिमे प्रत्येक प्रान्तमे अपन-अपन प्रतिमाक अनुकूल एहिमे भिन्न-भिन्न 
विधाक विकास भेल हैक। विद्यापतिक रचनामे मधुर स्वर-लहरीक संग-संग शब्दक 
्रुतिमाधुर्व सेहो आकर्षक विषय छल । लोचन जकरा घातु ओ मातु कहैत छथि से दुनू 
समानरुपें उपर्युपरि आकर्षक छल । ततेक नवीन वस्तुक विधान ओ कएल जे जएह सुनए 
से मुग्ध भए जाए ओ विद्यापतिक समयसँ सए वर्षक अभ्यन्तराहिँ हुनक गीतिकाव्य समस्त 
उत्तर-पूर्व भारतवर्षमे भाषा-साहित्यक क्षेत्रमे वसन्त आनि देलक । कविलोकनि विद्यापतिक 
अनुकरणमे राग-ताललयाश्रित गीत तँ रचबे करथि जे भ्रुतिमाधुर्यक हेतु विद्यापतिहिक 
भाषामे रचना करए लगलाह। बंगालमे एहि अनुकरणक फलस्वरुप ब्रज-बुलिक सृष्टि मेल 
ओ रवीनद्रनाथपर्यन्त बंगालमे केओ गीतकार नहि भेल छथि जे विद्यापतिक अनुकरण करैत 


ज 


कन्चन सब चाहे कन्न छि हे ऊ्च्च्क बठक मल्ल उत्तम त्याल 
ऊ कज न्स ऊक ओ हून्छ नाय ऋक बाल्न सेज न्याम ॐ 
उके रेट कऱे कोडन्केर सत्य चळे ऊळ आम्ल सुदा अन्सम्म्के ते से सनक 
उके स आलस जकर स्च कलर स्ठाछुट म्न्य सव्य रे सकता कन्न ओ 
जच्छ क्र उके कचकन अस्सम्झ्याम आमे्व्वन्त्च्क कु न्याम चाहि सल्न ङ्क 
पाकर ऊकार आ आसाम ऊ नकल कन चकर उप्त चालक सकता कर्न 
उेखोक्करे ऊ न्क सनस म साहू समा आ्मामूकः नाव सुल्स्तत्मक अध्ययन स्य्घ्ट 
करू देर क उनु टू योय डू उदये, डू सबक ऊन स) अन्पन्म्क नतक म्द 
उोन्यमयाार आळे जिरे सछा सरसे आळे तथा क्यो मुज्यता नहे उर त्मक 
अधन्सा दन सन आ ' आन्मार्म ई डु मेंटल साहित्यक डरा ऊर्न ओ न्येव्कल्क्ज्ज्क 
कु कीत आचय करा सम कल क्न जुदा कै वळन जे मिलया सका नाटक खाडि 
उ्दटम्यली निस्कन मल सत्तियुर्ण जाग्ल्त । 


कुळ थिङ ढल्टिस्स्कारळ काऊ जे कछन सामाजजक वतताठरण कन सूचक 
आर्यक सळ्या आल या आ” कन्त तकर सिरूयण कटि 


अकर औ आगमम मिल । नेपालक मल्लराज्ालीकनि स्वयं गीत ओ नाटक र्वि, कवि 
ठ नाटककार सडे राखि काव्य आ ताठक रयि । आ सब राजाक नामर्स निर्मित ठो । 
जपालतहुर जगम छल, खन घरि माठगाम॑म मरक चतरा विद्यमान अछि । प्त नाटक 
लिकल जाए, अमिनयक हेतु एक-एक गोट नाटक कण-कर टिन डोआए त्रा सबटा 
नाटक विशु मिदितताभाषामे अठ, मिक्िला भाषा गद्य क्री प । आऔर की, नेपाल 
पा भाषा. मिंद्रिली अछि, मंगलाखरणम मैत्रिलीक गीत अछि। नेपालक 
पुस्तक्रालवमाढगि प्रचामीटा नाटक अछि, हजारी गीठक संग्र अष्टि। मुदा औहिठाम मैविल 
पण्डितक मर्यादा रा कर्णनिहान त्र कवि नाटक सिखने छदि, यदा वशमगि था दुनक 
कटक मिखितिक नाटक अळी त्रेमावरिक अछि । स्पष्ट छि जे नाटक अभिनयक हेतु नहि 
अखिल मैल छन, णकर अभिनय नहि मैल । अभितयक शतु रचित मेल औं सब नाटक ज 
विशु निविलाभाषाम अछि । मिदिलाक प्रभाव लिखल वंशमणिद्या, आन-आन नाटककार 
वात्य स्वतंत्र नाटक रचन । भाषा मैविली छल ये तै नैपाल दरबारहिक भाषा मैदिली 
छल | काल अकी मितम मिचिलीक अनुकरण नहि मैल, प्रत्युत बैविली खण्ड औतएक 
कावा साहित्यिक भाषा स्वीकृत हल, परिएृहीत छर । अतएव ओहि साहित्य नेपालक 


द 


ऑन साहित्य च्छ्य उत । म्ख्याकर्ळ उनके सकन आल्न्स केर ज्न्न सवल 
स्कल ऊन न्यस छर । अत ब्वाय ऊन्डन्ते छुक सेनयो न्याकन्ञ्क विक्रम 
सेघल्नक सेडे्ने स्पाहिल्कक नञत्र स्विलमणा आच्क 


सळ म्य विकल आपन स्स्स ऊन सोखर केक । उळेजो ऱ्याळिन्य वव 
सन्दे साहित्य क्या बाल्या प्यास ऊक नेडिन्ये साहिल्‍कक का्तहस्य ने आळे २ न्नर 
जार स्केल अछि: स्तिल्नेऱ्स चं पुं जे हम मिलने स्माहत्कक झरा म्न से ने 
स्वत करण त्याने साहिल्यस्तसक झरने करूर फ्वलकस्घारा उन्याव्ऊ चाहे मेल्स 
कन । हम ते जे अप्र न्याडिन्यरे चओल्न चकर स्क गोट स्युन्म ख्य-न्त्वा डित कन्नन । 
उँनान्म्स वर्ड पुटं मिती साहित्यक वत्सेकन झुख्ळ जर करण विसता ऊ । के 
साहित्यक सव्वा आसन्न नि सेल्स ऊय । ङरूण्ु स्देजने अवेस्ते-स्पाहित्कक विकल खान 
नडे ऊ नान्तर ऑस्ल्तो-स्पाहेत्कक परिच्चान ते ढन्ल्य उलूको जाई सर आडि ऊरु 
काठमाण्डु कँर-कुन्क्कान््य स्वे ओकर पंस्सिस्ने सेलिल्केंक आर्चीन कैनद प्रत्य करून । 
अतस्व ङम जनत अपूर्ण कल व्ब्चिन्क स्कान्दे अपरिपल्व कसम, चारणे जन्सिव्यङ्ल्ङ 
छनला अत्यंत स्वोमित छन्न! घनन्तु साहित्यक ठिळल्स्क जे च्छि तहिआ अक्त मेल रे 
अडळ ओड्ते जडि। जा ओटा टु अकि ओ इन झळ नानत आओ जे मेलले 
र्‍्याहित्य, जाहि नाकँ नदिन्यी कहने ककस्डु कोन्यो वव्रतियन्ति नाडि कन्ह ताहि न्ने 
सचित साहित्यक दुडर गेट दुग अछि प्रार्चेन ओ नकन ओ डि नघ्यने विदेकने नैनो 
म्याडित्यळ विकानर-डस्ड मेल नेयिलोक ्ाडित्यक डतिडास । 

रहि प्रसंग डब्या कुचाळ थिक जे विदेशन जे नेवी सघडित्यक सचना मेल से 
स्वतत्र रुचे होडत रहल । विद्यापतिक प्रभाव सत्र प्रेस्ळ रहल नुदा निखिल नकन 
प्रेरणा ने ककर मेटलैन्डि-मिक्लाने नवीन किळु होएळे नहि कर्ल - ने व्टिशमे नवित 
साहिल्यक व्थथिसक कोनो प्रमाद निव्चिलाक साडित्यञ्चार पर फ्डल। उदाहरुणादे लागनी 
निविलाम प्रचत्तित एक गोट प्रसिद्ध गीत विक जकर दू गोट रुप कल, साहित्यिक जे पम्हर 
दु सण कर्षस कतेक सत्कवि अपन रचनाक विषय बनओने छवि मुदा एकर दोसर ख्य अछि 
लोकगीत जाँतपरक लगती, 


_लगप्बाक डेतू गदित क्रवि। नेपालमे चतुर्भुज रायक रचित कर ग्रेट जॉतपरक सग्नीक 
स्वरमि गीत मेटल अछि जे सिद्रिलाने नहि मेटल छल। अतप्व हम कहल झडि जे मेदी 


साहित्यक इतिहास ताघरि पूर्ण नहि होण्त जाधारि देशान्तरमे एकर साधनाक क्रमबद्ध चित्र 
उपस्थित नहि कएल जाएत। 


अतएव हमरा एडि इतिहाससँ पूर्ण नहि तथापि कम संतोष नहि अछि ओ हमरा 
विश्वास अछि जे जकरा हेतु ई लिखल गेल ताढि समाजमे एकर समुचित आदर होएत । 
सबसे विशेष उपादेव अब च प्रामाणिक अंश एहि इतिहासक मेल अछि आधुनिक युगक 
इतिहास | एदि विपयक विशेषज्ञ विद्यन लेखक बड़ रोचक रीतिसँ एकर विश्लेषण ओ 


ठ 


विवेचन कस्लैन्दि अछि। इतिहासकारमे जे तटस्थता चाही तकर नीक जकौ पालन भेल 
अहि । सबसे पैघ वस्तु तै ई जे मियिलाभाषामे मैथिली साहित्यक ई प्रथमे प्रामाणिक अथ च 
स्वतंत्र इतिहास यिक ओ एहिमे आइ घरिक प्रगति ओ प्रवृत्तिक समावेश भर सकल अहि । 
देखबाक अछि जे सुधी समाजमे एकर केहन सम्मान होइत अछि। हति 


8-9-68 ध्री रमानाव झा 


एकर स्थान एवं 
परिचय, मिषिलाभापाक स्वरुप, आधुनिक भारतीय 
२७०] मिथिलाक धार्मिक ओ सांस्कृतिक दृष्टिकोण आदिक विषयमे सम्यक्‌ परिचय 
प्राप्त कर लेब अत्यधिक महत्वपूर्ण अछि 
मिथिलाक भौगोलिक सीमा-द्षत्र 
शताब्दी )क 


मिथिलाक परम्परागत सीमा वहदविष्णुपुराण (5म 
मियिलामाहात्म्य-खण्डमे वर्णित अछि जकर अनुवाद कवीश्वर चन्दा झा एहि प्रकारें 


एहिसँ स्पष्ट अछि जे मिथिलाक उत्तरमे हिमालय, दक्षिणम गंगा एवं पूर्व ओ 


मे क्रमश: | औं गण्डव शालय्राना ) च बहत 
विस्तार एहि प्रकार पूर्व-पश्चिम लगभग 290 कीलोमीटर एवं उत्तर दक्षिण लगभग 
493 कीलोमीटर होइत अछि, यदनुसार एकर क्षेत्रफल होइत अछि 55970 वर्ग 
कीलोमीटर । एकर अन्तर्गत अविभक्त चम्पारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर 
ओ प्ूर्णियाक किछु भाग एवं नेपालक तराइक दक्षिणी भाग (सप्तरी, मोहतंरी, मोरंग, 
सरलाही प्रमृतिक किछु जिला ) अन्तर्मुक्त अछि । 


मिथिलाक उपर्युक्त सीमामे परिवर्तन होइत रहल हो से सम्भव, कारण 
कोशीक सोत कहिओ- स्थिर नहि रहल अछि परन्तु म. म. महेश ठाकुरक समय 
(१557 ई. ) घरि सिद्धान्ततः प्रायः मिथिलाक ओएह सीमा मान्य छल। सम्राट अकबर 
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म. म. महेश ठाकुरकें जाहि भुभागक शासनक भार देल, से दान-पत्रमे एहि प्रकार 
लिखल अछि- "अज कोष ता गोम व अज गंग ता संग" अर्थात्‌ कोससे गोस घरि औं 
गंगासँ पाथर [हिमालय] धरि । एतए “काप'क तात्पर्य कोशी तै निश्चित बुझि पड़ैत 
अष्कि, परन्तु 'गोस' क तात्पर्य गंडक थिक अथवा नहि, से स्पप्ट नहि अछि! 


जे किछ्कु हो, सम्प्रति मिथिलासँ जाहि क्षेत्रक बोध होइत अछि, से परम्परागत 
मान्यतासँ बड़ परिवर्तित अछि। सम्परी, मोरंग प्रभृति तराइक भुभाग विदेशक भूमि बनि 
गेल अछि एवं गंगाक दक्षिण सम्पूर्ण भागलपुर जिला, मुंगरक पूर्वीय भाग एवं 
संथालपरगनाक देवघर घरि मिधिनाभापा-भापी सषत्रम आबि गेल अहि। पूर्वम 
मिथित्ताक सीमा कोशी मानल जाइन छन्न, आब पूर्णया ओ भागनपुरक पूर्वीय कत्र 
मानन्न जाइत अछि। एहिना परम्परागत वर्णित मिथिलाक पश्चिमीय भागमे भोजपुरीक 


प्राबल्य भए गेल अछि । अतः नाहि भागकें मिथिलाक अन्तर्गत नहि राखन जाए सकैत _ 


अछि। वस्तुत जाहि भुभागमे मिथिलाभापा कानहुँ रुप बाजल जाइत अछि, तकरहि 
मिथिन्नाक अन्तर्गत अन्नर्भुक्त कण्ल जाएब उचित ओ पण्डित श्री गोविन्द झाक मतसँ 
एडन वर्तमान मिथिला ( तगडक मिथिलाभाषामापी क्षेत्रकँ छोडि क क्षेत्रफल 9620 
वर्षमीलसँ अधिक नहि होइत अछि एवं ई त्र 25° आ 27° उल अक्षान्तर तथा 
84° आ 87° पूर्व देशान्तरक बीच अवस्थित अछि। एतए साल मरि । 27° सेंटीमीटर 
औसत वर्षा हाइत अकि तथा एहि ठामक न्युनतम तापमान 7 सटाग्रड 
( मकर-सकान्तिक समकाल] एवं अधिकतम तापमान 42° सेंटीग्रेड [ कर्कसंक्रान्निक 
समकाल ] रहैत अकि । 


मिथिलाक प्रमुख नाम 
बृहद-विण्गुपुराण' म मिथिलाक बारह गोट नामक उल्लेख मेल अछि - 
मिला तैरभुक्तिशच वैदेही नैमिकाननम्‌ । 
ज्ञानशीलं कृयापीठं स्वर्णलांगलपद्धतिः । । 
जानर्कीजन्मभूमिशच निपरेक्षा विकल्मषा । 
रमानन्दकरी विश्वभावनी नित्यमंगला ।। 
एहि नामसबम अधिकाश मिथिलाक स्थानीद्र वैशिप्ट्यक आकारिक कंन 
ह । वर्क णहि भुभागक तीनटा नाम विशेष प्रसिद्ध अछि-व्दिह, मिथिला एवे 


७५ कने {निहत ) | गह मध्य मिथिला ओ तिरहुत नाम एखनहुँ बड प्रसिद्ध अष्ठि। 


विदेह - एकर विदेह नाम मिथिलाक आदि-शासक विढेघ अथवा विटहकत 


| 
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नाम पर पडल छल। सरस्वती-तीरसँ यायावर आर्यक एकटा दल सर्वप्रथम गंगाक 
उत्तर सदानीराक तट पर अपन आर्य-संस्कृतिक प्रसार करबाक हेतु आएल छल, 
जकर नेतृत्व कएने छलाह विदेह माथव। तखन ई भूमि घोर वन्यप्रान्त छल । विदेह 
माथव अपन आचार्य गौतम राहुगण द्वारा सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित कए एहि वन्यभूमिक 
संस्कार कएल तथा लोककें क्रमिक बसाए एतए अपन राज्यक स्थापना कएल। पश्चात्‌ 
हुनक वंशजलोकनि एहि भूभाग पर कतोक पीढ़ी घरि शासन कएने झलाह । एही वंशमे 
विद्रेह नक मेलाह, जनिक पुवी भेलयिन्ह जगज्जननी सीता। हुनक राजधानी 
जनकपुर एखनहु प्रसिद्ध अहि। ओहि समयमे. राजाक गोत्र-नान पर जनपदक नाम 
रखबाक परम्परा छलैक। तें ई भूभाग 'विदेह' नामे ख्यात मेल-विदेहानां जनपदो 
विदेहः । 


तिरद्रुत - मिथिलाक तुलनामे .तीरभुक्ति [तिरहुत] बड़ नवीन नाम थिक, 
कारण, वाल्मीकि-रामायण अथवा अन्य प्राचीन ग्रन्यसबहिमे 'तिरहुत' नामक उल्लेख 
नहि अछि। सर्वप्रथम एहि नामक उल्लेख पुरुषोत्तमदेवक . त्रिकाण्डशेषः [।2म 
शताब्दी]मे भेल अङि-प्राग्ज्योतिषः कामरुपे .तीरभुक्तिः तु निच्छविः'। एहिना 
मिथिलाक वैशिप्ट्व-प्रशस्तिमूलक एकटा बहुप्रचलित श्लोकमे तीरभुक्तिक उल्लेख मेल 
अहिः- हं 


जांता सा यत्र सीता सरिदमलजला वाग्वती यर डुण्या 

यत्रास्ते सन्निधाने -सुरनग्रनदी भैरवो यत्र लिंगंम्‌। 
मीमांसा-न्याय वेदाध्ययनपटुतरैः- पण्डितर्मण्डिता या। 

भूदेवो यत्र भूपो यजनवुसुमती सास्ति से तीरभुक्तिः । । 


प्रन्तु ई श्लोक निश्चित स्प ।4म शताब्दीक पूर्वक रचित नहि भए सकैछ, 
कारण, भूदेव भूपति एत सर्वप्रथम मेलाह- ओइनवारवंशीय कामेश्वर ठाकुर जे 
व्राहमण-राजकुलक स्थापना एतए कएल । परन्तु. एकटा प्रमाण एहन्‌ अहि, जाहिसँ एहि 
नामक प्राचीनता -चारिम शताव्दी धरि सिद्ध कए दैत अछि आओर मे विक बसाढ़ 


[वैशाली] क उत्खननसं प्राप्त एकटा गुप्तकालीन मुद्रा, जाहिमे एहि नामक स्पष्ट 
उल्लेख भेल अछि। 


` त्रीरमक्ति- नामक सार्यवकताक प्रसंग विद्वानलोकनि मध्य विशेष विवाद नहि 
अङि! . अंण्गुःक्न ` तीर ओ ' मुक्ति पदक संयोगसँ बनल अछि, जकर अर्थ होइन 
अछि तीर प्रर बसल देश। कोशी. गंडकी एवं गंगा एकर क्रमशः पूर्वीय, पश्चिमीय आ 
दशा सीमा वागत अछि, सग्दिँ मिथिलामे प्रकृति द्वारा अनेक छोट-छाट नदीक जान्न 
बिक्राआल अङि. अतः मिधिलाक ' तीरमुक्ति नाम कतेक गार्थक अछि, से विशेष 
व्याख्या-सापेक्ष नहि। ` भक्ति क तात्पर्य प्रान्त २7 हइत अछि जकर प्रयोग म. म ' 
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हंरप्रसादशास्तीक अनुसार सर्वप्रथम बंगालक सेननरपतिलोकनिक राजत्वकालमे मेल 
कल जे बारहम शताब्दीमे आक्रमण कए मिथिलाकैँ जीति एतए बंगाली ब्राहमणकेँ 
बसओने छलाह। परन्तु पूर्वमे उल्लेख' कएल जाए यूकल अडि जे गुप्तकालहुमे एहि 
भूभागे तिरहुत कहल जाइत छल, तें सेननरपतिलोकनि एकर सर्वप्रथम प्रयोग कएल, 
से सिद्ध नहि होइत अछि। 


'तिरहुतंक नामकरणक विषयमे एकटा आओर मत अछि जे तीन ! ऋक, यजु 
एवं साम] वेदसँ आहुति देनिहार ब्राहूमणक मिथिला निवास-भूमि थिक, ते “लिएहुत 
अर्थात्‌ ' तीरभुक्ति ' एकर नाम पड़ल। परन्तु तीर पर बसल प्रान्तहिक अर्यमे 
तीरभूक्तिक प्रयोग अधिक युंक्तिसंगत प्रतीत होइत अछि। वस्तुतः 'विदेह' नामसँ 
प्रसिद्ध सर्वसत्ता-सम्पन्न ई देश सर्वप्रथम गुप्त-साम्राज्य द्वारा पराधीन भेल ओ 
गुप्तशासक विदेह नामके हटाए एकरा तीरभुक्ति-नामे ख्यात कएल । पश्चात्‌ प्रशासनक 
हेतु मुसलमानी एवं ब्रिटिशशासन कालहुमे एकर इएह नाम चलैत रहल। . 


मिथिला - 'मिथिला' नामकरण प्रसंग सेहो मतान्तर अहि। भविष्य-पुराणक 
अनुसार अवोध्यानरपति निमि सर्वप्रथम एडि यज्ञमूमि पर पदार्पण कएल एवं हुनक पुत्र 
मिथि अपना नामे मिथिला नामक राजधानीक स्थापना कएलैन्हि। ओ नगर स्थापनाक 
कारणे 'जनक' नामे सेहो प्रख्यात मेलाहः- ` | 


निमिः पुत्रस्तु ततैव मिथिर्नामं महान स्मृतः ' 
प्रथम भुजबलेयेंन तैहूतस्थ पार्वतः 

निम्मितं स्वीयंनाम्ना घ मिथिलापुरमुत्तमम्‌ 
पुरीजननसामर्थ्यत्‌ जनकः स च कीर्तितः 


विष्णुपुराण एवं श्रीमदभागवंतमे एहि प्रसंग विस्तारसँ उल्लेख भेल अछि। 
तदनुसार इक्ष्वाकुक' पुत्र निमि यज्ञ करबाक विचार कए पौरहित्यक हेतु वशिष्ठकैँ 
आग्रह कएल तें वशिष्ठ से स्वीकारं कए हुनका कहल जे ' हमरा इन्द्रैक वञ्च करबाए 
आबए दिअ तखन अपन यज्ञ आरम्म करब ।' पर्याप्त समय बीति गेल ओ वशिष्ठ नहि 
घुरलाह तें निमि गौतमक अध्यक्षतामे अपन यज्ञः आरम्भ करबाए देलैन्हि। ई यज्ञ 
=्तंहि छल ता'वज्ञ करएबाक हेतु हड़बड़ाएल वशिष्ठ ओतए पहुँचलाइ ओ अपन 
[पस्थितिमे यज्ञ होइत देखि तमसाए हुनका शाप दए देलयिन्द- "सद्यो विदेहो भव" 
अर्थात्‌ एखनहिँ देहरहित भए जाउ । राजा निमि सेहो वशिष्ठकें विवेकहीन जानि ओएह 
शाप दए देलचिन्ह । एहि प्रकार दुहू व्यक्ति देहरहितं भए गेलाह । तखन यज्ञमे उपस्थित 
महर्षिलोकनि निमिक मृत शरीरके मंथल जाहिसँ निमिंक मिथिक रुपमे नव अवतरण 
भेल। इएह मिथि मिथिलानगरीक स्थापना कएले जे कालान्तरे हुनका द्वारा शासित 
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देशक नाम भएँ गेल। का ललित 
परन्तु 'मिथिला' शब्दक पाणिनी द्वारा प्रदत्त व्युत्पत्ति विशेष समीचीन लगैत 


अहि। ओ लिखने छृथि- 
"मिथिलादयश्‍च मध्यऽन्तेऽत्र रिपवो मिथिलानगरी”- 

-मिथिला ओ देश थिक जतएं शत्रु मथल (दमन कएल) जाइत॥अर्छि । पाणिनीक र्ड 
व्युत्पत्ति काल्पनिक्र तै अवश्य अछि, परन्तु मिथिलाक शौर्य ऐतिहासिक साध्यहुर्य 
प्रामाणित अछि। रामायणमे सीरध्व्रज जनक द्वारा संकाश्य पर विजय वर्णित अछि आ 
महाभारतसँ सूचित होइत अछि जे तत्कालीन मिथिलेश महामारतमे याद्वाक रुपमे 
सम्मिलित मेल छलाह, संगहिँ शास्त्र आ संस्कृतिक क्षेत्रम एहि भुभागक विशिष्टता 
आदि-कालहिसँ प्रकृष्ट रहल अछि एवं एंडि, ठामक विद्ठान द्वारा अन्य देशीय विद्यन 
सदैव'पराजित होइत रहैत छलाह.। अतः पाणिनीक ई व्युत्पत्ति सर्वथा सार्थक अर्छि। 


डा. सुभद्र झा मिथिलाक व्याख्या ,सर्वया भिन्न रीतिएँ कएने कृथि। हुनक 
मान्यता अदि जे 'मिथिला' संस्कृतक 'मिथ'सँ निर्मित अछि ओ एकर अर्थ मेल संयुक्त । 
प्राचीन कालमे जे विदेह, वैशाली ओ अंग प्रदेश छल, से संग्रुक्त भए 'मियिला' नामै 
ख्यात मैल- | है 


- ea ¢, 
"Mithila may mean, attaghed ‘together’ in as much as °. 


Mithila i$ the name ‘of the,part: of. that,country which is made up 
of not less than three _anclent principalities namely Vaishali, 
Videha and Ang. " ४ 


» एहि प्रकार निविलाक 'व्युत्मत्तिक प्रसंग जतेक मतसव अछि, ताहिमे 


* पाण्रिनीक.मत;विशेष उपयुक्त ओं समीचीन्‌ प्रतीत,डोइत अछि। एकर विदेह नाम बड़ , 


प्राघ्रीत,अङ्लि एवं तिरहुत अपेक्षाकृत-तव, यद्यपि तिरहुत ओ मिथिला आबहु बड़ प्रचलित 

अह्षि) वस्तुतः .बुद्धयुगक सम्माप्तिक अनन्तर तिरहुत नाम्‌ प्रशासनिक व्यवहारक हेतु 
प्रचलित कएल/गेल, छल, परन्तु हिन्दू सांस्कृतिक अन्यतम विकास-द्षेत्रक दृष्टिएँ 
मिथिला नाम॑,आद्विकालसँ प्रयुक्त होइत रहल अछि। ' 


मिथिलाक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


विदेध माथव सरस्वती-तीरसँ आबि 'मिथिलामे आर्य-सभ्यताक विस्तार 
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कएल एव विटेड अथवा जनकराज्यवशक आधारशिला राखल। एही वंशमे जनक 
[ ढितीय] नामे प्रख्यात जगज्जननी सीताक पिता सीरध्वज मेल छृन्नाह, जनिक 
माहात्म्यर्स एखनहुँ मिथिलावासी गौरवान्वित होइत रहैत छवि। विदेह-राज्यकुलक 
मिथिला पर शासनक समय 3000 ईश्वी पूर्वसँ 600 ह॑. पु. घरि अनुमानित अछि। 
वस्तुत: एदि कालक व्राहूमण-सम्यता-संस्कृतिक स्वर्णकाल कहन जाए सकैत अछि, 
कारण, एही युगमे वैदिक संस्कृतिक नियामक स्मार्त-ग्रन्थमबढ़िक निर्माण मेल छल एवं 
समाजेक एकटा सुनिश्चित संरचनात्मक आधार प्राप्त मेल छलक । जाति-व्यवस्था 
सेहो एही युगमे संघटित मेल तथा कर्मकाण्डक आधिपत्य मेला व्राहमणक मत्ता 
सर्वोपरि भए गेल । जनक-याज्ञवल्क्य सन ऋषी-मनीपी एवं गार्गी-मैंतीयी, सन विदुषी 
ललना एही युगमे मेलीह । 


जैन ओं बौद्ध ग्रन्यसवठिसँ ज्ञात होइन अछि जे-परवर्त्ती विदेहनरपतिलोकनि 
अपन राज्यंक चिन्ता नहि कण ज्ञानमार्ग अनुसरण कए संन्यासी होइत गेलाह । 
फलस्वरुप विदेहराज्यतन्त्रक पतन मेल एवं कालक्रमे मिथिलाक शासन वृज्जी अथवा 
वज्जीगणतन्त्रक संयुक्त-संघटनक अन्तर्गत होअंए लागल । बंज्जीगणतन्त्र आठ गोट 
राज्यक संयुक्त संघटन छल, परन्तु एदि मध्य सर्वाधिक प्राधान्य छलैन्हि 
लिच्छवीलोकनिक, तैं बज्जीगणतन्त्रक शासनकेन्द्र वैशाली भए गेले । बज्जीगणतन्त्रक 
आासन-काल 600 ई. पृ. सँ 325 ई. घरि मानल जाइत अछि जे बौद्ध-धर्मक 
उत्कर्ष-काल छल । बौद्धाधर्मक प्राबल्य भेलासँ व्रैदिक संस्कृति दबि तँ अवश्य गेल, 
तथापि मिथिला बौद्धधर्मक महासमुद्रमे ब्राहमणधर्मक एक छोट-हीन द्वीप बनल रहल। 
मिथिलहुमे बौद्वधर्मक बड़ प्रसार मेल छल, 'जकर साक्ष्य पुरातत्व एवं इतिहासक 
अवशेपर्स प्राप्त होइत अछि, परन्तु ब्राह्मण घर्म ओ संस्कृति एतए कहिओ लुप्त नहि 
मेल, उच्चवर्गीय सामाजिक संरचना कहिओ मग्न नहि भेल। ओकर विकासक गति 
अन्तर्मुखी अवश्य भए गेल छल। 


बज्जीसंघ अनेक बेर ए...ताबद्व 'शौर्यक प्रदर्शन कए अन्तमे अजातशतुसँ 
पराजित भए परतन्त्र भए गेल। तहिआसँ मिथिलाक इतिहास पराजँय ओ परतन्त्रताक 
इतिहास थिक। मगध ओ गुप्तनरपतिलीकेनिक,' पुनः हर्षवर्द्धनक अधीनं 'अरुणा१वक 
शासनकाल [7म शताब्दी7मे एकरा पर तिब्बती आक्रमण भेलैक। आठम शताब्दी 
अन्तिम चरणमे बंगालक पालनरपतिलोकानिक आधिपत्य स्थापित 'भेल ओ अन्तमे 
॥097 ई.मे कार्णाटवंशीय क्षत्रियनरपतिं नान्यदेव जखन पुनः स्वतन्त्र मिथिलाराज्यक 
शिलान्यास कएल तँ मिथिला पुनः पूर्वक गौरवकेँ प्राप्त करए लागल... पुनः वैदिक 
ब्राहमण- संस्कृतिक उत्कर्षक नवयुग आरम्भ मेल तथा समाजमे स्मृति-अनुशांसित एहन 


बेगवती संरचनात्मक धारा प्रवाहित भेल, जाहिमे बौद्वधर्मक वचल-खुचल प्रभाव लुप्त _ 


भए गेल। कला ओ साहित्यक क्षेत्रमे कर्णाट-नरपतिलोकनिक राज्यकाल 
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(097 ई. सं 326 ई.] विशेष रुपै स्मरणीय आहि, कारण परम्परागत 
शास्त्र-चिन्तन, सम्यता-संस्कृति एव साहित्यक विकासक संग-सग मिक्ष्लादेशीय 
संगीत-साधनाक आरम्भ एही युगमे मेल छल । प्रथम ओ अन्तिम नरपति नान्यदेव ण्व 
हरिसिंहदेव संगीतक मर्मज्ञ वेत्ता ओ पोषक छलाह तथ! सस्कृत-साहित्य-साधनाक 
ओहि युगमे मिथिलाक जनमापामे साहित्य-रचनाक श्रीगणेश मेल । हरियिहदेव द्यण 
पंजी-व्यवस्थाक सम्पादन एवं आसन्न इसलामी प्रभावक परिपरेश्व्यम हुनक 
मन्त्रिप्रवरलोकनिक द्वारा, विशेषतः चण्डेश्वरठाकुर द्वारा सप्तरत्नाकरक रचना-पूर्वक 
सामाजिक पुनर्संघटनक कार्यक सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत अकि जे मिथिलाक 
धार्मिक संस्कृतिक दृढ़ कवच सिद्ध मेल। पृप्ठभूमिक रुपमे तकर परिज्ञान मैथिली 
साहित्यक अध्येताक हेतु आवश्यक अछि । 


कर्णाटराज्यवंशक पतनक पश्चात्‌ दिल्लीक केन्द्रीय इस्लामी सत्ताक अधीन 
ओइनवार-कुलीन राज्यवंशक शासन चौदहम शताब्दीक मध्यमे आरम्भ मेल, से 
सोलहम शताब्दीक प्रधम-चरण घरि स्थापित रहल। ,ओइनवार नरपति राजा 
शिवसिंहक राजत्वकालमे विद्यापति . सन मृह्ाक्रवि उत्पन्न मेलाह जे मिथिलाक 
जनमापाके साहित्यिक गरिमा प्रदान कएल तथा एहन मैथिली साहित्यधाराक विकास 
प्रारम्भ भेल, जाहिमे मैथिलीय संगीत एवं मिथिलाक विशिष्ट भाववृत्ति-आध्यात्मिक ओ 
मौतिक-भक्ति-भुक्ति दुहूक मधुर ओ रागात्मक, द्योतन मेल। वस्तुतः एगारहम 
शताब्दीसँ पन्द्रहम॑ शताब्दी धरि मिथिलाक सामाजिक स्थितिमे कोनहुँ विशेष मेद 
उपस्थित नहि “मेल छल, प्रत्युत ब्राहमणनरपतिक़ शासन, मेलासँ ब्राह्मणवादी संस्कृति 
आओर प्रबल भए गेल आओर ,ओइनबार. राजकुलक पतन भेला पर पुनः 
उच्च-व्राहमणहिक द्वारा, खण्डबंलाराजकुलक स्थापना म. म. महेशठाकुर द्वारा [557 
ई.मे मेल तँ मिथिलाक सांस्कृतिक जीवन-धारा पूर्ववत बहैत रहल, ओहिमे कोनो 
प्रकारक उल्लेखनीय परिवर्तन नहि भेलं।. अतः मिविलाभापासाहित्यहुमे 
दृष्टिकोण-मूलक कीनो विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहि होइत अछि। ई परिवर्तन 
उपस्थित भेल ब्रिटिश शासनक आरम्भ मेला पर अंगरेजी भाषा ओ पाश्चात्य 
सभ्यता -संस्कृतिसँसम्पर्कक कल इएह कारण थिक जे तत्पशचाते मैथिली 
साहित्यहुमे विशेष परिवर्तनक्‌ दर्शन होइत अछि। 


मिथिलाक धार्मिक ओ सांस्कृतिक दृष्टिकोण 


वस्तुतः मिथिला समाजक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एकर धार्मिक दृप्टिकोणसँ 
तादात्म्य-रुप सम्पृक्त अछि। बिहारक एहि भूभागहिमे सर्वप्रथम आर्व-संस्कृतिक 
घ्वजोत्तोलन मेल छल ओ त एतहि सर्वप्रथम वैदिक कर्मकाण्डक प्रचार मेल छल। जैन 
ओ बौद्धधर्म प्रचार ओ प्राबल्य मेलासँ वैदिक संस्कृतिक विकास एतए शिथिल तँ 
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अवश्य भए गेल हल, परन्तु वैदिक धर्मक जड़ि एतए जनजीवनमे एतेक जमि गेल छलैक 
जे जैन-बुद्धयुगहमे ओकर विकास-धारा अन्तःसलिला सरस्वती जकाँ प्रवाहित होइत 
रहल ओ बुद्धयुगक अवसान मेला पर पुनः वैदिक ब्राइमण-धर्मावलम्बी नरपतिक 
अधीन एकर स्वर्णवुग उपस्थित भेल। मैथिली भाषा-साहित्यक व्यक्तित्व-प्रतिष्ठापन 
चौदहम शतान्दीमे कविशेखर ज्योतिरीश्वर ठाकुर एवं महाकवि विद्यापति द्वारा निष्पन्न 
मेल छल, किन्तु एकर शिलान्यास जैन ओ बुद्धयुगमे सएह भेल छल सोकभाषाक 
प्रतिष्ठापनसं, कारण, जैन ओं बौद्धधर्मक आचार्य अपन-अपेन धर्मग्रन्यक रचना 
संस्कृतमे नहि कए तत्कालीन लोकभाषा प्राकृतमे कएने हलाह । बौद्धधर्मक मैथिल 
महायानावलम्बी सिद्धलोकनि तँ अपन सिद्धान्तक प्रचारार्थ मिथिलाक तत्कालीन 
लोकभाषा (अवहटठ )क उपयोग कएने छलाह। ' चवापिद ' तकर महत्वपूर्ण उदाहरण 
चिक जे मैथिलीक प्रामाणिक आदि-साहित्य मानल जाइत अछि। 


मिथिला पर आर्यलोकनिक आधिपत्य -भेला पर एतए वैदिक धर्म ओ 
आर्य-संस्कृतिक आधिपत्य मेल। ओहिसं पूर्वक मिथिलाक सामाजिक घर्म ओ संस्कृति 
कोन रुपक छल, तकर सांगोपांग परिचय तँ प्राप्त नहि होइत अछि, परन्तु एतवा अवश्य 
ज्ञात भए गेल अछि जे पूर्वकं कतोक धार्मिक ओ सांस्कृतिक मान्यता ओ, विश्वास 
आर्यकालडुमे मियिलामे अक्षुण्ण बनल रहल आओर जे वैदिक संस्कृतिमे अन्तर्मुक्त कए- 
लेल गेल। उदाहरणार्थ मिथिलाक धार्मिक ,संस्कृतिमे शिवभक्तिक महत्वेक 
कएल जाए सकैत अह्ि। शिव-पूजा मिथिलामे आर्य-ब्राहमण घर्मक स्थापनासँ पूर्वहिसँ 
प्रचलित छल ओ एखनहुँ अहि तथा मैथिली साहित्यमे महेशबानी' एवं शिवक नचारीक 
अत्यधिक महत्व अछि। एहिना मिथिलाक प्रचलित वैदिक कर्मकाण्डमें आर्येतर धार्मिक 
सांस्कृतिक तत्वक समाहारक अन्य उदाहरण विक शालग्राम खं पितरक सारा 'क 

पूजाक परिपाटी, जकरा आरम्भमे वैदिक कर्मकाण्डमे स्थान प्राप्त नहि मेल छलैक। 
पश्चात्‌ आर्यलोकनि चैत्य ( सारा ) पूजाकेँ ग्रहण कए लेलैन्हि तथा पश्चात्‌ जे बौद्धघर्ममे 
सेहो गृहीत मेल । य 


वस्तुतः मिथिलाक घर्म-संस्कृतिकै समन्वयात्मक ओ उदार कंहल जाए सकैत 
अष्कि जे वैदिक होइतहुँ अन्य धर्मक लोकप्रिय सामाजिक तत्वकैँ ग्रहण करैत गेल । एतेक 


घरि जे उपनिपदकालीन मिथिलाक दार्शनिक चिन्तकलोकनि, यथा, जनक, याज्ञवल्क्य, , 


गार्गी मैत्रेयी प्रभृति, वैदिक बाह्याडम्बर, ओ कट्टरताक विरुद्ध विद्रोहक झण्डा फहराए 
देलैन्हि एवं मिथिलाक धर्म ओ संस्कृतिकैँ उदार ओ लोकसम्मत बनएबामे अपन-अपन 
महत्वपूर्ण योगदान दैत रहलाह। परवर्ती कालहुमे,ई समन्वयात्मक प्रवृत्ति मियिलाकं 
धार्मिक संस्कृतिक विशेषता बनल रहल । वस्तुतः मिथिलामे बौद्ध ओ वैदिक संस्कृतिमे 
दीर्घकाल धरि संघर्षक वातावरण बनल रहल ओ अन्तमै जखन बौद्धधर्म पराभूत भए 
गेल तै बोद्रधर्मक लोकप्रचलित सामाजिक तत्वकेँ मिथिलाक वैदिक संरकृतिमे समाहित 


| 
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कए लेल गेल। चौदहम शताब्दीक मिथिलाक सामाजिक पुनर्संघटनक विशिष्ट सधवा 
चण्डेश्वरठाकुरक ' कृतिरत्नाकर' मे मिथिलामे प्रचलित बारहो मासक यीय शत is 
जे विवरण प्रस्तुत अछि, ताहिमे बौद्धधर्मक अनेक पावनिक व्राहमणधर्मक कृ क 
उल्लेख भेल अछि। ताबत घरि मिथिलासँ बौद्धधर्म पूर्णत: समाप्त भए गेल छल त 
भगवान बुद्ध हिन्दू घर्मक देवताक रुपमे गृहीत भए चुकल छलाह । 


बहुदेवोपासना एवं शिव, शक्ति ओ विष्णु-भक्तिक प्राधान्य 


मिथिलामे' धर्मक क्षेत्रम साम्प्रदायिकता. कहिओ प्रचलित नहि मेल, प्रत्युत 
वर्णाश्रम-धंर्मक अन्तर्गत उदार ओ साकार बहुदेवोपासनाक एतए प्राधान्य रहल। तथापि 
आदिअहिसँ शिव, शक्ति ओ विष्णुक विशेष महत्व एतंए उपलक्षित होइत रहल जे 
मिथिलाक धार्मिक विशेषता बनि गेल। नैष्ठिक मैथिलक ललाट, पर भस्मसँ निर्मित 
क्षैतिज त्रिपुण्ड पर लम्बाकार श्रीखण्डक टीका ओ ताहि पर सिन्दूरक ठोप मिथिलाक 
धार्मिक विशेषताक द्योतन करैत अछि। भस्मसँ अंकित त्रिपुण्ड शिवभक्तिक, लम्बाकार 
श्रीखण्डक टीका विष्णुभंक्ति एवं सिन्दूरक ठोप शाक्त-भावनाक प्रतीक मानल जाइत 
अछि। कि 


मिथिलाक जन-जीवनमे शिव-पूजा बड़ प्रशस्त अछि एवं हिन्दूक सब जाति 
ओ सम्प्रदाय द्वारा समान रुपँ शिवक आराधना होइत अहि, त मिथिलामे शिव 
जन-देवता थिकाह ओ एही कारणे मिविलामे एकहुटा एहन गाम नहि होएत जतए 
शिव-मन्दिर नहि हो। शिव मोक्ष-प्रदानकर्त्ता विशिष्ट देवताक रुपमे मान्य छथि। माँटिसँ 
शिवलिंग बनाए पूजा करबाक एवं करबएबाक परम्परा एतए बड़ प्रचलित अछि, कारण, 


ˆ एहिसँ नाना प्रकारक विघ्न शान्त' होइत अछि। शिवभक्तलोकनि हजांर-हजारक 


संख्यामे कामरु लए पएदल कपिलेश्वर, पशुपतिनाथ /एवं सर्वाधिक वैद्यनाथ महादेवेकैँ 
गंगाजल चढ़बैत छथि, से मिथिलामे शिवभवितिकं लोकप्रियताके सूचित करैत अछि। एही 
कारणे विद्यापतिक महेशबानी ओ शिवक नचारी बड़ प्रसिद्ध मेल एवं ओहि प्रकारक 
पदावली-रचनाक परम्परा मैविली साहित्यमे विद्यापति द्वारा जे स्थापित भए गेल, से 
एखनहुँ घरि अनुवर्तमोन- अछि। 


मिथिलामे शक्तिक उपासना शिव-भक्तिसँ किंचितो कम प्रचलित नहि अदि। 

शिव यदि. मुक्ति प्रदान करैत यि तँ शक्ति सिद्धि प्रदान करैत छथि ओ एहि सिद्विसँ 

शक्तिक उपासक अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्ति प्राप्त करैत छूथि। परन्तु 

सिद्धि-प्राप्तिक हेतु शक्ति-उपासनामे तत्त्र-साधना प्रयोजनीय होइत अघि। मिथिला 

भारतक प्रमुख शक्ति-पीठक रुपमे मान्य अछि, कारण उग्रतारास्थान ! महिषी 3, उच्चैठ 

(मधुबनी ), कात्यायनस्थान, जयमंगलास्थान आदि मिथिलहिमे स्थित अबि। वस्तुतः 
| 
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तन्त्रोपासनामे शक्ति-साधनाक प्रमुखता रहितहुँ शिव 
-तत्वक मिश्रण सेहो अभिहित 
अष्कि, कारण शिव पुरुषक प्रतीक थिकाह जनिक शक्तिक संग भेलहिं पर सृष्टिक 


विधान हो संस्कृतिक 
कमा हदै br एही कारणे शिवशक्तिमय तन्त्रोपासना मैथिल संस्कृतिक अभिन्न 


I0 


मिथिलामे तन्त्रोपासनाक विकासक मूल-उत्स प्राचीन आगमग्रन्यसब 
थिक, 
जकर उल्लेख ज्योतिरीश्वर ठाकुर अपन ' वर्णरत्नाकर ' (पू 60) मे कएने कृथि। 
न महायानशाखाक गुह्यसाधनाक प्रभाव सेहो आगमक त्त्रोपासना पर पडल 
थि निला शाक्त-भावनाक अभिन्न तत्व बनि गेल। एतेक घरि जे एकरा 
ह क ल एवं धार्मिक जीवनक मुख्य विशेषता कहल जाए सकैत 
मिथिलाक प्रत्येक परिवारमे गोसाउनि होइत कृथि जनिक आराधनाक 


बिना कोनो शुभकार्य आरम्भ नहि. होइत अहि । कोनहुँ बालककें जे प्रथम-प्रथम श्लोक 


सिखाओल जाइत अहि से थिक शक्ति-भक्तिक- | 


सा ते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी। 
उग्चे तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः । । 


एही प्रकारें मिथिलामे सामाजिक एवं धार्मिक पर्वमे अड़िपन अंकित कएल 
जाइत आहि, से विक तान्त्रिक प्रतीकमूलक यन्त्र । कुमारिक भोजन करएबाक परिपाटी 
सहो तन्त्रेपासनामे विहित अछि। मातृका-पूजाक प्रचलन “एवं माता अथंवा कोनहुँ 
आर कृत्य गुरु व्यक्तिस इष्टदेवीक मन्त्र लेब प्रत्येक नैष्ठिक व्यक्तिक हेतु एतए 
आवश्यक आहि। मिविलामे विजयादशमी जाहि उत्साह-उमंग ओ गहन धार्मिक 
क्म्वाससं _मनाओल जाइत अहि, ताहूसँ जन-जीवनमे शक्तितत्वक प्रति एकान्त 
निष्ठाक द्योतन होइत अछि। एतबहि नहि, विद्वनलोकनिक मत अछि जे मैथिलत्वक 
परिचायक पा  सेहो तान्त्रिक मान्यतासँ सम्बद्ध अहि। 


शक्ति-उपासना एवं ओहिसँ सम्बद्ध तन्त्र मिथिला-क्षेत्रीय लिपि ओ 
साहित्यो$ै सेहो प्रभावित कएने अछि। मिक्लिाक्षरक विकोस तान्त्रिक यन्त्रहिसँ मान्य 
आहि । ई सर्वमान्य आहि जे तिरहुताधरक आरम्भ जाहि मंगन-चिहून ' आँजी 'से होइत 
आहि. से तान्त्रिक कृण्हलिनीक बोधक थिक । 


क्षकिलीमे शक्ति- आराधनाक परिचावक चिक गोसाउनिक गीत जकर गायन 
विना कोलो शुभ-कार्यक आरम्भ निविलामे नहि होइत अछि। विवाहक अवसर पर 
जग गाफ्रोन जाहल अछि, से तन्त्रसँ सम्बद्ध मानल गेल अहि। दशो महाविद्याक 
ऐन गौल- रुवना नेकिलीक श्क्लिमुलक भक्तिकाव्य पिक । 


मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि १ 


शिवशक्ति-भक्तिक तुलनामे विष्णु-भक्तिक प्रचार मिथिलामे अपेक्षाकृत कम 
मेल। परन्तु भागवत, हरिवंश, व्रहमवैवर्तपुराण आदिक प्रचार मिथिलामे छल अवश्य एवं 
विष्णुसम्बन्धी व्रत-उपवास एखनहुँ एतए प्रचलित अछि, ताहिसँ सिद्ध होइत अहि जे 
मिथिलहु मध्य वैष्णव-भक्ति महत्वपूर्ण मानल जाइत छल । परन्तु मैथिली वैष्णवकाव्यक 
रचना मियिलामे नहि, मिथिलेतर पूर्वाचलप्रदेशमे मेल। गृहस्याश्रमकें त्यागि ओ 
सांसारिक सम्बन्धक विच्छिन्न कए जे वैरागी बनि जाइत छथि, माह ओ मांसकें छोडि 
ज तुलसीक माला धारण कए लैत यि, से मिथिलामे शाक्त होइतहुँ वैष्णव कहबैत छथि 
एवं एहन व्यक्ति उच्च-वर्गमे विरल होइत छायि। एही कोरणे विष्णुपदक प्रधानता 
मैथिली साहित्यमे नहि अछि। वस्तुतः मिथिलाक धार्मिक जीवनक मुख्य धारा शिव ओ 
शक्ति-मूलक थिक। 


संगीतक परम्परा एवं मैथिली गीतकाव्यक्‌ स्वरुप। 


| 


मिथिलाक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमे संगीतक सर्वोपरि महत्व अछि । 
एही कारणे मैथिली साहित्यक विकास गीतसँ भेल एवं एकर इतिहास गीतमय अहि । 
वस्तुतः बड़ प्राचीन कालसँ संगीतसाघनाकैँ मिथिलामे महत्व देल जाए लागल छल, 
जकर आरम्भिक इतिहास एखनहुँ घरि पूर्ण स्पप्ट नहि भए सकल अहि । मैथिलीय 
रागरागिणीक प्राचीनतम उल्लेख सिद्धलोकनिक ' घर्यापद ' मे उपलब्ध होइत अहि । 
कार्णाटनरपति म. नान्यदेव (097 ई. ) मिथिलामे अपन राज्य स्थाप्रित 'करबाक 
पश्चात्‌ 'सरस्वती-हृदयालंकार' नामक संगीतग्रन्य लिखल जाहिमे सर्वप्रथम ओ 
मैथिंलीय रागरागिणीक उल्लेख क्रमबद्ध रीतिएँ कएल। मैथिलीय रागरागिणी ओ ताहि 
हेतु प्रयुक्त गीतरचना पर पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध ' गीतगोविन्द 'क महाकवि जयदेव (।20 
ई. )क प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होइत अछि। .महाकवि विद्यापतिक एकटा उपाधि 
*अभिनवजयदेव' सेहो प्रसिद्ध अि। 


मैथिलीय संगीतक सक्रिय. गतिविधि ओ विकास-प्रसारक दृष्टिसँ म. 
-हरिसिंहदेव (296-॥326) क राज्यकाल विशेष रुप उल्लेखनीय अहठि। म. 
हरिसिंहदेव संगीतशास्त्रक मर्मज्ञ ज्ञाता छलाह, जाहि तथ्यक सूचना विद्यापति अपन 
'पुरुषपरीक्षा'क ' नत्यविद्यकया ' मे देने छृथि। हुनक आश्रित कविशेखर ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर अपन ' वर्णरत्नाकर ' मे गीत ओ नृत्य दुहूक सांगोपांग ओ सजीव वर्णन कएने 
छथि, ताहिसँ तत्कालीन समृद्ध संगीत- साधनाक सहजहि अनुमान कएल जाए सकैत 
अछि। १ हैं 
म. हरिसिंहदेवक नेपालमे पालायनक पश्चात्‌ ओतहि हुनक वंशजलोकनिक 
छत्रच्छायामे संगीत-साधना विशेपरुपै होअए लागल । नेपालमे म हरिसिंहदेवक अनन्तर 


मैविसी साहित्यक इतिहास ४ 


श्कभूपाल ( भूपालसिह 7) भेलाह, तत्पश्चात्‌ रत्नधर ओ दमयन्तीक पुत्र जगद्रर 
भेलाह जे 'संगीतसर्वस्व नामक ग्रन्थक रचना कएल। नेपालक मल्लवशीव 
शञासकलोकनिमे अनेक संगीतज्ञास्त्रक मर्मज्ञ ओ अनुरागी नरपति भेल हलाह, जनिक 
गोरवपूर्ण उल्लेख मुद्रादिक आलेखमे प्राप्त होइत अछि। मल्लनरपतिमे जगज्ज्योतिर्मल्ल 
९॥63-37) एतए विशेष उल्लेखनीय हाधि जे काव्य ओ संगीत दुहूक विशिष्ट वेत्ता 
डलाह । उक्त नरपति 'स्वरोदयटीका', 'संगीतभाष्कर' 'संगीतसारार्णव', 'संगीतचन्द्र 
'संगोतसार-संग्रह आदि अनेक संगीतशास्त्रीव ग्रन्थक रचना कएल। हिनक 
'गीतपंचाशिका' मेथिलीव रागरागिणीक स्वरुपनिरुपणक दृष्टि विशेष उल्लेखनीय ग्रन्य 
आहि, कारण मेथिलीय रागरागिणीक प्रामाणिक दिवरण सर्वप्रथम मिथिलामे रचित 
'रागतरंगिणो'सं प्राप्त होइत अषि जकर रचना ॥624 शकाब्दसे भेल एवं ताहूसँ पूर्व 
नेपालमे 'गीतपंचाशिका'क रचना ।550 शकाब्दमे, अर्थात्‌ ' राग्तरांगेणी 'से 74 वर्ष पूर्व 
मेले, जाहिमे मैयिलीय रागरागिणीक स्पष्ट उल्लेख मेल अछि. संगहिँ लगनी, कोबर, 
झूमरिक सेहो उदाहरण देल अछि. जकर नेपालमे प्रचार छल । 


निथिलामे खण्डब्लाराज्यकुलक स्थापनाक पूर्व संगीतभास्त्रक कोनो रचना 
भेल छल, तकर प्रमाण उपलब्ध नहि होइत अहि. परन्तु ओइनवार-नरपति-लोकनि 
संगीतक अलनुरागी साह, ताहिमे कोनो सन्देह नहि, विशेषतः म्‌ शिवसिंह, जनिक . 
मुख्य आश्रवमे मधुर कोमल-कान्त पदाव्लीक रचना विद्यापति कएल। 'रागतरगिणी'क 
अनुसार हुनक आश्रयमे जवत नामक गायनकलाकिद्‌ रहेत हलाह जे विद्यापतिक 
पदाकलीके संगीतक कसौटी पर कसैत हलाह एवं ओकरा लोकप्रिय बतबैत हलाह । « 
महाकवि लोचन स्पष्ट रुपै लिखने कृथि जे विद्यापति जाहि मिक्लिपश्रंशमे काव्यरचना 
कसल, से मेदिलीय शीत विक एवं मैथिली गीत भास-परिवर्तनानुसार विभिन्न नामे ` 
मुत अकि- 


तीरभुक्त्यन्य्देश्ेभ्यस्तोरभुक्तौ विलक्षणा: । 
स्वरभेदात्‌ परं नाम्ना, तेन तेनैव विश्रुताः ।। 


"स्तरण 'क रचना म. महिनायठाकुर (668-90 ई.) एवं 
महारुज्छुस्बर नरपतिठाकूर (॥690-70 )क हेतु भेल छल, जनिक हेतु लोचन 
।घुलेसालसिल्धु उपाधिक प्रयोग करने छूदि। महाकविलोचनक संगीतक स्पमे एह हेतु 
विशेष स्यान आकि कारण ओ प्रथम डेर भारतीय संगीत-घारामे मिथिसादेशीव संगीतक 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व शास्क्रोय दिकिचना कर ओकर स्त्रुपकें प्रामाणिक रीतिएँ उपनिबद्ध 


ऊस्स एव मेखिली पदाङ्सीक न्द एवं मैथिली रागरागिणीक अभेद सम्बन्ध निरुपित 
ऊ्रूस। 


ब्ैषिली साहित्यक पृष्ठभूमि हक 


लाचनक पश्चात मिषिलादैशीव संगौतशास्त्रीय पन्धक रचना उपलब। नहि 

अहि, परन्तु हुनकास पूर्वक, खण" वलाराजयकुन्नक भिथिला पर प्रशासन आरम्भ 

भेलाक अनन्तर मिधिनादेशीय सगीलक आकर पन्थ भ्रीहस्तगुक्तावली क रचना मन 

हुल. जकर टीका अपन दोहित्र अनन्तक प्रार्थना कफ्ला पर घनश्याम लिखने हल्लाह । 

१ क रचना प्राय म म महशठाकुरक पुत्र शुभेकरठाकुर कएने हल्लाह 
जनिक नृत्य-सम्बन्धी ग्रन्थ संगीत-दामादर सहा उपन्नळ। अछ्कि । 


उपर्य विवरणसे स्पप्ट रहि जे संगीतएियता मिधिलादेशीय धारित्रक 
विशेषता आदिकालहिमे भए गेल छन्न । फन्नस्वस्प मैनी साहित्यक प्रवर्तन ओ विकास 
गीतसै भेल ओज मैथिली साहित्यम गीतकाव्यक प्रधानता अछि । 


मैथिली गीतकाव्यक प्रमुख भेद 


। तिरहुति 
शृंगाररमक मधुर गीत.थिक, जाहिम नायक-नायिकाक संयोग- वियागक *णगात्मक वर्णन 
होइत अछि। विशेषतः एहि मध्य नायिकाक अनुरागपूर्ण अन्तस्तलक मर्मस्पर्शी प्रा 
स्वाभाविक उदघाटन कएल जाइत अहि आ टेकम “ना, हों, २, अथवा ' सज़नीग ' 
प्रयुक्त होइत ` अछि। तिरहुति नामकरण एहि. प्रमेदमुलक गीतक मिथिलादेशीय 
विलक्षणताक द्योतन करैत अछि। ' तिरहुति' क चारिगोट मुख्य उपभेद अछि । ई उपभद 
भाय आ विपय-वस्नु दुटू दृप्टिएँ ख्यापित होइत अछि: - 


(क) बटगवनी - तिरहुतिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभेद बटगवनी नामे ख्यात 
अछि। एहि मध्य सखीसभक संग अमागम-गृहम्‌ पतिर्स अभिसारक हनु जाइत भ्रभिसार 
नायिकाक वर्णन होइत अर्छि। बटगवनी एक विनक्षण ' मास ' में गाओल जाइत अछि 


आओर आहि भोसहिसँ एकर विलक्षणता द्योतित होइत अछि । एहिमे ' सजनी गे टक 
प्रयुक्त होइत अर्छि। विद्यापतिक बटगवनीमृलक रचना बड़ प्रसिद्ध अछि। 


नोंक-झॉंक एवं केलिंकौतुक। विद्यापतिक गोआनरी प्रसिद्ध अछि, परन्तु नन्दीपति 
गोआलरीक विशेष प्रसिद्ध कवि छृथि। 

(ग) णस - एहि मध्य गोपीसभक सग कृणक जम-लीलाक वंन होइत 
अछि। वस्नुतः एहि प्रभदक रचनाम व्रजभापाक प्रभाव पज्लिक्षित होइत अक्रि। गमक 


सर्वप्रमुख ज्चयिता छथि साहेबगमदास। ` 
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एहि मध्य गौरीक माता मनाइनि [ मेनका एकि बारंबार सम्बोधित कएल जाइत अछि। 


र्न 


ग रु थमे कएर | कृथि। 
| ओ गीत जकरा लोक 


जयकांन्तमिः नचारी 
: नचारी 
वतन्मय भए 


प्रेमभावना ( ॥//०/७/००८७ ०/ /2955/00 ०/ ।०४०)% कहने छथि। नचारीक व्यापक 
अर्थक पुष्टि उ ल (63-37 )क़ व 
शिवविषयक, नचारीक अतिरिक्त गणेश, सूर्य, कृष्ण .ओ भगवतीक, संग-संग 
योगप्रकारनचारी, तत्वज्ञानकथन नचारी, अपराधक्षमापन नचारी' पर्यन्तक पदावली 

„ संगृहीत अछि। एतबहि नहि, एकटा शुंगारविपयक नचारीक पद सेहो स्पष्ट 
उल्लेखपूर्वक देल अछिं। एहिसँ स्पष्ट अछि जे विद्यापतिकं संमयेमे' तँ सहजहिँ, तकर 
पश्चातो कतोक शताब्दी घरि मिथिलामे नचारीक व्यापक अर्थ प्रचलित छल। 
ओइनवारराज्यवंशक पतन मेला पर मिथिलाक भाषासाहित्य ओ नृत्यगीतक विकासक 
मुख्य केन्द्र नेपालक मल्लनरपतिलोकनिक राज्याश्रय भए गेल हल, से 
'गीतपंचाणिका' क अध्ययनस पूर्णतः स्पष्ट अछि। 'गीतपंचाशिका'क रचना ''तीर्यत्रिकार्या' 
मेल छल, से एकर अन्तक श्लोकमे स्पष्ट उल्लिखित अहि । तौर्त्रिकमे वाद्य, गीत ओ 
नृत्य तीनूक मधुर समन्वय रहैत अछि ओ नचारीमे सेहो से रहैत अछि। तें नचारीकें 
तौर्यत्रिकक एकटा मेद कहल जाए सकैत अछि।' हमर नि्रान्त धारणा अछि जे 
कलात्मक गरिमासँ युक्त भए मिथिलाक सुप्रचलित लोक-नृत्य नचारी नेपालक 
राजदरबारमे तीर्यत्रिकक संज्ञा धारण, कएलक । .हमर इहो 'घारणा अछि जे किर्तनियाँ 
नाचक अभिनय-परम्परा नचारीक रुपान्तर मात्र थिक। 


गज्ज्योतिर्मल्ल 


परन्तु ' गीतपंचाशिका 'क जाहि रचनासभक शीर्षकमे नचारीक स्पष्ट उल्लेख 
अछि, से अधिकांश भक्तिमूलक्र थिक, शैं क्रमशः नंचारी वाद्य-नृत्य-युक्त भक्तिमूलक 
गीतात्मक अभिव्यंजनाक अर्वमे अधिक प्रयुक्त होअए लागल। पश्चात्‌ शिवभक्तिक 
प्रधानताक कारणे शिवमूलक रागात्मक भक्ति-रचना नचारीक अर्थमे रुढ भए गेल । 


मैथिली भाषासाहित्यक महत्व 


मिथिलाक आचार-विचार, वेषभूषा, खानपान, धार्मिक आस्था ओ विश्वास 
| [¢ 
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नवयुगीन 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्‍न पाश्चात्य विचार-धाराक प्रभाव, नवयुग 

ts दिनानुदिन बढ़ेत सामाजिक संरचना पर नगरीय प्रभाव आदिक 
कारणें सम्प्रति परिवर्तनक द्रुततर प्रक्रियासँ गुजरि रहल अछि। एदि प्रकार आमूल 
परिवर्तन भेलासँ मिथिलाक ओहि' सामाजिक गरिमाक स्खलनक सहजहिँ सम्भावना 
कएल जाए. सकैत अछि, जकर कारणे. भारतीय संस्कृति-धारामे मैयिलं संस्कृतिक 
विलक्षण स्थान आदिकालहिसँ रहैत आएल. अछि। तखन “मविष्यमे मिथिलाक स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व एकमात्र मैथिली भाषा ओ साहित्य पर आधारित रहि सकत ओ मिथिला 
भाषां भैविंल संस्कृतिक पर्याय चिरकाल घरि'बनल -रहत, ताहिमे सन्देह नहि । एहीसँ 


, मैथिली भाषा ओ साहित्यक अप्रतिम महत्वक 'अनुप्तान/कएल जाए सकैत अछि। 


?भियिलाक लोकवाणीक हेतु 'मैथिली” शब्दे-प्रयोग बड़ नवीन थिक । सर्वप्रथम 
प्रयोग कएल कोलब्रूक ।80। ई.मे/ परन्तु;एहि नामेकँ प्रसिद्ध करबाक श्रेय 
ष यक ग्रियर्स कॅ छैन्हि। एहिसँ पूर्व 4।१३ 


भाषाक हेतु मैथिली शब्दक प्रयोग आबे बड़ व्यापक भए गेल अहि, परन्तु 

एहि शताब्दीक दुइ चरण घरि कतिपय विद्वान. एकरा हेतु मिथिलाभाषाक प्रयोग करैत 

छलाह, उदाहरणार्थ कवीश्वर चन्दाझा मैथिली: रामायण नहि;- मिथिल्ञाभाषा-रासायण 

लिखने छथिःएवं' म. म. मुकन्दझा वख्शी. 'मिथिलाभाषामय *इतिहास'क. रचना . कएने 

४९७५ । क्त घरि मैथिली" शब्दक स्थान परः मिथिलाभाषाक प्रयोग सर्वथा ऊठि नहि 
अहि) ` गहु 


मिथिलाभाषा 'मिविलापश्रशमाषा 'क संक्षिप्त रुप थिक । ई संक्षिप्तता 
उच्चारंण-सौलभ्यक र हेतु मध्यक ' अपग्रंश ' , शब्दै लुप्त कए निष्पन्न मेल। 
कवि-कोकिल' विद्यापंति जाहि भाषामे अपन पदावलीक रचना कएल, ताहि भाषाकै 


लोचन स्पष्ट रुप मियिलापंम्रंश भाषा कहने कृथि:- 
i 4३ क हा श्रीविद्यापतिकवि निबद्धास्ता मैथिलीय गीतगतय: प्रदर्श्यन्ते । 
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परन्तु स्वयं विद्यापति एकरा मिथिलापश्रंशमाषा नहि लिखि देशी बोली ओ 
अवहट्ठक संज्ञा देने छवि- 

देसिल वयना सब जन मिटठा, त्र तइसन जम्पत्रो अवहटठा आओर 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर सेहो ' वर्णरत्नाकर 'क माटवर्णनामे जाहि छओ प्रमुख भारतीय 


भाषाक उल्लेख कण्ल -ताहिमे संस्कृत ओ प्राकृतक पश्चात्‌ अवहट्ठहिक स्थान 
अहि-'पराकृत अवहट्ठ पैशाची'सौरसेनी मागधी छहु भाषाक तत्वज्ञ । 


अवहट्ठ अपभ्रष्टक रुपान्तर थिक एवं अपभ्रष्ट अथवा अपभ्रंशभाषा देशी 


बोली कहल गेल अडि। पति अपन ' प्राकृतफा।लम्‌'क टीकामे लिखेत छवि- 


प्राकृतादल्पभेदैव अपश्रष्टाः प्रकीर्तिता . ही 
देशभाषां तया केचिदपश्रंश विधुर्वुधी। . 
संस्कृते प्राकृते- वापि रुप : सुत्रानुपेद्यत-. . - 

ˆ अपश्रशं स विज्ञेयो भाषा यदैव लौकिकी,।। - 


- परन्तु ॒ एतए घ्यातव्य जे ज्योतिरीश्वर ठाकुर आवहट्ठक मागधी. ओ 
शौर्‌सेनीसँ पृथक्‌ कए चर्चा कए्ने--हृथि, श॑. अवहट्ठक तात्पर्य हुनक छल होएत 


संज्ञा देने थि । 


मियिलापभ्रंश। विद्यापति तँ स्पष्ट सपं तत्कालीन मिषिलादेशीय, बोलीके, अव्रहदूठक , 


ति १ हे 


भारतीय आर्यभाषाक विकास-क्रम ओंमैविली | 


भाषावैज्ञानिकल्लोकनि विश्वक ` समग्र «भाषाकै ध्वनि, व्याकरण एवं - 
शब्दे-प्रयोगक समानताक दृष्टिएँ प्रमुख रुप ।4 परिवारमे विभाजित कएने 'छवि, जाहिमे _ 
सर्वप्रमुख अछि भारोपीय (मारत-यूरोपीय ) -परिवार । मारोपीय भाषांसँ अगणित... 


आधुनिक भाषाक विकास मेल जे सादृश्यक आधार पर ॥2 उपशाखामे विभाजित 
अछि। एहि उपशाखामे एकटा प्रमुख शाखा विक भारतीय एवं इरानी आर्यभाषा । कहल 


* जाइत अहि जे आर्यलोकनिक आंदि-निवास मध्यदेशमे छल।' ओतएसँ: आर्वलोकनिक - 


एकटा दल पूर्व दिसि विदा मैल तँ इरान पहुँचि किछु आर्यलोकर्नि ओतए ब्रसि गेलाह 


प्राचीन भारतीय भाषाक उदाहरण धिक क्रमशः जरधुस्त्रक गाथा ( rural 
ऋग्वेदक किक्कु अंश। प्राचीन इरानीक "अथा; 'रतग हेन्ति, बोहुनमु हएना, अः ह 
प्राचीन आर्वभाषामे अथ ऋतुम्‌ सान्ति बढूनसु सेना ओजस्‌' रुपमे प्रयुक्त अछि। 


कारणे कतोक विद्वानक मत अछि जे इरानी ओ भारतीय भाषा-समूह एकहि मूल 
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भारत-हरानी (।०-।-n।a7 ) शाखाक 


भाषाक समय 2500 ई. पू. मानल त स्कुलका मध्यदेशक कवळ पूर्व 


: उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित 

ट. छु हे ह ५.२ iis क 
`... कालक्रमसँ एकर दुइ मेद भए गेल - ।. वैदिक ( ग्रन्यक भाचा) एद 

लौकिक.। किक अस, वैदिक भाषाक प्रयोग भेल अछिं। लौकिक ताक विक 

मणलोकनि द्वारा परिनिष्ठित स्वरुपकें धारण ,कएल्क ओ संस्कृत नामे ख्यात भेल 

तया-ओही मध्य काव्यादि.ग्रन्यक निर्माण मेल। `” _ ४... स 


3. २ प्राचीन लौकिक 


खा अके०४8 भाषाक. संस्कृत-शूंपक विकासमे भारतक आदि-निवासी 


क, भाषाक उल्लेखनीय : प्रभाव. प विद्वानलोकनिक मत अहिं ५ 
संस्कृत शब्द-भण्डारमे.कमसँ .कम पभाव पहल । विद्रानलोकनिक मत अहि जे 


शब्द थिंक चतुर्यांश भारतक आदि- 
. शब्द थिंक। दोसर, प्राचीन भारतीय र्पः [क आर्येतर आदि-निवासीक भाषाक 


व ी य आर्यभाषांक आइ केवल दुइ. स्वरुपक उदाहरण 
मेटैत- अछि-वैदिक ओ संस्कृत | परन्तु लौकिक भाषा पश्चात्‌ संस्कृत-ओ साहित्यिक 
अवश्य भए गेल, मुदा ओकर मौखिक औपभाषिक स्वरुप 'संस्कृतसँ किल भिन्न अवश्य 
न हो '.होएत gory -ओहि मौखिक औपमाषिक लोकमाप्राक 
me कार कए .ओहीं पाके मैथिज्ली-सदित समग्र आधुनिक आर्दभाषाक 
ल bra प्राचीन मैयिलीमे 'आजु' शब्द भेटैत अछि। एकर वैदिक 
सा , अद्य, जाहिसँ अज्ज-आजक विकास भए सकैछ, “आजु' 
छ यी ७२ कै, आजुक नहि। 'आजु'क 


जे ने तँ वैदिक भाषामे अछि आओर ने संस्कृतमे 
` ‰ संस्कृतक औपभाषिक स्वरुप , भाषामे अछि आओर ने संस्कृतमे। ते 


लीस 'अद्यु 'क परिकल्पना कएल जाए सकैत अछि। 
विसी "सहित, अन्यान्य आधुनिक भारतीय भाषामे अगणित शब्द भरल अछि जकर _ 
संस्कृतक औपभाषिक लोकभाषाक परिकल्पना कएने बिना सम्भव नहि। अतः 


लक औपभाषिक लोकभाषाक अस्तित्व मानए पड़त। एहि अनुमानित लोकभाषाकैँ 
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विद्वनलोकनि प्रथम प्राकृतिक संज्ञा सेहो देने कृथि। 


प्राचीन भारतीय आर्यभाषाक क्षेत्रीय विभाजन - प्राचीन आर्यभाषा सम्पूर्ण 
देशमे बोधगम्व ते अवश्य हल, परन्तु देशक विशालताक कारणे ओहिमे क्षेत्रीय 
औपभाषिक विलक्षणताक आधार पर अनेक उत्तरकालीन भाषाक विकास 
भेल। एहि औपभाषिक भिन्नताक कारणक व्याख्या करेत रुडोल्फ होएनले, 
सर जर्ज ग्रिवर्सन प्रभृतिक मत अछि जे मारतमे आर्वजनक प्रवेश एक बेर 
नहि, कएक बेर भिन्न-भिन्न समयमे भेल। एहि मान्यताक आधार पर ओलोकनि 
आर्य-जनक मौखिक भाषाकै तीन शाखामे विभाजित करने कृथि :- ।. अन्तरंग 


उपशाखा (।१n९ 5५७-877८) - सबसे पहिने भारतमे प्रविष्ट आर्यजनक ` 


भाषा, जकर अन्तर्गत पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदिक गणना 
होइत अछि. (2) बहिरंग-उपश्ञाखा (0५९7 ५७-8१० 2- परागत आर्यजनक 


माता. जकरहि अन्तर्गत मैयिली-सहित अन्य प्राच्य-समूहक भाषा- उडिया, बंगला, " 


असनिवा, मगही ओ भोजपुरीक गणना होइत अहि, स्वं, 3. मध्यवर्ती उपशाखा 


(Mecial Sub-Branch )-उपर्दुक्त दुइ उपमाषाक मिञ्रणसँ युक्त मध्यवर्ती भाषा, . 


जकर अन्तर्गत पूर्वी हिन्दी अबेत अछि। 


हा. सुनीति कुमार चटर्जीक उपर्युक्त मान्यता पर्‌ आधारित भाषाक : 
हळद दिमाजनक सिद्धान्त मान्य नहि करैन्हि। ओं वृत्तीय विभाजनक स्थान पर ` 


सरल रैखिक विभाजन विशेष तर्कसंगत बुझैत यि । अतेः ओं उदीच्य, प्रतीच्य, 
मध्यटेशीय, प्राच्य एवं दाक्षिणात्य नामसँ भारतीय आर्यमाषाक पाँच विभाग कस्ने 
छवि एवं मैविलीकें प्राच्यमाषा-समूहमे रखने ङयि। एहि प्रकार मैथिली 
ग्रिवर्ससक अनुसार बहिरंग-उपशाखामे एवं गरियर्सन ओ चटर्जी दुद्ूंक अनुसार 
प्राच्च-भाषा-समृहमे स्थित अछि । ु 


मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा - 000 ई. पू घरि अबैत-अबैत प्राचीन ` 


आर्यभाषामे एतेक परिवर्तन मेल जे ओ सर्वया नवीन भाषा बनि गेल। एकर कारण 
फेल स्थानीय आर्देतर भारतवासीक उच्चारण- असमर्थता, जाहिसँ स्वंनप्रणालीमे 
अभूतपूर्व परिवर्तन मए गेल। परन्तु ई परिवर्तन मेल आर्वलोकभापांमे, परिष्कृत ओ 
साहित्यिक भाषा सस्कृत तै आपन व्याकरणक अनुसरण करैत, मूलरुपमे अक्षुण्ण बनल 
रहल । एहि मध्यकालीन मारतीव आर्यमापाक समय मानल जाइत अछि 000 ई. पू 
सँ 800 ई घरि । एहि ।800 वर्धक अवृधिम ओ विकासक स्वाभाविक 
प्रकियाने आपन स्वरुप परिवर्तित करैत रहल । हा. सुनीतिकुमार चटर्जी एकरा चारि 
वानिविमाजित कपने छवि-। आदि-स्प-700 ई. पू, 2. संक्रमणकालीन स्प-00 ई, 
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3. द्वितीय रुप-300 ई. एवं 4. परवर्ती रुप-800 ई. । परन्तु आधुनिक विद्वन एकरा 
तीन वर्ग मात्रमे विभाजित करब उचित बुझैत कृथि- ।. प्रथम अवस्था, जकरा प्रथम 
प्राकृत कहल जाइत अछि 2. द्वितीय अवस्था (नवीन प्राकृत) एवं 3. तृतीय 
अवस्था-अपम्रंश । | 


वस्तुतः त्रिधा-विभाजन विशेष तर्कसंगत अछि, ओना प्राचीन भारतीय 
वैयाकरण विकासक पूर्वापर अनुक्रमे दुइ भाषा मात्रक उल्लेख कएने ङथि-प्राकृत ओ 
अपभ्रंश । हुनकालोकनिक प्राकृतक आदर्श छल जैनग्रन्य एवं संस्कृत - नाटकसंबहिमे , 
प्रयुक्त प्राकृत, जकरा नवीन प्राकृतक अन्तर्गत राखल जाए सकैत अहि । प्राचीन 
प्राकृतक अन्तर्गत अशोकक शिलालेख एवं पालि साहित्यक भाषा अबैत अछि, जाहिसँ 


. ओलोकनि प्रायः अनभिज्ञ छलाह। 


900 प्राकृतिक भेद - छषत्रानुसार भिन्नता. ओ विशेषताकें लक्ष्य करैत प्राचीन. ओ 
धुनिक .भाषागवेषकलोकनि प्राकृतक अनेक मेद्र करने कृथि। 'ग्रिवर्सनक अनुसार 


* प्राकृतक निम्नलिखित मेद अछि- 


(क) बहिरंग-उपशाख्ा-(।) पश्चिमोत्तर-पैशाची, ब्राचर, खस, ETE 
दाक्षिणात्य-महाराष्ट्री एवं (धा) प्राच्यसमूह-मागधी। 
(ख) मध्यवर्ती समूह- (¡४ ) अर्द्धमागंधी । 
(ग) अन्तरंग-उपशाखा-(४) केन्द्रीय समूह-शीरसेनी एवं (४ 
-शौरसेनी एवं 
दक मूह- (५) पहाड़ी 


पैथिलीक उत्पत्ति मागधी प्राकृतसँ अपभ्रंशक व्रिकासक प्रक्रियाकै पार करैत 
र कु एहि प्राच्य-समूहक अन्य भाषा-बंगला, असमिया, उडिया एवं मगहीक मैल । 
का अनस. अतेक आधुनिक क्षेत्रीय भाषाक. उत्पत्ति मेल, तें मागघी-प्राकृतहुक 
अ कल्पना करब तर्कसंगत होएत जे प्राकृतावस्यामे लक्षित तँ नहि होइत 

।ॐ, परंच ओकर परवर्ती अपभ्रंशक्त अवस्थामे अवश्य लक्षित होइत अछि, जाहिसँ 
ha रुपै भिन्न-भिन्न आधुनिक प्राच्यभापा अपन-अपन आधुनिक स्वरुपकेँ प्राप्त 
हि सल ल मागधी प्राकृतसे सम्पूर्ण ,पूर्वांचलीय भाषासमूहक उत्पत्ति भेल, तँ 

गपा-समूहमे एकवंशीय समानताक दर्शन -होंइत अछि। एतए. मागधी प्राक 

सामान्य विशेषताक परिचय प्राप्त कए लेब उपयोगी होएत। | हलमा 
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भारती प्राकृत - एकर इं चाम भधक तत्कालीन राजनीतिक प्रधानताक 
कारणे फल । प्राकृत निम्नदगीय 
प्राकृतक किरु साहित्यिक महत्व बक्स ते एहि भाषाक प्रयोग सेस्कृत नात्कक अशिक्षित 
उच्छब्शीव पाक भाषाक रुपभे होअए लागल भागधौ प्राकृतक प्रयोग अधम पाक 
भाषाक रुपमे भेल। अतः संस्कृतनाठकमे अधम पाप्रक भाषा एवं कीर्ण-विकीर्ण 


शिलालेखादिभे जे मागधी प्राकृतक किछु उदाहरण भेठैत अहि, तदनुसार एकर मुख्य 
विशेषता घिक- 


॥. 'र क स्थान पर सवेत्र 'ल'क प्रयोग, दथा से. राजा, मागधी-लाजा 


शौरसेनी-राआ, से पुरुषः, मा. पुरुषः, शौ. पुरिसोः सँ घौरः, मा. घोले, शौ. | 


छोरो। परन्तु एतए घ्यातव्य जे मिधिलाभे 'र' ध्वनि सएह प्रधान अछि। 


२ सं ओ षक स्थान पर शक प्रयोग, यथा, प्राचीन भारतीयभाषा-विषे, 
मागधौ-विश प्रा. भा. पुरुषः मा. पुलिसे प्रा भा. रभसं, मा. लहस। परन्तु ` 
पूर्वमे ` शेक उच्चारण आब होइत अहि, पश्चिमभे 'स ध्वनि सएह चलेत _ 


अहि । 


३. 'ज'क स्थान पर य एहिना 'ज्ज'क स्थान पर व्यं, यथा, से. अदय, मा. 
उल्ब शौ. अज्ज सं. कार्य्य मा. कख्य शौ. कज्ज। 


4. ऊष्म स्पेशभे समीकरण नहि होइत अहि, यथा ष्क «शक, क्ष «शक, स्त < श्त। 


5. 'ण्य्‌ न्य, इ्जंक स्थान पर या क प्रयोग सर्वत्र होइत आहि यथा, से पुण्य मा. 
पुजा, सं अन्य मा. ऋक से. प्रज्ञा मा. फा आदि। व 


&. कत्तमि 'ए विभक्तिक प्रयोग, यथा सं. जनः भा. अणे., से. सः मा. शे आदि 


अपश्रंज्ञ - प्राकृतक तृतीय अवस्था अपश्रेश कहबेत अछि, जकरा प्राचीन 
भारतीय कैयाकरण एक पृथक्‌ भाषा मानने कृथि। जसन प्राकृतं साहित्यक भाषा बनि 
फेन तै लोकमुखक भाषा विकासक्‌ अनेक प्रकिया पार करेत अपेशषश्क रुपमे प्रकट 
सेल आओर जाहिसे नवीन भारतीय माघासबहिक उद्भव भेल । उफ्लब्ध उदाहरणक 


लोकभाषा छल । पश्चात्‌ शौरसेनी | 


A — 


| 
। 
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आधार पर भाषावैज्ञानिक एकर तीन भेद मानक उल्लेख करैत कृथि - ।. 
प्रतीष्य-ओहि क्षेत्रक भाषा जतए गुजराती, राजस्थानी ओ हिन्दी बाजल जाइत 
अछि । एकरा शोरसेनी अथवा नागर अपभ्रंश कहल जाइत अहि । एहि मध्य 
कालिदासक नाटक, विशेषतः विक्कमोर्षशीय (5म शताब्दी )से लए हेमचन्द (2म 
शताब्दी) घेरि प्रचुर मात्राभे साहित्य उपलब्ध होइत अछि । 2. दाक्षिणत्य - 
एहि अपश्नशक क्षेत्र धिक पुष्पदन्तक महापुराण, नागकुमारचरित, जसहरचरित', (965 
ई.) आदि । 3. प्राच्य - एहि अपश्रंशक क्षेत्र सम्पूर्ण पूर्वी - चलीय प्रदेश पहैत 
अहि जतए सम्प्रति मैथिली, असमिया, बंगला, उडिया, मगही ओ भोजपुरी बाजल 
जाइत अछि । एकर उदाहरण धिक सिद्धलोकनिक बौद्धगान ओ दोहा (8म शताब्दी) 
तथा विद्यापतिक 'कोतिलता' ओ 'कीतिपताका' जे ।4म शताब्दीमे रचित भेल । 
'डाकार्णव महायोगिणीतन्त्र- हुमे एकर उदाहरण भेटैत अछि । एहि अपश्रशके 
मागध अधवा बौद्ध-अपभ्रेश सेहो कहल जाइत अह्ठि । 


एहि प्रकार प्राच्य-अपशंशक उपलब्ध साहित्य .तखन लिखल गेल जखन 
भैथिली एवे अन्य आधुनिक भारतीय भाषाक विकास भए चुकल छल। विद्यापति एवं 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर अवहट्ट कहि भिथिलापम्रंशभाषाकै मैथिली कहने -छृधि । एहिसँ 
स्पष्ट अछि जे प्राच्य-अपसंशहुक आंचलिक विशेषता छल ओ ओहि बिशेषताकै स्फुट 
कए भिन्न-भिन्न पूर्वाचलीय भाषासभक विकास भेल, यद्यपि एहि भाषासबहिभे 
मागधीसाषागत अद्भुत समानताक दर्शन होइत अछि। अतः एतए मागधी अपधंशक 


सामान्य विशेषताक दिग्दर्शन कए सेब उपयोगी होएत। 


-` = !भाणधी अपञ्रश्‌, विशेषतां - ॥' मागधी प्राकृतक सामान्य लक्षणक विपरीत 
मागधी अपेशसे 'स,श' ओ 'र-ल'क प्रयोग'अनियमित भए गेल। 2. कर्त्ता, करण ओ 
अधिक रणते '९' विभक्तिक प्रयोग होअए लागल, यथा सं. यः मा. अ. जे. मैथिली जे, 
हिन्दी जोसे. सः मो. अ से मै, से हिन्दी सो सं. गहे मा. अ. घरे, भै. घरे, हिन्दी 
घ्रमे। ३.. सम्बन्धे 'केरा-केर'क प्रयोग, यथा ताखन केरा। 4. भूतकियापद एवं 
स्क प्रयोग। 5. भविष्यत्‌ क्रियापदमे तब्ब-अब्ब-बंक प्रयोग भेटैत 
। 


उपर्युक्त विशेषता अवहटठ ( मिषिलापभ्चेश भे प्रचुर मात्रामे भेटैत अछि। 
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एहि प्रकार भारतीय आर्यभाषाक विकासक्रममे छ 
रित्नलिंजित विर नेक जळी भए जाइत अणि मैथिलीक स्थान-निरुपण 


भारोपीय परिवार (2500 ई. पू ) 
। 


|| 

भारत-हरानी (800 ई. पू.) 
| 
। 


| ; । 
' भारतीय आर्यभाषा (200 ई. पू ) * ' , १. इरानी 
NDE SO, SD 
। । | 0] 
* वैदिक लौकिक (संस्कृत) . मुखभाषा संस्कृत 
क ॥ र 


॥| ॥ ॥ TRS «५, " ॥ 
प्राच्य दाक्षिणात्य मध्यदेशीय ` प्रतीच्य ( नोगर )' उदीच्य 


[| । | he 7 ह ५ । + 
। महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी प्राकृत राजस्थानी अपभ्नेश '। 

। । | स्त. “कक गु 

। महाराष्ट्री अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश ` `` ` -॥ 5 I 
। । ॥ EE 
। मराठी पश्चिमी हिन्दी | । ` 
| 


। 
| । | | STE? il 
मागधी प्राकृत अर्द्धमागधी प्राकृत गुजराती मारवाड़ी राजस्थानी ` । 
|“ र | ag v3 ॥ 
मागधी अपभ्रंश अर्द्धमागघी अपभंश ˆ | 
। | (7७५ ॥ 
| ॥ | ॥ सिन्धी पंजाबी पहाड़ी 
। अवधी हत्तीसगढी भोजपुरी 
) छ 


|] ॥ || | || 
मैथिली आसामी उहिया बंगाली मगही 
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नवीन भारतीय आर्यभाषाक सामान्य विशेषता 


8म शताब्दी बितैत-बितैत अपभ्रेशसँ नवीन भारतीय भाषासभक स्वरुप स्पष्ट 
होअए लागल ओ ।3म शताब्दी धरि तकरसभक प्राचीन रुप स्थिर भए गेल। 
मध्यकालीन आर्यभाषाक .द्रत्य-व्य॑जन-संयोग हटि पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ भए गेल यथा, 
चक्र/चक्क/चाक,हस्त/हत्य/हाथ्‌ एवं कारक-र्पमे लिंग-भेद पूर्णतः समाप्त भए गेल। 
कारक-सम्बन्ध व्यक्त करब्राक हेतु विभक्तिक स्थान पर तथा बहुवचन प्रकट करबाक 
हेतु प्रत्ययक स्थान पर अथवा संग-संग परसर्गक प्रयोग होअए लागल ( यथा, बालकै, 
बालकसभके) नाम, विशेषतः सर्वनामर्क दुइ गोट स्वरुप स्थिर भेल-एकटा सरल 
(कर्तुवाचक ) यथा, हम, दोसर तिर्यक (0७॥4५०,व्कारी ) यथा, 'मोहि' । एहिसै 
अतिरिक्त संयुक्तक्रियापद लगएबाक परिपाटी विशेष रुपसँ चलए लागल (यथा, चलइत 
अषि, दए, हलु) एवं क्रियापदमे कर्मवाच्य-दाक्य-रचना होअए लागल (यथा, देखि 
पड्ल)। परम्परागत भूतक्रियाक स्यान, पर. भूत-कृदन्तक ' अनिवार्य प्रयोगक प्रचलन 
बदल (यया, दिन बीतल )। मैथिली-सहित अन्यान्य नवीन भारतीय आर्यमापामे एक 
दिसि यदि तत्सम शब्दक अधिक प्रयोग होअए लागल तै दोसर दिसि विदेशी शब्देहुक 
वृद्धि, मेल; ,एतबा अवश्य जे मियिलाभाषाक क्षेत्रं भारतक सुदूर पूर्वोत्तरमे पड़बाक 
कारणे अन्य भाषाक अपेक्षा मैथिलीमे विदेशीशब्द, विशेषतः अरबीफारसीक शब्द अधिक 
प्रयुक्त नहि मेल। एहि विशेषताक अतिरिक्त अन्य नवीन भाषा जकौं मैथिलीमे पदक्रम ' 
स्थिर भेल। बु 


„ `; उपर्युक्त भाषागत विशेषताक अतिरिक्त साहित्य-प्रयोगमे नवीन-नवीन छन्द 
ओ नव-नव काव्यरुपक, नित नूतन वर्णन-विधंय ओ अभिव्येजनाक नव-नव शैलीक 
प्रयोग होअए लागल । 


अन्य प्राच्य-भाषा-समूह ओ, मैथिली 


जटिलतासँ सरलता एवं संश्लिष्टतासै विश्लिष्टता दिसि विकसित होएबाक 
नवीन भारतीय भाषाक जे सामान्य प्रवृत्ति अछि, से मैथिलीमे सेहो. अछि, परन्तु 
मैथिलीक घातु-रुपावलीमे अद्भुत प्रकारक संश्लेषणात्मक जटिसताक स्थिति एकरा 
कोनहूँ प्राच्यभाषासँ विलक्षण ओ पृथक्‌ बनाए दैत अछि। मगहीक घातुरुपावली मात्रमे 
६ जटिलता अछि, मुदा कतोक विद्वनकें मैथिलीसँ पृथक्‌ मगहीक अस्तित्व मान्य नहि 
छैन्हि। i 

मैविली ओ बंगला - लिंग ओ उच्चारण दुहू दृष्टिएँ मैथिली बंगला ओ पूरवी 
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हिन्दीक मध्यमे पढत अक्ठि। जखन बंगलामे अर्थगत ओ शब्दगत दुडू प्रकारक लिंग-भेद 
उठि गेल अहि, ओतए मैविलीमे शब्दगत लिंग तै पूर्णतः उठि गेल अहि, परन्तु अर्थगत 
लिंग, विशेषण ओ कियापदमे एखनहुँ घरि विद्यमान अछि, यथा मै. होटि बेटी गेलि बं. 
होटो खुकि गेलो। 


उच्चारण-मेदक दृष्टि सामान्यतः स्वरसभक लघूच्यारण, अर्द्र- अनुनासिक 
(अ) एवं चन्द्रबिन्दुक प्रयोग मेयिलीमे होइत अछि, से बंगलामे नहि होइत अछि। तृतीय 
वचनमे भूतकालिक 'त' प्रत्ययक्‌ प्रयोग (यया, करत, खॉएत) सेहो एकरा बंगलासँ 
सर्वया पृथक्‌ करैत अष्ठि। मैयिली मध्य धातु-रुपावलीमे जटिलताक प्रसंग पूर्वहि लिखल 
जाए चुकल अछि जे बंगलामे नहि अह्ठि। 


कारक-विभक्तिक प्रयोगक दृष्टिऐ प्राचीन मैथिली ओ बंगलामे बड़ समानतां 
अछि, जाहि मध्य कर्त्ता, करण ओ अधिकरेणमे 'ए' लगैत छल । परन्तु नवीन मैथिलीमे 
परसर्ग लगएबाक विशेष प्रवृत्ति अहि। एहिना शब्दभण्डारक दृष्टि सेहो बंगलासँ 
मैविलीक सम्बन्ध निकटतम कहल जाए सकैत अछि। . 


, मैविली ओ असमिया - उच्चारण-रींतिक दृष्टिएँ असमिया ओ मैथिली मध्य 
मुख्य विमेदकै लक्ष्य कएल जाए संकैत अहि) मैथिली बंगलाक उच्चारण-भंगिमासँ 
निकट, परन्तु शब्द-रचनांक दृष्टि असमियासँ एकर अदभुत समानता अछि, यथा 

` दिलाक (मै. देलक), करि राखं (मै. कए राख), उठि (मै. उठि)। एहिना अनेक 
शब्द जे मैयिलीक प्रसिद्ध शब्द थिक; से ओही अर्थमे असमियाक शब्द सेहो थिंक, यथा 
भाओ, वनिज, पॉजर, खुजली, कुसिआर, लग, पिच्छल. (पिच्छर), सेप, बुधिवाक 
(मै. बुधियार ) आदि। RS 


वस्तुतः ई भाषाक समानता पौराणिक कालहिसँ मिथिला ओ आसाम मध्य 
निहित घनिष्ठ राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्पर्ककं कारणे अष्कि। कतेक 
विद्वनक भत अछि जे असमियाभाषाक विकास मिथिलाभाषाक प्रेरणासँ भेल । शंकरदेव 


(449-560) एवं अन्य वैष्णव-कविलोकनि अपन घंर्मक साहित्यिक अभिव्यक्ति 


मिथिलाभाषांमे सएह कएल । 

बैविली ओ उड़िया - उड़ीसा पर द्रावीडीलोकनिक ताहि रुपक राजनैतिक ओ 
सांस्कृतिक आधिपत्य भेल जे उड़ियाक सम्बन्ध अन्य, मागधीमूलक भाषासँ विच्छिन्न 
भए गेल। पश्चात्‌ एहि पर पालि ओ प्राकृतक प्रभाव पडल एवं आधुनिक उडिया मागधी 
प्राकृतसँ सएह विकसित मेल अछिं। आठम शताब्दी घरि तेलंगनरपतिक आधिपत्यक 
अनन्तर पच्चास र्का धरि मॉसलेक शासन एतए छल॑। तै अन्य मागधीमूलक भाषा 


दीर्घ रहैत .अह्ठि तँ उपात्य पर बल पहैत अछि, परन्तु मैथिलीक विपरीत उहियामे 
अति-लघु स्वरक अभाव अछि। 


मैविली ओ मगही - मगही मैथिलीमे -सादृश्य अधिक अछि, पार्यक्य थोड़ । 
पार्षक्यक उदाहरण भेटैत अछि वचन-प्रयोगमे। मगही ओ भोजपुरी दुहूमे 'न॑ लगाए ' 


बहुवचन बनैत अछि, यथा लोगन, लड़िकबन, लड़िकन आदि, अन्यथा सब दृष्टिएँ मैथिली 


ओ: मगहीमे समानता अछि। ग्रियर्सनक 'अनुसार - 00 tho whole Magah/ 
@ammar Closely follows that of Maithilh. The two main 


डा. सुनीति कुमार चटर्जीक अनुसार. ग्रदि मिथिला औ मगधमे सांस्कृतिक 
सम्बन्ध स्थापित. रहेत तँ .ई,दुनू भाषा कोनहुँ“एकैहि भाषाक उपभाषा रहैत। अतः दुहूक 
पार्यक्यक कारण माषात्मक नहि, ऐतिहासिक थिक । आनुवंशिकतांक दृष्टिएँ दुहूमे कोनो 


अन्तर नहि अङि, अतः मांहीके मैथिलीक बोली केही तै कोनो अनुचित नहि होएत। 


, जौर्ज ग्रियर्सन है... inguistic Survey of India मे बिहारी भाषाक 


, “नामसँ मैथिली, मंगही ओ एक प्राच्यभाषावर्गमे परिगणित कएने कृथि। परन्तु 
'माषावैज्ञानिक | दृष्टिएँ ई वर्गीकरण ययुक्ति-संगत नहि -अछि, कारण मैथिली, मगही एवं 


अन्य पूर्वाचलीय भाषासब्रहिक मूल मागधी प्राकृत अछि तँ भोजपुरीक विकास 
अर्द्धमागधी प्राकृतसँ मेल़.अधि। वस्तुत: भोजपुरीक परिगणना संयुक्त-प्रान्त (यू. पी. ) 
क भाषाक रुपमे सएह प्रसिद्ध. अछि। डा. सुनीति कुमार चटर्जीक मन्तव्य अछि - 
" Bhojapuria territory CAncient Kasi Janapada.? has always been 
under. jfhe, influence of the west, and western forms of speech, 


like Brapbhasha, and-A vadhi and literary Hindustani (Hindi and 


Urdu’) in later. times, have been cultivated by poets and others." 


भिनी साहित्यक इतिहास ठे 


पार्टी ग्रियर्सन सेहो बिहारीभाषाक अन्तर्गत भोजपुरीर्क वर्गीकृत करबाक 
अपन भ्रान्तिक अनुभव कस्ल। ओ लिखल-” ॥ was from neighbourhood that 
tho famous Bundelkhand heroes Alha and Udan, traced thelr 
origin, and all Its association and traditions point to the west and 
not to tho east’ | ॥ 


4. ५, खै 

भाषाविज्ञानक दृष्टिएँ मैथिली ओ भोजपुरीमे जाहि रुपक 'समानता मेटैत 
अछि, से थोह बहुत अन्यो आधुनिक भाषामे अछि। भोजपुरीमे मैथिली जकौँ विशेषण ओ 
क्रियापदमे लिंग-भेद,होइत अछि यथा, माई अहली, बाप अहलन। एहिना मध्यकालीन 
भारतीय आर्यभाषाक 'ल॑ क “र' दुहू भाषामे समान रुपसँ होहत अछि। परन्तु दुहू 
भाषामै पार्यक्य. सएह अधिक लक्षित होइत अहि, जे प्रमुख रुष निम्न प्रकारक अछि- 


।. भोजपुरीमे ‘अ स्वर पश्चिमीय भाषा जंकौ स्पष्ट तीव्रात्मक 'रीतिएँ उच्चरित 
होहत अहि, पूर्वाचलीय भाषा जकाँ वृत्तात्मक रीतिएँ नहि। 


2. भोजपुरीमे संज्ञामे 'न' लगाए बतुवचनघनैत अछि, यथा 'लहिका'क बहुवचन 
'लड़िकवन' । एकर विपरीत मैथिलीमे परसर्ग लगाए बहुवचन निष्पन्न होइत अछि, यथा 
नेनासब । i 


3. सम्बन्ध-वाचक विभक्ति भोजपुरीमे 'के' अंछि,. मेयिली-सहितं पूर्वाचलीय भाषा 
मातमे 'क' ओ 'केर' अहि। Teh Wh 


4. सम्मानवाचक सर्वनामक हेतु भोजपुरीमे 'राउर क प्रयोग होइत अछि। एहिना 
मोजपुरीमे क्रियाक संग 'वाटे'क प्रयोग होइत अह्ठि। वर्तमान भूतकालेमे "इस प्रत्यय 
लगैत अछि, जे मैथिलीमे नहि लगैत अळि। क 

एहिना भोजपुरीमे व्याकरणक संग-संग शि र -प्रगालीमे एतेक विमेद '- 
अछि जे दुहू भाषाकें एक वर्गमे रखबाक कोनो युक्तिसंगत-कारण नहि बूझि पड़ैत अछि। 


मैथिली बोली (उपभाषा) नहि, स्वतन्त्र भाषा 


मैथिलीकें बंगला ओ हिन्दीक अनेक विद्वनं अपन-अपन भाषाक उपंभाषा 
सिद्ध करबाक चेष्टा हालधरि करैत रहल हथि।'बंगलाक विद्वान तँ आब एकर स्क्तन्त 
अस्तित्वेकैँ स्वीकारि लेने छथि, परन्तु हिन्दीक कतोक विद्वन आबहु यदा-कंदा एंकरा 
हिन्दीक बोली कहि दैत कायि, जे सर्वथा निराधार ओ अयुक्तिपूर्ण झंछि । भाषाविज्ञानक 


मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि ग 


दृष्टिएँ स्पष्ट अछि जे यदि मैथिली मागधी आनुवंशिक भाषा विक तै हिन्दी 
शौरसेनी-अनुवंशक, मैथिली पूवौचलीय भाषा चिक तै हिन्दी पश्चिमीय ( मध्यदेशीय ) । 
अतः जतेक अन्तर मागधी ओ शौरसेनी प्राकृतमे अछि ताहिसँ कतोक अधिक अन्तर 
हिन्दी ओ मैथिलीमे अछि। वाक्य-संघटन, वचन, सार्वनामिक रुप, धातुरुप आदि सब 
दृष्टि हिन्दी ओ मैथिलीमे कतदु एकरुपता नहि अछि। दुहू मध्य सादृश्य ओतबहि अछि 
जतबा,कोनहुँ परिवारक अन्य आर्यमापाक मध्य भए सकैछ। भाषा-वैज्ञानिक कारणक 
अतिरिक्त मैथिली स्वतन्त्र भाषा कहएबाक अधिकारी अछि तकर अन्य प्रमुख कारण . 
थिकः ।. मिंथिलाभाषाक .सुदीर्घ साहित्यिक परम्परा हिन्दीसँ प्राचीन अछि, 2. 
मिथिलाक स्वतन्त्र सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विशेषता अछि जाहि कारणे 
मिथिला एखनहुँ सम्पूर्ण आर्यावर्तमे विलक्षण मानल जाइत अष्कि एवं 3. 

स्वतन्त्र लिपि कैक जे तिरहुता अथवा मिथिलाक्षर कहल जाइत अछि । 


, मैथिलीक कालिक विभाजन 


प, गोविन्दा विकासक दृष्टिएँ मैयिली-सहित अन्यान्य नवीन भारतीय 
` आर्यभाषा्के कालानुक्रमे तीन 'वर्गमे विभाजित कएने छृयि-।. आदिकाल-300 ई.सँ 
_ १600 ई.; 2. मध्यकाल-600 ई. सँ ।800 ई. एवं 3. आधूनिक काल॑-800 ई. सँ 

अद्यपर्वन्त । परन्तु ओ इडो. मानेत छथि जे अन्य आधुनिक आर्यमाषाक विकास साक्षात्‌ 
से कोनो-ने-कोनो -अपभ्रेशसँ मेल तँ मैथिलीक ' विकासक एकटा श्रृंखला मागधी 
` अपभ्रंश्ञक पश्चात्‌ अत्रहंटठ अथवा मिथिलापश्रंश थिक; जकर परिभाषा-दैत ओ लिखने 
छयि-'अबहठ मिथिलामे एक समय ,प्रचलित एहन भाषा थिक जकर स्वनतन्त्र तैं'मभाक 
ध्रिके, किन्तु रचना-तन्त्र नभा (नवीन आर्यमाषा )क' । अतः अवहट्ठर्के.मैथिलीसँ भिन्न 
बुझब, ,चुक्ति-संगत नहि ।, एदन अवहद्ठ-रचता कालिदासक, 'व्रिकमोर्तशीय पर्यन्तमे 
भेटैत; अङ्क, तथा लि होह साहित्यिक -कृति उपलब्ध, होइत. अहिं।. अतः 
मैपिलीक साहित्यिक विकासक 
री 


॥ „ आदि-काल-प्रथम शताब्दीसँ 300 ई., 2.(क) मध्यकाल-300 
ई.-600 .ई. :( खू) संक्रमण/क्राल-)600. ई.:॥800 ई.. एवं 3. 'आधुनिक 
काल-800. ई.-अद्यपर्येन्त | ई. विभाजन. हम भाषा-विज्ञानक संग-संग मैथिली 
साहित्यक विकासक. समन्वित प्रवृंत्तिके घ्यानमे रखत कएल अहि, विशुद्ध साहित्यिक 
इतिहासक दृष्टिएँ काल-व्रिमाजन- हम मिन्न- रीतिएँ कएल अछि जे ग्रन्थक तृतीय 
अध्यायमे वर्णित अहि ।. नक का. ~ - 
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मैविलीक उप-विभाजन 


मैक्िली एकटा स्वतन्त्र भाषा थिक तकर एकटा प्रमुख कारण थिक एकर 
नवीन मानक स्वरुपक अतिरिक्त एकर अनेक सर्वबोधगम्य औपभाषिक स्वरुप। एतए 
घ्यातव्य जे आदि ओ मध्यकालीन मैथिलीक मानक स्वरुपकँ उपलब्ध साहित्यक आधार 
पर बुझ्त जाए सकैत अछि, परन्तु तत्कालीन औपभाषिक रुप केहन छल, से 
निश्चयपूर्वक नहि कहल जाए सकैत अछि। जो ग्रिवर्सन नवीन मैयिलीकै छओ 
उपभाषामे विभाजित करने कृषि: - 


।. मानक मैथिली - एकर क्षेत्र केन्द्रीय ओ उत्तरीयं पुरना दरभंगा जिला . 


(सम्प्रति दरभंगा ओ मधुबनी जिला) आि। सुपौल अनुमण्डलमे सेहो शुद्ध मानक 
मैथिली बाजल जाइत अछि । NR 

2. दक्षिणी मानक भैदिली - एकर केत धिक समस्तीपुर जिला, उत्तरी मुंगेर 
एवं सहंरसाक मधेपुरा । दक्षिणी मानक मैथिलीमे "जनै ही'क स्थाने पर 'जाने ही', 
सम्बन्धकारक 'क'क स्थान पर के' विभक्ति, ओ' सर्वनॉमक स्थाने पर 'ऊ'क एवं 
अधिकरणमे 'ए'क प्रयोग ( वथा 'भोर घरे तीन जना पाहुन छलंथिन्दों) होइत अछि जे 


मानक मैक्िलीमे लुप्त भए गेल अछि । एहिना 'हमर तोहर'क स्थान परं “मोर तोर' तथा 


'जखन्‌ तखन'क स्थान पर 'जब, तबक प्रयोग होइत अह्ठि। क्रियापदमे 'देखलहुँक 
स्थान पर 'देखलूं देखली'क तथा 'देखलक, 'दैखलवि'क स्थोने पर “देखलका, 
देळलतील' रुप चलेत अछि तथा 'थिक, अहि'क 'हीक, अठ प्रयोगं होइत॑ अह्ठि। 


3 पूर्वी मैकिली - एकरा ग्रिवर्सन गैवारी मैथिलीक नाम देने छृधि। एहि 
उपभाषाक क्षेत्र विक पूर्णिया जिलाक केन्द्रीय ओ पश्चिमीय भाग जतए ई अशिक्षित-वर्ग 
झारा काजल जाइत आहि तथा 'क' विभक्तिक स्थान पर 'के, कर,र औं केर'क प्रयोगं 
होइत आहि । सार्वनामिक रूपमे सेहो मानक मैथिलीस॑ भिन्नता अछि, यथा, हम्मे तोहे, 
तोहरे इडाँ उ ऊ आदिक प्रवोग। एहिमे क्रियापदक रुप कर्मक अनुसार परिवर्तित 
नाहि होइत आहि तथा अल, अब'क स्थान पर बंगला जकौ 'हल, इब'क प्रयोग सेहो 
भेठेत आहि. क्या हमे आज देखिलो, एखनी फेरि देखिबो' । एहिना मानक मैथिली 
बिक क स्थान पर छिक क प्रयोग होइत अष्कि तथा 'भेल'क स्थान पर 'होल । 


4 क्िकाहिकी बोली - गंगाक दक्षिण-मुंगरक पुबरिआ मागमे, दक्षिणी 
भागालपुरुने तथा सवालपरगनाक उत्तरी ओ पश्चिमी भागमे बाजल जाइत अँहि। ई 
वाहिनी कनक कोपुशाक बोलीस बह मिलेत अछि । एहिमे शब्दक अन्तमे 'हो' उच्चारित 
शेकत आहि रिक /०। सन्‌ ( वदया कहबहो, आपनो ) एवं पदान्तमेह'क दीर्घ 
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उच्चारण (यथा, देखी आवहो ) होइत अछि। ˆ 


5. पश्चिमी मैथिली - एकर षत मुजफ्फरपुर एवं चम्पारण जिलाक पुवरिया, 
भाग थिक,जांहि पर भोजपुरीक उत्कट प्रभाव अहि! ' क 


6. 'जोल्हा बोली - पुरना दरंभगाक मुसलमान मैथिली भाषा बजैत कवि तँ 


| उच्चारणमे विकृतिक संग-संग अरबी-फारसी शब्द विशेष मिश्रित भए जाइत अहि, 


जकरे ग्रिर्सन जोलहा-बोलीक संज्ञा देने छथि, प्रायः जोलहाक जनसंख्याक प्रमुखताक 
कारणे। हि डे 


, य. श्री: गोविन्दझा 'ग्रियर्सनक उपर्युक्त विभाजनक आलोचना करैत एकरा 
क्षेवानुसारं निम्निलखित पाँच वर्गम्‌ विभाजित करने हिः 


[. पूर्वी मैविलीं - पूर्णिया, भागलपुर ओ पूरबी संथालपरगनाक बोली, जाहि 
पर बंगलाक प्रभाव अधिक अछि; विशेषतः आघातक विषयमे। 


5 दक्षिणी - मुंगेरक.बोली जाहिमे मगहीसँ. अधिक सादृश्य अछि। 
3. पश्चिमी - मुजफ्फरपुर. ओ .चम्पारणक बोली जाहि पर भोजपुरीक 
उत्कट प्रभाव अछि। 
॥ कलि 4. उत्तरी =¬ नेपाल तराइक “समस्त: मैथिली क्षेत्रक बोली। तराइक 
पश्चिमांचलक उपभाषा सीतामढी -ओ पुपरीक बोलीसँ एवं पूर्वांचलक बोली पूर्वी 
मेथिलीसँ मिलैत अछि । क पा ५. 0 | 


5. केन्द्रीय - मध्य मिथिलाक सम्पूर्ण क्षेत्रक भाषा जकर निकट कोनो अन्य 
भाषा नहि अहि । 


अंगिका औ बज्जिका 


गत किछु वर्षसँ मैथिलीक दुइ उपभाषाक नवीन नामकरण मेल अछि-अंगिका 
ओ बज्जिका। हिकाहिक्ती अर्थात्‌ पूर्वी मैथिलीकैँ अंगिका भाषा कहल जाए लागल 
अछि, जकर 'केन्द्रस्थल भागलपुर थिक। पौराणिक अनुभ्रुतिक अनुसारे भागलपुर 
महाभारत-कालीन अंगदेशक राजधानी हल, मैं ओहि क्षेत्रक भाषा अंगिका भाषा मेल। 
एहिना.बज्जिका मैथिलीक ओहि. उपभाषाकैँ कहल जाए लागल अछि, जकरा उपर्युक्त 
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विभाजनमे पश्चिमी मैथिली बोली कढल गेल अश्वि। एकर नामकरण बज्जि ओ 
लिव्छकिक इतिहासक आघार पर कएल गेल अछि। स्वतन्त्र नामकरण कए एहि 
भाषाकै मैथिलीसँ पृथक्‌ सिद्ध करबाक आन्दोलन चलाओऔल जाए लागल अष्टि 


मैक्लिविरोधी-तत्व द्वारा । वस्तुतः अंगिका ओ बज्जिका कोनो स्वतन्त्र भाषा नहि, 
मैवि्तीक बोली मात्र थिक । 


भैविली लिपि-तिरहुता 


प्र 


प्राचीन भारतमे दुइ लिपिक प्रचार छल-ब्राहूमी ओ खरोष्ठी । ब्राहमी लिपिक 
सम्पूर्ण भारतमे प्रचार छल ओ वाम दिसिसँ दहिन दिसि लिखल जाइत छल । वस्तुतः 
एकरा तत्कालीन भारतक राष्ट्रीय लिपिक संज्ञा देले जाए 'संकॅते अछि ।'फकर विपरीत 
खरोष्ठी लिपिक भारतक पशिचिमोत्तर प्रान्त मातमै प्रंचारँ छलनं फोरिसी जकाँ दहिन 
कातस वाम दिसि लिखल जाइत छनन । 


हा. सुनीतिकुमार क सार ब्राहमी' सस्ते भारताय लिपिक जननी 
घ्यानमे राखि देल गेल छल । एहि लिपिक 


बिकिन विद्यात सेहो प्राचीन बंगलामे 
दामा हि शमानताक कारणे कतोक विद्रनकें, विशेषतः प. गौरीशंकर हीराचन्द 
का; उहो धम पि जे बंगलाक किचिते परिवर्तित रुप मिचिलाधर-चिक, ई कीनी 
स्वाम लिपि नहि किक । कर्तुत समानता रहित काला ओ तिरहुतामे'कतोक अन्तर 


[| 
| 
डर 
ई 
ङ 
| 
$ 
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अछि 49 गोट कामि 30 गोट वर्ण मध्य सादृश्य अछि तै ।9 गाट वर्ण 
बंगलासँ सर्वथा मन्न प्रकार लिखल जाइत अछि । बंगलासँ मैविली लिपि सर्वथा मिन्न 
अष्टि लिखबाक शैलीमे जे 'काट' कहल जाइत अछि। एढि लिखबाक शैलीमि बंगलासँ 
मिथिलाक्षरमे निम्नलिखित मुख्य अन्तर अछि: - 


।. बंगलामे शिरोरेखा सरल होहत अछि तै मिविलाश्वरम चापाकार । 


2. दुइ ऊर्ध्वरेखासँ बनल वर्ण (यथा य, म, स आदि ) मै बंगला मध्य प्रथम 
उर्घ्वरखा वाम- तिर्यकस आरम्भ होइत दक्षा तिर्यक भए नीचाँ अदित अछि तथा पढिरी 
उन्टा 'एस' (5) सदृश आकृति भए जाइत अहि, परन्तु मिविलाक्षरम वाम केन्द्रिक 
अर्टववृत्त बनबैत हाथ नीचाँ दिसि अबैत अष्ठि। 


3. मिविलाक्षरमे 'उ'कार नागरी 2 अंक जकीं लगाओल जाइत अछि, बिनु 
हाथ उठओनार्दी/ परन्तु बंगलामे ऊर्घ्वरेखा बनाए तखन 'ट॑कार मात्रा लिखल जाइत 
अछि । एहिसँ तिरहुताम ‘टकार बंगलाक 'व॑'क आकार धारण करैत अछि तै बंगलाम 
देवनागरीक 2 अंक जकीं रहैत अषि। | 


` 4, "ठकार लिखबाकाल बंगलाम्‌ हाथ उपरसँ नीचाँ अबैत अछि तथा 
अधः शीर्षं पर बिन्दु नहि बनवैत अछि। एकर विपरीत तिरहुता लिखबा काल हाथ 
अधः शीर्ष पर विन्दु बनबैत ऊपर जाइत अछि । 


5. अनुस्वार एवं चन्ट्रबिन्दु मिथिलाश्चण्मे शिरोरेखाक ऊपर लगा औल जाइत 
अछि तै बंगलामे दहिन कातमे । | / 


मिविलाक्षरक विभिन्‍न नाम एवं प्राचीनता 


मिविलाक लिपिक मैविली लिपि, मिथिलाक्षर एवं तिरहुता सेहो कहल जाइत 
अछि। एतावता स्पष्ट अछि जे एहि लिपिकै तिरहुता तहिएसँ कहाए जाए लागल 
जहिआ एहि भुभागक तिरहुत नाम पहल। पूर्वहि, कहल जाए चुकल अछि जै 
गुप्त-शासन-काल (चतुर्थ शताब्दी ) मे मिथिलाक तिरहुत नाम पहल छल। दै 
पूर्वक बौद्धधर्मक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर मे 'वैदेहीलिपिंक उल्लेख अछि जकरा 
मैविली लिपिक प्राचीनतम स्वरुप कहल जाए सकैत अहि जखन ब्राहूमीक पूर्वांचलीय 
उपशाखासँ मिविलाश्चरक व्यक्तित्व क्रमिक स्फुट हौअप लागल हल । 


परन्तु प्रमाणक दृष्टि सर्वाधिक प्राचीन तिरहुताक उदाहरण मैटैत अछि मे 
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म हर प्रसादशास्त्री द्वारा अनुसन्धान कप्ल बीद्रगान ओ दोहा क 
तालपतपाण्डुलिपिमे । महापण्डित राठुल सांस्कृतायन तिब्बत मध्य 'कुरुदुल्ला सावन क 
तालपढक दर्शन कएने लाइ जकरा ओ प्राचीन तिरहुता कहने ङुयि। एहि मध्य 
लिपिकालक उल्लेख नहि अछि, परन्तु 'बीद्वगान ओ दोडा सें नवीन नहि छल। शुद्ध” 
,तिरहुताक उदाहरण मेटैत अछि कार्णाटनरपति नान्यदेव (097 ई.)क मन्त्री 
श्रीधरदासक अन्हराठाढीक शिलालेखमे। एडी कारणे डा. अमरनायझाक अनुसार 
मिथिलाक्षरक सर्वागसम्पूर्ण स्वरुप 9म-0म शताब्दीमे स्पष्ट भए गेल छल। प्रो. 
राघाकृष्ण चौधरी वैशालीक कटरानामक स्थानसँ उपलब्ध ताम्रपव लेख, महिपाल 
(ग्रवम)क समयक “इमादपुरक मूर्तितमे उत्कीर्ण आलेख एवं विग्रहपाल ( द्वितीय)क 
समयक नौलगढ़ एवं वनगाँवक अभिलेखक उल्लेख कस्ने. छथि, जाहिसँ प्राचीन 
तिरहुताक वैशिष्ट्य पर प्रकाश पडत अछि। ॥74म शताब्द्रीक प्श्चातक 
पनिचोभताम्रपतक आलेख, आसी शिलालेख आदिक उल्लेख सेहो करल जाए सकैत 
अछि। “वर्णरत्नाकर'क पाण्डु -लिपि एवं विद्यापतिक भागवतक हस्तलेख सेहो एही 
* दृष्टिएँ महत्वपूर्ण अछि। तत्पश्चात्‌ महाभारतक कर्णपर्वक प्रतिलिपि (ल. स. 327, 
॥436 ई. ), ओइनंवारवंशीय नरपति नरसिंहक, कणदाहाक अभिलेख (357 साले, 

॥435 ई.) आदिक सेहो. चंर्चा 'कएल -जाए सकैत--अह्षिं]; -एहिसँ अतिरिक्त 


तिरहुतालिपिमे लिखल अनेक संस्कृतग्रन्य उपलब्ध अछ्लि। बिहार रिसर्च सोसाइटी | 
तिरहुतामे लिखल ग्रन्यक "कालानुक्रमे सूची तैयार कए.वस्तुत>.मियिलाक्षरक अध्ययनके ` 


मार्ग प्रशस्तः कएने अछि, परन्तु खेदक : विषय जे. एं धरि मिथिलाक्षरक 
विकास-याताक विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत. नहि. कएल गेलः अछि। तथापि 
आचार्य परमानन्दशास्त्रीक मिथिलामिहिरमे धारावाहिक प्रकाशितं अनेक लेख एवं प. 
राजश्वरझाक. 'मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकासं नामक प्रबन्धक एतए. उल्लेख कएल 
जाए सकैत अठठि। । ¢ RE प्र 


मिथिलाक्षरक विलक्षणता - .' क का 


मिथिलाक्षर अथवा तिरहुता जाहि शैली (काट) 'अयवा,अकिरमे लिखल 
जाए लागल, तकर कारणं निशच्रयपूर्वक कहब. कठिन | .एहि,-मंध्य, कूतोक एहन 
विलक्षणता अछि जे एकर बंगला ओ असमियां लिपिसँ सर्वया पृथक, व्यक्तित्व स्थापित 
करैत अहि। बंगला ओ उडिया. लिपि अपन प्राचीन आकृतिकै पर्याप्त, परिवर्तित. कए 
चुकल अहि जे एकर प्राचीन ओ नवीन 'र'क तुलनासँ स्पष्ट भए सकैत अछि, परन्तु 
' तिरहुता एखनहुँ अपन मूलरुप धारण कंएने अछि।-तिरहुता ओ-असमिया+दुडू लिपिक 


आरम्भ 'आँजी'सँ होइत अछि। मिंथिलामे कोनो बालकक अक्षरारम्भ होइत अछि तँ - 
सर्वप्रथम ओहि बालकसँ 'आँजी' ओ “सिद्विरस्तु' लिखाऔल जाइत अहि । देवनागरीक. 
प्रचारसँ मिथिलाक दैनिक व्यवहारसँ तिरहुता ऊठि जकॉ गेल.अछि, तथापि परम्परागत ` 
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मेक्लि-संस्कृति-सम्पोपक परिवारमे एखनहुँ तिरहुताक व्यवहार पूर्वत होइत अछि 
विशेषतः विवाह-उपनवनाटिक अवसर पर निमन्त्रणपत लिखबामे। कतोक व्यक्ति 


देवनागरीक व्यवहार करितहुँ आरम्भमे 'आँजी क चिह्न अवश्व ऑकित करेत वि । 


“आँजीक अर्वक प्रसंग विद्वनलोकनिमे मतान्तर अछि । कतोक व्यक्ति एकरा 
मंगलसूचक गणेशजीक दाँठक आकृति मानेत कृवि, परन्तु पद्मनाभ भट्टाचार्यक 


- मतानुसार आँजी कोनो अक्षर नहि, तन्त्र-सम्बन्धी कुण्डलिनीक सर्पाकार प्रतीकात्मक 


आकृति विक जे प्रत्येक अक्षरमे व्याप्त रहैत एकर उच्चारणे नियमित बनओने रहैत 
अहि। तन्तग्रन्यसँ सिद्व होइत अहि जे द्विदलचक ( ऑजीच्छ )सें ऊपर कलाक स्थिति 
रहैत अछि जे योगिन्‌ (तन्त्रोपासक मात्र )कैं बड़ प्रिय छन्हि । 


अनेक विद्वनक मतानुसार तिरहुताक्षरक आकृति तान्त्रिक यन्त्रसँ विकसित 
मेल अहि, यथा तिकोण, चतुष्कोण, वृत्त, बिन्दु प्रभृतिसँ, अर्थात्‌ तिरहुताक अक्षरसभ 
तान्त्रिक यन्तक प्रतीक थिक। मिथिला आदिकालसँ तान्त्रिक उपासनाक केन्द्रभूमि, रहल 
अछि एवं एकर सामाजिक ओ सांस्कृतिक जीवनपर तन्तक घनिष्ठ प्रभावे एखनहुँ 
अनुभव कएल .जाए सकैत अहि! एही कारणे एखनहुँ अन्य लिपिक अपेक्षा तिरहुतामे 
लिखल ग्रन्थ पूजा-पाठक हेतु अधिके उपयुक्त ओ प्रभावपूर्ण 'बुझल जाइत अहि । 


हुक आ विशेषता जे एकरा अन्य पूर्वाचतीव सिपि विलक्षण 
करैत अङि; से थिकं ।. अधिकांश संयुक्ताक्षर, गै, क, ष्ण. त्र, कृ br 
पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षराकृति; 2. 'ओ' तया 'औ' 'अमे माता लगाए नहि -लिखल जाइत . 
अहि प्रत्युत ओहि हेतु स्वतन्त्र अक्षरसभक प्रावधान अछि, 3. एहि मध्य देवनागरीसँ 
मिन्न रीतिएँ मात्राक संयोजन होइत अछि, 4. ई बड़ शीघतासँ लिखल जाए सकैत 
अहि, रोमनलिपि जकॉ बिनु हाथ उठाओने अथवा पाहा कएने, 5. एकर वर्णकँं ककहरा 
कहल जाइत अहि एवं प्रत्येक अक्षरमे मावा लगएबाक नाम निश्‍चित अछि, . यथा, 


तरेटेका 'क' काइंचुन 'का', हरिसेँ कि प्रभृति। पूर्णविराम पासी कंहल जाइत अहि ।- 


उपर्युक्त विवरणसँ स्पष्ट आदि जे मिथिलाक्षर एक स्वतन्त्र लिपि थिक जे . 


हे pe वर्षसँ मिथिलाक व्यावहारिक जीवन एवं ग्रन्य-लेखनमे प्रयुक्त होइत “रहल : 


द्वितीय प्रकरण 
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'लोक' शब्द दुइ अर्थमे प्रचलित अछि। 'लोक'क एकटा अर्थ होइत अछि, 
जगत। इहलोक अथवा परलोक आदिक बोघ एही अर्थमे-होइत अंछि। एकर दोसर अर्थ 
होइत अहि जनसामान्य । प्राय: सर्वप्रथम वेदव्यास महामारतक आदि-पर्वमे 'लोक'क 
जनसामान्य-अर्थमे प्रयोग कस्ल-" अञ्चानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टम:" एवं 


- प्रत्यक्षदर्शी लोकानां. समदर्शी भवेन्नरः । प्राचीन कालमे 'लोक' आ 'वेद' शब्द पर . 


विचार कएल गेल एवं तदनुसार दुइ गोट परिपादीक अस्तित्वक प्रमाण भेटैत 
अछि-लोक-परिपाटी ए्वं वेद-परिप्राटी। वेद-परिपाटी वेद-सम्मत छल तें 
लोक-परिपाटी वेदक बन्धनसैँ स्वतन्त्र । लोक-विधि ओ वेद-विधिमे जेहन अन्तर छल, 
से-आरम्मडिसँ साहित्यहुक क्षेत्रमे छल। कोनहु युगमे शिष्ट ओ परिनिष्ठित साहित्यसँ 
भिन्न जेः रचना होइछ, से ओहि युगके लोक-साहित्य- कृहबैत अछि। परन्तु इदो 
च्यातव्य जे पण्डितुवर्ग ब्रा समादृत भेलाक पश्चात्‌ तया -साहित्यक विकास-प्रक्रियामे 
अपन प्रामाणिक महत्व सिद्ध करबाक पश्चात्‌ आजुक लोक-साहित्य. काल्हिकर 
शिष्ट-साहित्यक अन्तर्गत .अन्तर्भूत कए लेल जाए संक्रैत अछि। उदाहरणार्थ ऋतुगीत, 
व्यवहार-गीत, महेशवानी, नचारी प्रभृति लोक-सादित्यक अन्तर्गत. विकसित भेल, मुदा 
ई सब आब शिष्ट-साहित्यक अन्तर्गत परिगणित. होइत अछि। एतबहिटा नहि, पाछा 
पण्डितकविलोकनि सेहो ओहि रीतिक रचना कए-कए मैयिलीसाहित्यके समृद्ध करैत 
गेलाह। हइ `, 


' लोकसाहित्यक सर्वमान्य परिभाषा एखनहुँ घरि नहि कएल गेल अछि) 
कवोक्‌. विद्वनक मत अछि. जे शास्त्र, ओ पद्भतिसँ विहीन एवं . नगरसँ बहिर्भूत 
ग्राम्यसाहित्य मात्र लोक-साहित्य धिक, किन्तु कतोक विद्वान एहि मतकँ भ्रामक मानैत 
कृथि। एहि. श्रेणीक विद्रनलोकनिक मन्तव्य अछि जे 'लोक' शब्द्रक अर्थ ग्राम्य अथवा 
` जनपदीय नहि थिक। लोकत्र तात्पर्य होइत अछि नगर ओ ग्राममे प्रसरित समस्त 
जनसमूह, जकर व्यावहारिक ज्ञानक आधार शास्त्र नहि होइत अकि। ई जनसमूह 
नगरक शिष्ट, सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचिसम्पून्न लोकक अपेक्षा अधिक सरल ओ 
अकृत्रिम जीवन जीवैत अछि एवं लोक-साहित्य हुनकहिलोकनि ब्वरा स्वाभाविक रीतिएँ 
निर्मित भए हुनका लोकनिक सुख-दुःख, आशा-आकांक्षा, यथार्थ ओ कल्पनाक 
अनलंकृत एवं आवेगांत्मक अभिव्यक्ति करैत अछि। 
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वस्तुत. आधुनिक भारतीय साहित्ये लोक-साहित्य अगेजी ८ 
॥\७॥१५7४क अनुवाद विक। एहिना लोक-वार्ता ( ः०॥।-।०९९ ), लोक-संगीत ( F०। 
॥#७४० ) प्रभृति पदक निर्माण कर आह प्रयोग कएल जाइत अछि। 

ब्रिटेनिकाक अनुसार आंदिम समाजमे ओकर समस्त सदस्य लोक कहबेत छल! 
पश्चात्‌ एकर व्यापक अर्थ कएल गेल तथा एहिसँ सभ्य राष्ट्रक समस्त जनसमूह 
अभिहित भेल। परन्तु अंग्रेजीअदुमे लोक-वार्ता, लोक-संगीत आदिक अर्थ संकुचित 
अंछि एवं एहि प्रकारक वस्तु ओहन्‌ लोकसँ सम्बद्ध मानल गेल जे नगरीय 
सभ्यता-संस्कृति तथा सविधि शिक्षाक प्रभास मुख्यतः दूर षृयि, निरक्षर कृषि अथवा ` 
जनिका नाममात्रक अक्षर-ज्ञान हैन्हि! | 


मैथिली साहित्यक उद्गम औ. विकास लोकसाहित्यहिक रुपमे भेल, 
अज्ञात-अपरिचित लोक-साहित्यकार द्वारा अलिखित रुपमे रचित रचनासें, दीसर, 
युग-युगसँ मौखिक रहबाक कारणे ओकर “भाषा बदलैत गेल, विषय-वस्तु 
जोइल-घटाओल गेल ओ ओहि मध्य निहित ऐतिहासिकता विलुप्त भए गेल। अतः 
उपलब्ध लोकसाहित्यक प्राचीनताक प्रसंग. किकु निश्चित रुपै नहि कहल जाए सकैत 


अछि, परन्तु एहि मध्य कतोक रचना ।3म-4म शताब्दीमे एतेक प्रचलित. छल जे ,- हे 


कविशेखर ज्योतिरीश्वरठाकुरपर्यन्त अपन 'वर्णरत्ताकर'मे तकर उल्लेख, कएल, यथा, 
"विरहा, चाँचढ़ि, लोरिक नाच, लगनी, चउपाइ": प्रभृति। वस्तुतः लोकसाहित्यक 
निर्माण जनमनोरंजनक हेतु भेल तथा कतोक जनजीवनक उपकारी विपयक ,रुपमे सेहो 
भेल। जन्मसँ लए मुत्युधरिक अनुभव, जय-पराज़य, राग-विराग, रीति-रेवाज, , 
व्रत-उपवास, शोषण-उत्पीड़न, सम्पन्नता-विपन्नता प्रभृतिक सहज भावाभिव्य॑क्ति एहि 
मध्य मेल अछि ओ रिं एहि रीतिक सांहित्येक वास्तविक अर्थमे लोक-जीवनक दर्पण 
कहल जाए सकैत अछि। त हु / क 


। मैथिलीक. अधिकांश साहित्य गीतमयं अंछि। कोनहुँ भापाक लोकसाहित्य " | 
गीतमय होइत अहिं, जकर कारण धिक मानवजातिएटामे नहि, मानवेतर जीवहुमे' 


नृत्य-गीतक सहजात प्रवूत्ति। मापा सिंखबाक पूर्वहिस मनुष्य गान ओ अनुकरण करब 
आरम्भ करैत अछि ओ भाषा सिखबाक, पश्चात्‌ गीतक माध्यम भाषा भए जाइछ। 
सभ्यताक विकासक क्रममे गीत परिमार्जित होइत गेल ओ कविताक स्वरुप धारण करैत 


` गेल। कालक्रमे गीत औं कविता भिन्न-भिन्न वस्तु बुझल जाए लागल एवं दुनूक हेतु 


दुइटा भिन्न-भिन्न शास्त्रक निर्धारण मेल। परन्तु आदि-कालक लोक-जीत्नमे दुनु 
मध्य कोनो विभेद नहि छल एवं मनोरंजनक साधन गीत छन्दमय छल । ग्रियरसन अपन 
मैथिली क्रेस्टोमैथीमे 'सलहेस'क संग्रह कएने थि, से गद्य-रचना लगैत अछि 
शद्ध-रचना अवश्य समता-संयुत अछि, परन्तु छन्दोबद्ध नहि अछिं। तथापि ओकर पाठ 
आइओ स्वरयुक्त गीतंमय होइत अछि। हमर धारणा अछि जे गद्यहुमे निर्मित 


Res ma WoT EE] 


श्वोकयाकिल्यक अ-आणान्यक आन्य करतीन तृत गृह तुश शोतात शिक 
कल । मुल्य- दिला प्रति आभु सहजता आमुशक्रिताक ई प्रश्न प्रमाण लिक । 


ज्य शशामाचाकाक आशुणाण प कर्गललकाकन क तुळ क्न क 
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कक कि = 
। व्केककाकाकामा 


td mu का oS oS आहात आधा sh ¢ 
wo Sees ~ hs f= hs i अक क 
fu ef नन किला es तती तल rs निमामाक 
क्यू ल hen wees an TT TF Tl 
क्य re आ०-३ जाता ज्य 


कन्या“. क्याहो कालिक सति कुक जेट केन्ट 
आहि; जानिक्रकममोकामिक ज्य्धान्यूने कळलोप. कराकर कार, चुका, मक 


INN 
ji 
HME 
{tit 
RTE 
inn 
(irre 


भार सकए। एहि सबक देखानिर सकलन दृष्टिसे डा 'दजकिश्लोर दमक कार्य 
सकेपरि ऋहत्कक आहि डा एणान्न्द दास ए सजेकवर झा भे shan 
डा प्रव्येध्न्त्रराकण सिड दि सो एकर सकनक कार्य कस्ने हावे, परन्तु अद्यापि 
तकर प्रान सम्भव नहि भए सकल अछि । डा. दजकिशोर दम लोकगायाक अध्यर 


2. लोकगीत 


हक येति कीन फ्रकास्क अर्थ करेत कृथि- ।. स्त्रेकमे 
प्रचलित गीठ 2 सो मित मैत एवं 3. न्डेऊ-विझ्दक गीत । किन्तु स्हेरदिषकक 
जत शिष्ट-साढित्वक अन्तर्गत पण्डित कविक द्वारा सेहो रचित भए सकेत अछि। अत 
उडि घ्रकार्ङ खतके ल्मेळफेठ कहब संगत नहि होस्त। स्तुत पामन स 
सेक-मध्य प्रचलित गीतडिटाकँ स्डेक्गोतक संखा देल जाए सकैत अझरि। यदि कालक्तमे 
कोले लोक-मतकें जिष्ट-साहित्वमे स्वान भेटि जाए एवं लोक-जीवनसँ ओकर 
सम्बन्ध विव्छिन्न भए जार तें एहन गीतकें लोक-गतक रीस बहिरे मानल जाएत । 
वस्तुतः स्हेक-मेत कोने मादक आलम्बन कर मानक उट्देश्क्सँ रचित मर मौखिक से 
प्रकासित होइत आळि। एकरा ल्झिखिकै सुरक्षित स्ख्ब्बाक बे पहल 
आटिअडिसँ पस्कर मोख्कि प्रचार-प्रसार होइत रहल। सोकर्गतक निम्खंकित 

कडन जाइत आक्रि- विश्षेषता 

|. भाषाक सरलता, सुबोध एवं अविच्छिन्न परवाह ; 


2. माकक उदारता, सहज स्पे घन-घान्व लुटा देवक 
अनिव्यक्ति जेना निम्नलिखित पंक्तिमे:- स्वाभाविक 
सेर जोखि सोनमा सुटाएब, पसेरि जोखि स्पवा रे। 
साँसे अजोध्या लुटास्ब, किक नहि राखब रे।। 
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3 म्ल्लेच्ल्याऊ प्राघान्द । स्देक्योतकारलोकलि दैयक्तिक जोडने, परिञररे 
तथा सम्झाजने आन्ति ओ अम्दृदयक सल्ल्या करेत सना देशरू मयम ऊय 
सयम स्थान पर उच्यत रसेल करदे उब्ध- 


अस्‍्तजन बउराद ररे ऊदे इस्सट-दिल्स्ट कर हे डेख । 
सब आपजस आरके होरे हृदय दिदारू हे देदी।। 


4 घ्ल्यन्जूज जेदनक ऊच आत्स्सस्पेण ओ देराम्दक माद्‌ जेल्व- 


लिकर सायान्सेरादिने नर्या सत्तेने डो। 
आहेरे आसरा जरुतजरूरे. हन सादिन ससरेरे डो ।। 


5 जस्कर्ङ ज्ये स्पन्‍्एंजेक स्वत्व उ्द्शाऊ्रण। रहे मादक 
त्येव्कनयेल्तऱ्न्न्ने उर म्यव्ह-वहेन्‌ आट पंति-पत्ये. ज्यदर्भ नककसक सव आदर्श 
न्ह्यन्किळ कन मेल उडि । 


( ऊ) सास्कहर- शत - जेल्व स्फेहर. ङाठिसर नुष्डन्‌ उपनयन्‌ फितर, 
एरिक गेस्त्म्म्ये आदि लिघि-व्वळ्हार ओ संस्कसस्क सनय गान्ले प्रयुक्त मेनिर 
न्केक्फेल । पहि फरर स्च पनेरु स्जंकोपंग्‌ स्ळम्याठिक एवं सस्र आडि जे आओ 
स्क्रेक--ऑकरूक स्कच आओ स्डस्कृतिक परके सजीव सेवे उद्घाटित स्रेत जळे । 


( ख) देखो-देककक कीन - इं देव-देवता पोरछगेलो भर सकैत कवि ज्ये 
आचन्न्के उद्या येन्जनि खेरी मेस हनुन्कन्‌ महमद विष्णु कृष्ण राम्‌ बहन 
उद कमला र्य विषहरि। एहि खेतरुमले म्हेऊळऱ्ये से नच्यरी सूकधेरू 
प्रवसि मेल जाहि मध्य जनस्वध्यरणक चिदिशता दारिद्रव एवं करणाक सज्बद 
अभिव्यक्ति मेल अलि. उदाहरणाय 


ट्ट गहेया खिट सिट कदर केन विधि बचतानि ससज दो 

कीक राहि नूजा घेवरा राहि रि फाटस पुरार यो 

स्रि रूम्कर तिनि एुर केरे घोचि करि घन्स्सार खे 

शेइटा जाड सेफनरारि असहो केसारि पराइ यो 
सार 


मेबिल्केक स्योकसाडित्य ` शड 


एह प्ररे म्लेशत्यनयेने पारिवारिक जोकन्क विविध पाक स्लाभ्माकिक 
आभिव्यास्ति मेल आहि जे जन- जळे सवेदित करेत रहे आहि । 


(र) ज्ल्ुरल्त - मेविल्ये श्ल्ट्येत बह प्रसिद्ध आहि । ६ सकर अन्तर्गाल अनत 
डि रज्र. क्यु कस्त उेतर्ञरे. तिन्त्यसा लेनास्ता खरहम्कसा उलि! 
ज्त्तु-गेतसन्ल्ये यदि एक दिसि निविस्कक कृषकसनुदायक दारिट्कक जर्ण बह याद 
रतिर मेटैत उजळे ते केसर दिसि दान्पत्व-जीौबनक सूयेण ओ ल्व्यिन्ल्क सेल्ये कूकर ओ 
सस्स च्विरिण सेल अछि । लिम्तल्तिखित पल्त्ते नहो प्रत विमनस्के खित्का 
बह रस्य सरण मेल अळि- 


"घूस शेवा साहि जाएब गाय सेस्पासिक साप यो 
करपुन हुर्का हिने बोकडे. छेत सेस्पास्कि द्रे से 
कात्विक सु-सू सराह खेदब सायाहर दुर्‌ सोडा म्य यो ॥ 


ठे न्ल्निस्थिलित पस्तिने शरिल्णोळ मेल्ययाक सारक ब्ळज््य मेल 
आळे- - 


ऋष्य स्तस्य शल्य कपूर खोहर 

स्ख्सह्र रु स्ेसदे रै: दै > 
आल ङस्खा रुकैको ` 

सस्ते नेप दसते शासि ` 

- जरूर बरखा सकेका 


बत-उज्कर ओ सासदिक उत्सकरूपकीत यथा उल्स्न्-पूज्ज. काले 
बरिसाइत्‌ आतुद्चितोद स्घ्छमदणों, स्वना-चेवा सादिक शैत। उहि प्रकास्क वोल्ने 
म्हनत्केद तत्क बह संदेदनओल आभिव्यक्ति दाता भेर झि उदाहरणे 
निल्ङ्सखित ठिक गोतक प्रस्तुत पेज्तिने बसर सवहेलना तथा दोनातककसे दु स््निङ 
प्रल्यन् रूहन स्कर्मिक उहि से दष्टच्य खरि - ` 


सासु उडे शेडिया: हो दोसासव सादि रुस्कुशर 
इर के ऊर्क शेतानिजों हो दानाराद सेहो दे उस्स्हन 


(ह ) अब-सम्बन्धी शत - स्सानी रोपनी चरखा काठ्यार उखरि 
कुटार समवक स्त । एहि प्रकास्क अधिकार स्खषेक त्ये ध्ुथार-भावनाऊ स्स्स्स 


Hoh शाहिल्का ef 
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sen नेल आह । 


(दय) जित्नु -तीत = मीम क्लीक प्रकाएक तशत उपल भा 
कमैत मेनी) चु काक, पाक उपाध अहि, भित 
$ का सुतपक्षक | मैगागीतक बुझ गीठ का 


॥ घत, गलेन धुल, 


शिकता बेली दूति, मूग गिली हगि । 


आतान मकन, दाहिया घहकन 
भाघ घाला करेला फरे 

तीही जागून शौही 

आहात पीटी 
ब्रॉँस कहीं हीय ठौ, नती तँपैक्राइ 
कमलक फूल तुमू अशिगल जाह । 


कन 


जज elt नैकिली लॉकातक अमिक प्रव आहि, /जाहि मध्य एक ,विशि थि 
we निकेतन, झभिलाज, कुलाणिकि प्रेम-व्यया, विरहक मािकला, गिलनक 
see - किएमलता sft शरल भी राहज़ प्येजता मल कि तै दौसर दिशि 


आ. विताहलाक शेली. अभिव्यक्ति तेल अहि । शात्यो पु।-जीवनक 


॥ | F क 
वैवित्रीक लीकसाहित्व 00 


बिधिल्लाक विभिन्न अंचल औं मिकिल्रा-मैपालक सीमावर्ती क्षेत्रने युग-युगर्स 
रचित मिल णित ख्यात मिर्थी तौकात ढिहिआर्णत अहि, जकर संकलन बढ़ 
किय ज श्रीमती ढा. अणिमा सिंह (पिली लोकगीत ), 


हा, थी ललौकताव मिश्र ("मैथिलीक व्यवहास्परकाीत" ), ढा. थ्री बालगीविन्द झा 
"केश? (विली लोकगीत ) 


प्राद्य थी प्रु कुमार सिह 'मीन( धार सौक-गीत॑, गिली नागीं ) श्री विभूति 


आनन्द ( 'गीत-नाद' ) प्रभुति णहि रम महत्वपूर्ण कार्य कण किँ प्रकाशित कएल 
अछि । ब्रजकिशीर वर्मा 'मग्िपदग क कार्य रदी पहि ध्र महत्वपूर्ण अछि । परन्तु एहि 


3,लौककपाँ 

अन्यान्थ मूलभूत वृत्तिक समान कथा कहबाक औं सुनबाक औत्ुक्य 
मानवजातिको विकासक रांग-संग जाएत मेल होत । मिथिलाक प्रत्यक्ष जनपदग एखन 
का लीक हाचि जे निरार रहिताँ लौककथाक भण्डार हथि। लौककथा अन्यान्य 
प्रकारक लौकयहित्य जकी मौखिक एक दुगरी दौसर युग घरि प्रसारित होइत रहल 
एवै एकरी सबहिक लेखक अज्ञात हथि। इणहैटा एहन लौकसाहित्य चिक जै निर्विवाद 
शे गक साहित्य चिक । हे 


मिली लौककथाम मुख्यतः प्रग, शीर्य, त्याग, धर्म औ नीतिक विषय वर्णित 
पैज | धीमती अणिमा सिंहक अनुसार मुख्यतः चारि प्रकारक लोककथा भैपिलीम 
उपलब्ध आि- 

॥. कपका ( Supernatural १७०६ )) 2, हास्यकवा (Humorous 
7/७७), 3. बरतकथा एव॑ 4. भीतिकेधा (Moral Talos )। प्रधम प्रकारक 


अमानवीय वस्तु औ दरित्रसभक कान होइत अह्लि। बैतालक कथाके एहि पिणीमे राखल 
जाए सकत अहि। एहिना जाहि कथागे भुत-प्रैत, दानव-दैवता, जावू-टौना आदिक 


बह खिदक विषय जे गैधिलीक समृद्ध लोक -कथाक संकलनं दिसि फखन धरि 


मैथिली साहित्यक इतिहास 46 


सम्यक्‌ ध्यान आकृष्ट नहि भेल अछि। तथापि प्रो. तन्त्रनाथ झाक 'जीवितर्हिं स्वर्गः एवे 

'योगक संगी, श्लो हंसराजक 'एगो रहि राजा, हॉ. अमरनाधझाक 

'लोक-कथा-संग्रह', भी विभूति आनन्दक 'एकटा हल गोनूझा' प्रभृतिकै एहि दिशामे 

महत्वपूर्ण कार्य कहल जाए सकैत अछि। श्रीमती जयन्तीदेवी 'आराधना' प्रकाशित कए 

मैथिलीक व्रतकथाकें सर्वजन-सुलभ बनाए देल अछि। स्वर्गीय तेजनाथझाक 
७. > २4 सेहो पुस्तकाकार प्रकाशित अहि । परन्तु लोककथाक प्रसंग एहि 
सन्तोषप्रद नहि कहल जाए सकैत अछि। 


4. लोकनाट्य 


अन्य प्रकारक लोकसाहित्यहि जकौ लोकनाट्यक आरम्भ ओ विकास 
कहिआ भेल, से अज्ञात अंछि। परन्तु मानव-प्राणीक अनुकरणशीलताक सहजात 
प्रवृत्तिक कारणे आदियुगहिसँ कोनो-ने-कोनो. प्रकारक नादूयक प्रचलन, आरम्भ भए 
गेल होएत, से सहजहि अनुमान कएल जाए सकैत अक्लि। अब्रुस्थाक अनुकरण अभिनय 
कहल जाइत अछि, से कोनहुँ प्रकारक भए सकैछ ।,नाट्यशास्त्रक निर्माण तैं बहुत पाहा 
मेल होएत, परन्तु एकर आदर्श लोकनाट्य सएह रहलू,होएत। मैथिलीक लोकगीत. हो 
अथवा लोकगाया, तकर निम्न-अशिक्षितवर्गमे जाहि रुपक गान अथवा पाठक परिपाटी 
अछि, ताहिमे अंग-संचालन एवं अभिनयमुद्रा धारण करबाक, प्रवृत्ति अहि, -से 
लोकजीवनमे व्याप्त नाट्यक प्रति गहन अभिरुचिक द्योतक थिक । 


मैथिलीमे सम्प्रति चारि प्रकारक लोकनाट्यक प्रचलन पाओल जाइत अह्लि- 


(क) भक्ति-भावाध्रित लीलानाट्य - एहि भ्रेणीक अन्तर्गत देवता, 
अव्तारी-पुरुष अथवा लोकनायकलोकनिक चरिते. रुपावित ,कएल जाइत अछि। 
रामलीला, शिवलीला, ब्रह्माक लीला, विष्णुक : लीला,. प्रभृति भक्ति-भावाश्रित 
लीलानाट्य थिक । लीला-नाट्यक मैथिलीमे सर्वाधिक प्रचलन, अष्ठि। 


(ख) प्रहसनात्मक नाट्य - एकर कोनो साहित्य, तै उपलब्ध नहि अहि, 
परन्तु मिविलाक विपटाक अभिनय प्रसिद्ध अछ्लि। विपटा रंग-विरंगक फकड़ा. बनाए, 
विकृतिमूलक वेश धारण कए अथवा अंग-संचालन कए लोककेँ हँसबैत छल । 


(ग) प्रेमाख्यानमूलक लोकनाट्य - लीलानॉट्यक , पश्चात्‌ प्रेमाख्यान-मूलक 
नाट्य सर्वाधिक प्रचलित मेल। 'जट-जटिन' प्रेमाख्यानमूलक लोकनाट्य थिक। ई 
नारी लोकनिक मनोर॑जनक हेतु एकमात्र नारी द्वारा अभिनीत. होइत अक्लि। 


दाम्पत्व- जौवनक उद्दाम प्रेम-विलासक अभिव्यक्ति जेहन जट-जटिनमे भेल अष्कि , 
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तेहन अन्यत्र दुर्लभ अछि। ई सन्त्रसे सेहो सम्बद्ध मानल जाइत अछि तथा 
साओन-भादवमे वर्षाक हेतु सोद्देश्य एकर अभिनय कएल जाइत आछि। 


'जंट-जटिन'मे मानवजीवनक, मुख्यतः नर-नारीक मधुर सम्बन्धक विभिन्न 
पक्षक मार्मिक उद्घाटन मेल अछि। एकर गीतमे कतहु स्तीगणक नैहरक प्रति पक्षपात तै 
कतहु स्वामीक प्रति अनन्य प्रेमक अभिव्यक्ति मेल अछि, सर्वत्र सामाजिक मर्यादा, 
नैतिकता एवं आदर्श प्रेमक स्थापनाक संग। उदाहरणार्थ, नैहरक उन्मुक्त वातावरणसँ 
आएल जटिनकें जखन जट पारिवारिक मर्यादाक अनुरुप व्यवहार करबाक आग्रह करैत 
अह्ठि तै जटिन पहिने ओकर विरोध करैक्क- 


"जट - नविकैं चलिहैँ गे जटिनियाँ नविकैं चलिहैँ गे। 

रै जहिना नवतै काच करचिया तहिना नंविहै गे।। 
जटिन - नहिये मवबौ रे जटबा नहिये नवबौ रे। 
हम त बाबा के दुलारु धीया तनिकै घलबौ रे।" 


| परन्तु अन्ततः जटिनकैँ जटक अनुकूल होअए पहैत छेक एवं पारिवारिक 
मर्यादाक रक्षा होइत अहि । 


` एहिना जखन जट विदेशक हेतु विदा .होइत अछि तँ जटिन ओकरा रोकबाक 
चेष्टा करैत अछि- 
- हाथीपरक हौदा बेचबौले गे जटिन 
आब जटा जाइ ही विदेश। 
जटिन - ओहूसे उत्तम बना देवह है जटा ' 
आब नहि जटा जाउ. विदेश!" 
एहि वारणमे जटक प्रति जटिनक हृदयक गहन प्रणय-भावनाक सरस अभिव्यक्ति मेल 
अछि। ह 


(घ) विविध विषयक -लोकनाट्य-एकरं अन्तर्गत अन्यान्य विविध विषयक 
लोकनाट्यक गणना होएत। 


वस्तुतः मैथिलीक लोकनाट्य मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक उपलब्धि थिक 

. जे समाजक निम्नवर्गहुक अन्तस्तलकें, आदिकालहिसँ स्फुरित करैत, प्राणवन्त बनओने 
रहल। बड़ खेदक विषय जे मैथिलीक लोकनाट्यहुकैँ वैज्ञानिक रीतिएँ संकलित कए 
प्रकाशित बरबाक दिसि साहित्यमनीषीक ध्यान एखन घरि पूर्ण रुपै नहि गेल अछि, 


॥ छ कळे 
जातेः जून्या सके : सप्र ओको ` ज्यात “२ जाव ज्या सक दे. 
उरुक उसका. जव्यन्वः-सळेय्या : प. ककर खा : प्रमत्त्क्ि ऊं ममिनन्दन्फेत 


5 खो जन्य 


केक सकन रम्व्य् स्लब्बब्क क्न्य कथा सम्कजव्क प्रत्वुत्न्न्मतिल्क लासा 


6. फकट ( कढती ) 


॥ सकैत 
न उत्पत्ति प्रसंग सही किळू तिश्चित मे कडन आर 
प्रक परन्तु कक्रहाक करकर A सत्य घटना रत अछि। अर्म 


जेष्छकेङ स्केष्ङन्याडि्य न्ड 
ऊसाक कुल्य विशिरा व्हि सद सजन्येन्ख्या आस्किन्र लरे ॥ उति सेख्डित्करू रूरणो 


फळा गालि नसर जनूजेक्के बह उन्याच्डिइ रूरेल रहेछ आहि। विडू उ्ञाइरण 
उच्स्च्य चिन 


१... इ्त्करो विह कनारी स्सिूर । 

2 स्स्स दर दनल्ये जह झर देतस्किष्टी । 

3. ख्य देवाने दोड्यूद स्स्स घुसस्कुन्सिका 8 

4 शेर जाउनि युन्छरे आल्खर । 

5. माया करै कुटाउन फिस्किउर डेटा चाल दु्ादल्त। 
7. ककन 

ववलच्क अन्तरगत उपयोगी स्डेक-स्कडित्य उन्डेत आकि मुख्यत: कृषि, ज्योतिष 

उद्धवा व्यळ्झरङ। पनिनिष्ठित साहित्दने जल्करा सूसति कर्ल जाइत आडि स्र 
लोेकसहित्को वचन नाने प्रसद्ध अकि। स्वेकजीवन्ने पाण्डित्क्सँ आधिक उन्नुमव्के 
महत्व देल गेल, अतः वचन न्ल्विणक उडघार मुख्यतः अनुभवे मेल स्फेस्त। अन्यान 
प्रकारक स्वेकस्कदित्व जन्ते वचन निन्बताक परिचय उच्खात आडि त्यापि डाक, 
घाद्य, मह॒डरीक कचन प्रसिद्ध अनि । एडि वचनसमक मध्यकान्मने पञ्डितदर्णडुने सम्हृदर 
उद्छूत मेटेत अछि (द्रष्टव्य एदि ग्रन्यक चतुर्य अध्याय ) । एतबहिसे लोक-जीवनले 
कपल जाइत आकि ह 


. जाँ पुरवेवा पुरवा बहे, 
सुख्यो नदिया नाव बढाने । 
2. आदिमे बरसे आदा, अन्तमे बरसे हस्त। _ 
कतबो राजा डारै बान्है, सुखी रहे बुहस्त।। 
3. हविया बरसे चित मड़राइ। 
घर बैसल गिरहव अगराइ । । 
शुक्र दिनके बादरी, रहे सनीचर हाय । 
कड़े मड्ड सुनु भड़डरी, बिनु बरसा नहि जाव । । 


ई मेल लोकसाडित्यक संक्षिप्त परियच मात्र | उपलब्ध सामग्रीक आधार पर 
एहिसँ अधिकक उल्लेखो नहि कएल जाए सकैत अछि । लोक-साहित्यक इतिहास देव 
तैं सर्वथा कठिन अछि, कारण कोन रचना कडिआ रचित मेल एवं ओकर रचयिता के 
करनाल, से कुझबाक साधन नहि अछि । काव्य-गुणक प्रसंग सेहो अन्तिम रुपै किळु नहि 
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प्रकाशित नहि मेल आकि ओ जतबा संगृहितो मेल अषि, से एखनो घरि कीर्ण-विकीर्ण 

सोक-साहित्यक शतांशो नहि अष्ठि। आवश्वकता अछि वृहत्‌ योजना बनाए, पर्याप्त 
घनराशि उपलब्ध कए, आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण जुटाए मनोयोगपूर्वक मिथिलाक 
विभिन्न ज्नफ्दमे क्रिड्आिएल विशाल लोक-साहित्वक संकलनक एवं तकर प्रकाशनक, 
पश्चात्‌ विषव-क्स्तु ओ विधाक अनुसार विभाजन-विश्लेषणक, तखनहि 


लोक-साहित्वक वास्तविक स्वरुप बुझ्बा योग्य होस्त ओ तखनहिं एकर विस्तृत 
विवरण प्राप्त भर सकत। - 


मुदा जतबहि लोकसाहित्यक प्रसंग स्तर सूचना देल जाए रहल, अछि, 
ततबहिसे एकर महत्ता प्रतिपादित भए जाइत अछि। मैयिली साहित्यक विकास 
लोकसाहित्वक अनुसरणमे भेल ओ विद्यापति प्रभृति प्राचीन कविक रचना शिष्टसाहित्व 
होइतहूँ लोकसाहित्व थिक, कारण लोक-साहित्वर्क अनुसरणमे रचित ओ रचनासंब 
लोकप्रचलित भए जन-जनक मानसक- अभिन्न अंग भए rs 
शिष्ट-साहित्यहुक ताबत कालघारि वास्तविक सर्म नहि बुझल जाए जाबत 
कालधरि लोक-साहित्यक पूर्ण परिचय प्राप्त नदि होइत अहि। एहीसँ मेयिली 
सोकसाहित्वक महत्वक अनुमान कएल जाए सकैत अछि । 


ere 
Deis i ramon ee 


तृतीय प्रकरण 
विषय-प्रवेश : काल-विभाजन 


साहित्यक इतिडासकारकैं अपन लेखन-कार्वक आरंभहिमे सर्वाधिक कठिन, 
दुरुह एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेबर पड़ेत छन्हि, इतिहासक काल-विभाजनक प्रसंग । 
मेविलीकं इतिहास ते सर्वप्रथम अंगरेजीमे लिखि प्रकाशित कएल डा. श्री जवकान्त 
मिश्र, ओ तकर मैथिली रुपान्तर कस्ल श्री कृष्णकान्त मिश्र, मुदा समव-सम्य पर 
साहित्यक संक्षिप्त परिचय देबाक निमित्त 'आनो-आनो विद्वन-लोकनि आपन- आपन 
मन्तव्य प्रकाशित कस्ने छयि। ओहि विद्वनसममे हा. उमेश मित्र ( 'कृष्णजन्मक भूमिका 
ओ "मेयिली भाषा ओ इतिहास” ), कुमार गंगानन्द सिंह ( भेविली साहित्यक प्रगति ), 
डा. श्री सुभद्र झा (Formation of Maithili-tanguage), प्रो. रमानाय झा ( एडि 
पुस्तककं आमुख), स्व भोलालाल दास (मिहिर'क 'मिथिलांक ) झा. व्ययित 
('मेयिली साहित्यक इतिहास ), प्रो. घारेन्द्र ( मैयिली प्रकाश ,नवम्बर ।948 ), 
मेघातियि ( मेविली साहित्यक प्रमुख कवि)। प्रो. राघाकृष्ण चौघरी (^ ०४९५ ० 
Maithili literature), डा. | कुमार झा ( मेयिली साहित्यक आलोचनात्मक 
इतिहास) आदिक नाम अग्रगण्य अछि। प्रायः सब केओ एकरा आदि,- मध्य ओ 
आधूनिक खण्डमे विभाजित कसल अछि, कतोक व्यक्ति आनहु दृष्टिएँ एकर प्रकारान्तर 
नामकरण कस्ल अङि, जाहि प्रसंग आगो विचार कस्ल जाएत। 


मैविली साहित्यक आदिकाल सर्वाधिक विवादक विषय विक। हा. उमेश 
मिश्र, कुमार गंगानन्द सिंह, स्व. भोलालाल दास एवं प्रो. घीरेन्द्र आदि-कासेक 
आरम्भ 8म शताब्दीक अन्तिम चरणसँ मानल अङि डा. ग्री सुभद्र झाक अनुसार 
॥000 ई. ओ मेधातिविक अनुसार मैथिली साहित्यक आरम्मिक काल विक 300 


-ई. | व्ययितजी आदिकालक आरंम्भक प्रसंग मत व्यक्त नहि कस्ल अङि। आदिकालक 
- आरम्भहि जका एकर अन्तक व्विदहुमे मतेक्व नहि अङि यद्यपि अधिकांश विद्वन 


॥300 ई. घरि आदिकाल मानल अहि। डा. व्ययित ओ प्रो. घीरेन्द्र कर सीमा-रेखा 
24-25 वर्ष तँ प्रो. राघाकृष्ण चौधरी ओ डा. दिनेश कुमार झा 50 वर्ष आओर आगों 
बढ़ाए देत छवि । डा. उमेश मिश्र एकरा 00 वर्ष आओर आगो, ।400 ई. घरि मानल 


अछि। झा. श्री जयक्नान्त मित्र 600 ई. ओ मेघातिथि ।556 घरि आदिकाल मानल 
अहि। =, ॥ 


ba 


किह तित्ति 
अतिक आधार पए ण्न eft ऑविकालक SUNY 
स on Meret Sih 


शौ तति लेल जाण शीक, पर 
hanes es सालात तिपा तावि होकि । पी प आग WON 
विशताएत ९॥ तिधार पाणल १ जञाहिं। हों, भौ जु हा जौ hf ।॥00 ¢, ~ 
वो starrer aN आतत क्रति, पी ५९४१ कत ख ॥॥। हा, लि 
कालका जत गाए पाक बिकाश शाल ती, णै ४१ है गावि १. 
'क्ाकित्ताकर ॥ै त्न भाषा hr Ve 900 ४. परप पू तिक्त ॥ए ht 
हत) धतत की तिहा विकारात eth धुष्ावापा है! ‘era के भाषा 


दाहा [शिक्ष तति भ५ शौक ? | 


हा शी जातत ति ॐ penta Starr शब विद्याए विशेष 
ह विधाएणी॥ पिके । हा. ॥ जञारिक्ाल पत कॉप ।300-।000 ईई, तै 
venta ।।00 ९ ।0॥९। een कापत “ARE ॥ ९७ कपि आपत विद्यार 
ee हाले, ) A 0 रक छि शुद्ध शातित्येतिता[शिक तीएधात द्यात 
हल, तुत! र शि ति ३ तितक (विशार पव (हः (तित परतु गति एति 
जात शाह ॥/ ।।00 ह. तै एतत शोधी, ति ताति जै जकरा आधाए मागि 
400 ६.९ शाएणिक्त arto ९७) गाल जाप। . ` 


हा निष्ठ ।॥00 हसे पीकही सतित (र भातत क्लि, परन्तु 
िक्ञापतिक पतेत शितो `वि .शातित् पारौ विस्ताएरौ घत! कण 
हागे। छत शत्य कसल कर) तः जाएत धाक एचता पिते, "पु 
झां शी बह परिक ते कणि। तचत \ 400 इ.९ गैषिली सा।तित्यक आर 
तत कता तहत शह ९ सतुतः )धिलीक आतित्थिक परिहा शशी पूत शतप 
जता केत आत्रि भी (पुश कपर अ पित्रिलापपेश-शातित्य शेष उपलब्ध पोहत 
आकि, ते ।800-86 RR पूसेक शातित्कौ आशक शातित्य भात शतेधा 
बहु?" चिक। एली कारणे आलतत तितर १३00 ईश प्यकाल भाते शध 

* कु पशन हा गरेता सेहो इए भातैत ऋषि, त्तर एतबे जे औ औओकश 
कत्रकाल तात का एकरा तीत खेह ने विभाजित कए लेल अ= ।. 
ज्वॉतिरीशएलनर-कुते (।३24-।4।2 ), 2 तिधाएति- तुत (।4।2-।627) झे ३. 
उत्त सिश्ापतिः क| (27-860) । चिधापतिनतुश औ उत्तर- विधापति 
कृ स्वत ततक भन्तं अहभत गेल आए सै आह. परतु ज्योतिरीश्वर्क 
कब एक एकक तुणक कहलाता उचित वति धू पहैत शक्ति, कारण र्वा सन 
जूर्य पयरत रखता कस्ति ओ कोजो पराप्राकत स्थापना नहि कए सकक्‍लाह। 
अत तिशापंतिशे ७५ कुक आरभ्। शो हलक ऐक सभरत शातित्नेकै आरभिक 
साहित्य भाब आहिक (नक अतुकल होएत। पराव, एही कारणे हा, उभेश भि 
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गध्यकालक आरम्भ ।400 .सै मानल अहिं। 
हा, भी जयकान्त मिथ एक विशेष उद्देश्य अपन इतिहासक रुप-रेखा 
हुनक उद्देश्य हाल परचिलीमे नाद्य-परम्पराक विकासे 
be कल करब। हुनक अनुसार 600 ई.क पश्चात्‌ मैत्रिली 
नाटकक रचनाक प्राचुर्व भेल, जकरा ओ किर्तनियाँ नाटक कहल अछि । हुनक अनुसारेँ 
विद्यापति द्वारा गैधिलीक पदावलीक जे सशक्त धारा प्रवाहित मेल, से 
नादेय-एचनाक प्राचुर्य द्वारा एक महत्वपूर्ण ओ प्रौढ़ विशान्तरकेँ प्राप्त कण नवयुगमे 
प्रवेश कएल। परन्तु हुनक ई धारणा पूर्वाहराँ अनुप्राणित अछि। वस्तुतः जकरा ओं 
॥पिल्लीक गाद्य-परग्परा कैत हायि, से अ कत प का तर ए 
उद्योतिरीश्वरसे ` प्रारम्भ भेल हल, यदि ' माग श्वरक 
विवाद साहित्यकालेकैँ 


गीतयुग औ प्रो. धीरेन्द्र सिद्ध-युगक संज्ञा देने छृथि। परन्तु ।400 ई.सै पूर्व गीतेटाक 
रद्यमा गहि भेल छल, सिद्धलोकनिक ' रचनाक संग-संग 'प्राकृत-व्याकरण'क 
भिधिलापपंश प्रभृति साहित्य मध्य शृंगारिक कविता प्रुरतया उपलब्ध होइत अछि। 


एतए घ्यातव्य धिक जे भिषिलाभाषामे रचित ओ संस्कृतनाटकमे प्रयुक्त 
पदावली की भाव-विषय आ' की शब्दशिल्पमे विद्यापति द्वारा प्रचारित गीतिरीतिक 
सत कर करैत रहल आ आद्यन्त विद्यापतिक प्रभावक अन्तर्भूत रहल । नेपाल 
औउ रचित नाटक मध्य गद्यक समावेश भेल, नाटकीय प्रयोगगत मौलिकता सेहो 
आणल, परन्तु ताहू मध्य विधापति-रीतिक पदावलीक प्रधानता रहल। अतः नेपाल आ 
आसामभे विकसित नाद्य -साहित्यक ऐतिहासिक महत्वेकै अस्वीकार नहि कएल जाए 
सफैछ। परन्तु संगहिँ हहो स्मरणीय धिक जे विद्यापतिक गीत-परम्परा क्षीण नहि भेल 
झल, भिथिलाभे तै से सहजहि अक्षुण्ण छल, नेपालमे तथा आसाम-बेगाल-उड़ीसामे 
ब्रजबुली साहित्यक सपमे तीव्र गतिसे प्रवाहित भेर रहल छल। आबहु गीत-पदहिक 
प्रधानता ल, नाटंकक नहि । अतः एहि कालके सेहो पूर्वकालसँ पथक्‌ नहि कएल जाए 
सकैत आष्ठि। एही कारणे स्व० रमानाथ ह्या हमर एहि इतिहासक 'आमुख भे दुइएटा 
युग मानेत कृथि- ।. विद्यापतिक युग, प्राचीने-युग, कृष्णकाव्यक युग ओ 2. चन्दा झाक 
युग, नवीन युग ओ रामकाव्यक युग। ई मत प्रत्यक्ष रुपै ।300-50 सै ॥860 ई. घरि 
मध्ययुग मानि अधिकांश विद्वान द्वारा समित अहि, केक्ल मेधतिथि मात्र किकु वर्ष 
घटाए-खदाए हा, भौ जयकान्त मिश्रक समर्थन कएने कृथि। एहि मध्य-युगक आरम्भक 
घारि सए कर्षक पश्चात्‌ ।8म शताब्दीसे विभिन्न रुपक काव्य-रचनाक प्रक्रिया पूर्वक 
अपेक्षा अधिक तौत्र भेल. मैथिलीमे काव्य-रचना करब हीन नहि बुझल जाए लागल 
तथा भाषा ओ अभिव्यक्ति-शिल्प सेहो पण्हिताम होअए लागल तें घतुर्भुज ओ 
उभापतिसै काव्यात प्रवृत्तिभे किङु नवीनता अवश्य परिलक्षित होइत अछि ओ एही हेतुएँ 
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॥700सॅ चन्दा झा पर्यन्त रिक समयकेँ उत्तर-कालीन मध्येकाल कहल जाए सकैछ् 
ओ ओहिसँ पूर्वक, 300 सँ 700 ई कै पूर्वकालीन मध्यकाल । प्रो. धीरेन्द्र ।4।2 
सँ ।527 ई. घरि विद्यापति-युग ओ ।527 सँ 860 ई. घरि उत्तर-विद्यापति- युग 
मानेत हायि, परन्तु काव्यगत प्रवृत्तिकँ घ्यानमे रखैत ।527 ई. मात्र घरि विद्यापति-युग 
मानब समीचीन नहि प्रतीत होइत अछि। एहि काल-सीमाक विभाजनमे ओ प्रायः हा. 
जयकान्तं मिश्रसँ प्रभावित बूझि पड़ैत छेथि यद्यपि समग्र रुपसँ ओहो साहित्यिक 
विकासक मर्म अनुभव करैत अवश्य प्रतीत होइत कृथि। _ 


मध्य-युगंक अन्त ओ आघुनिक-युगक आरंभक विषयमे मतान्तर अछि 60 
वर्ष मात्रक । कुमार गंगानन्द सिंह ओ हा. श्री सुभद्र झ्ा.800 ई.सँ आ प्रोफेसर 
राधाकृष्ण चौधरी 830 ई.सँ आधुनिक युगक आरम्भ मानेत छथि तै हा. उमेश मिश्र, 
हा. श्री जयकान्त मिश्र, हा. व्यथित, प्रो घीरेश्वर, मेघातिथि औ हा. दिनेश कुमारे झा 
857-60 ई. सँ। स्वः भोलालाल दास ।7म शताब्दी. वर्तमान कालक आरम्भ 
मानि लेने कृथि ज़े. मानबाक स्पष्टतः”कोनो ठोस कारण नहि अछि। 


800-30 ई.सँ सेहो आधुनिक युगक. आरम्भ मानबाक कोनो ठोस कारण 
नहि मेटैत अछि-ने तँ तत्कालीन कोनो साहित्यं उपलब्ध अछि आं' ने मियिलामे एहन 


कोनो राजनीतिक “अथवा सामाजिक घटनाक, सूत्र प्राप्त होइत अछि जकर मिथिलाक ' 


सांस्कृतिक जीवनमे प्रभाव पंइल हो। 860 ,ई. मे दरभंगा-राज कोर्ट ऑफ .वार्ईसंक 
शासनमे चल गेल' ओ अंगरेजी शिक्षाक प्रसार. आरम्भ मेल हल ॥857 ई.मे अंगरेजी 
शासनक विरुद्ध सिपाहीविद्रोह मेल छल ओ जाहिसँ राष्ट्रव्यापी स्वतन्त्राक आकांक्षा 
सजग भए गेले छल। मिथिलहुमे तकर “तरंग उपस्थित भेल. हो से सम्भव, यद्यपि 
तत्कालीन मैथिली साहित्यमे कतहु ताहि प्रकारक भाव व्यक्त भेल नहि भेटैत अछि। 
भाषा-साहित्यक गौरवक अभ्युदय प्रकारान्तरसँ अंगरेजी शिक्षासँ सम्बद्ध अवश्य अहि, 
परन्तु अंगरेजी शिक्षाक आरम्भसँ मैथिली साहित्य-सर्जनामे वस्तु वा शिल्पमूलक नूतन 
प्रवाह गत-शताब्दीमे उपस्थित भेल हो, तकर दृष्टान्त कतहु उपलब्ध नहि होइत अह्ि। 
अंगरेजी शिक्षासँ एतबहिटा मेल जे लोकक ध्यान अपन मातृभाषाक महत्व दिसि 
आकृष्ट मेल, मैथिली भाषामे 'पद-कवित्तक अतिरिक्त गद्य-पद्य दुनू प्रकारक 
लोकोपयोगी साहित्यक अभ्युदय दिसं संवेदनशील प्रतिभाक ध्यानाकर्षण भेल, जकर 
प्रथम स्फुरण मुख्यतः चन्दा झाक रचनामें फलीभुंत मेल परिलक्षित होइत अछि आ 
सेहो गत शाताब्दीक अन्तिम दुइ दशकमे। चन्दा झाक आरम्भिक रचनामे तँ भाषागत 
नवीनताकं वत्किचितू समावेश रहिंतहुँ गतानुगतिकला मात्रक अनुसरण भेल अछि, है| 
उपलब्ध साहित्यक आधार पर 880-85 सँ पूर्व आधुनिक युगंक आविर्भाव 
मानबाक कोनहुटा कारण नहि देल जाए सकैत अह्कि। हमर विचारसँ तँ आधुनिक युगक 
आरंम्भ ।900 ई.' सँ मानब उचित थिक। आधुनिक वातावरण-निर्माणक आरम्भ 


> 


लर" 


विषय-प्रवेशः काल विभाजन कं 


860 ई. सँ अवश्य मान्य थिक। 


नक 
मैथिली साहित्यमे आधुनिक युगक एखन एक सएसैँ किक्कुए वर्ष अधिक 
बीतल अछि, परन्तु एतबहि अल्प समयमे गद्य-पद्य दुहू रीतिक साहित्यक अभूतपूर्व 
विकास मेल अछि ओ ओहि मध्य नव-नव प्रवृत्तिक विलक्षण समाहार होइत रहल 
अछि। कोनो रीति-नीति आ भाव-विषय स्थिर नहि अछ्कि। परिवर्तनशीलताक गति 
एतेक तीव्र आहि ज पूर्वमान्यता निरन्तर खण्डित होइत रहल अष्कि ओ नवीन मान्यता 
स्थापित होएबासँ पूर्वहि खण्डित भए जाइत अ्कि। एहना स्थितिमे कतोक विद्वन 
आंघुनिक युगहुकँ दुइ वा तीन उपखण्डमे विभक्त करबाक मत व्यक्त कएने कृथि, से 
विचारणीय थिक। उदाहरणार्थ प्रो. घीरेन्द्र ।890 सँ 925 ई.कै पुनर्जागरण-युग ओ 
950 सें अद्य-पर्यन्त-के नवयुगक संज्ञा देने क्ायि। एकंर विपरीत हा. दिनेश कुमार 
झा .857 सँ 947 ई. घरकै ब्रिटिश-काल ओ 947 ई.क पश्चात्‌ सम्यकें 
स्वातंत्र्योत्तरकालक नामे आधुनिक युगकैँ दुइ भागमे विभाजित कएल अष्ठि। चन्दा झा 


` देश-दशा एवं.सामाजिक आधोगति-विषियक ययार्यवादी ओ नवोत्यानमूलक रचना ब्वरा 
आधुनिक युगक प्रवर्तन कएल आ ताहि रीतिक रचना 925-30 घरि, होइत रहल; 


तैं एहि युक चन्दा झा-युग वा नवजागरण-युग कहब सर्वया समीचीन थिक, परन्तु 
॥947 ई: वा ॥950सँ नवयुग मानब तर्क-संगत नहि लगैत्‌ अछि। 947 ई.मे भारत 
स्वतंत्र तँ अवश्य भेल, परन्तु ओहिसँ मैथिली साहित्यमे होनहु उल्लेखनीय ऐतिहासिक 


दिशान्तर उपस्थित भेल हो, तकर कोनो प्रमाण नहि अछि।. हि 


।925-30 ई.क मध्य भुवनजी द्वारा प्रगीतकाव्यक अवतरण भेल ओ तकर 
लगले पश्चात्‌ ओ समानान्तर,- परन्तु ओकर अंग भए नव-नव प्रयोग होअए लागल । 
एही कालमे प्रो. हरिमोहन झा 'कन्यादान' प्रकाशित कए नवीन रीतिक कथा-शिल्पक 
विकास-मार्गकै सेहो प्रशस्त कएल। एहीकालक पश्चात्‌ उच्चकोटिक विभिन्न प्रकारक 
गद्य-रचनाक गति तीव्र भए गेल। अत: ई ,कालावघि स्पष्टतः दिशान्तर सूचित करैत 
अहि। 


कविताक क्षेत्रमे राजकमलक 'स्वरगन्धा, (१958)क प्रकाशनक पश्चात्‌ 
प्रयोगवादी काव्य-रचनाक आन्दोलन जकौं चलंल ओ जकर समानान्तर कथाशिल्पहु 
मध्य प्रयोगक आग्रह प्रबलं भए उपस्थित मेल। तत्पश्चात्‌ बड़ शीधता सँ नव-नव 
'वाद'क अवतारणा आ तकरा अस्वीकृत करबाक प्रक्रिया गतिशील भए उठल। 
फलस्वरुप कोनो 'वाद॑' अधिक समयक हेतु स्थिर नहि रहल आ तें कोनो युगक 
सेहो नहि भए सकल । 'प्रयोगक हेतुक सिद्धान्तक प्रबलताक कारणे प्रयोगवादी 


नना, जनमानससे दूर होइत गेल, वर्गीय होइत गेल। ओहि मध्य जँ कदाचित्‌ 
| जन-जीवनक स्पन्दन प्रतिध्वनित भेवो कएल तँ ओ विपथगामितासँ उपर नहि उठि 
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सकल। तें एकरा नवयुग मानल जाए अथवा नहि, से एखनहुँ सन्दिग्ध अहि। 
वस्तुस्थिति तँ ईं अहि जे 958 ई.क पश्चात्‌ कवि वा कथाकार, निस्सन्देह किङ 
अपलादकें छोडि, स्खनडु घरि ओहि स्तस्क कृतिक रचना नहि कर सकलाह अहि आ' 
ने तादृश प्रतिष्ठे आजित कर सकलाड अछि जतव्द प्रगीतवादी कवि वा कथाकार कएल 
वा ऊर रहल ङयि। वस्तुतः एखनहूँ घरि भुवनजी ओ यात्री द्वरा प्रवाहित 
स्चन्ब्र-परम्पराक युग समाप्त नडि मेल अछि, एखनहूँ घरि ओ पूर्ण विकासमे अछि। 


वस्तुतः चन्दा झाक पःच्छत्‌ आधुनिक मैक्लि साहित्वमे जे नित नूतन 
नर्वीनताक दर्शन होडत अछि, से एडि युगक सामान्य घर्म विक, स्वयं नवयुग नडि थिक । 
तथापि आधुनिक युगक विश्लेषणार्य एकर प्रमुख प्रवृत्ति-तत्वकें घ्यानमे रखेत एकर तीन 


।. आदिकाल, प्राकूज्योतिरीसवरकाल, ` ` 

अबवा अपस्रन<वुग -ई$वी-पूर्व प्रथम शतकसँ 300 ई. 
2. मध्यकाल अववा विद्यापति-युग | ,/300- 860 ई. 
(क ) विद्यायति-वुन-300-700 हर 

८ ख) उत्तर-विद्यापति युग-[700-860 ` 

3. आधुनिक युग ।867स अचपर्यन्त 


( क ) वातावरण- निर्माण-860-7880 
(ख) चन्दा ह्या-युग-7880-930 न 
(ग) नव नव विकासक युग-930सँ अंद्रपर्यन्त 

+ डी 


+ 


डि इतिहासकै हम उपर्युक्त काल-विमाजनक क्रमम लिपिबद्ध नहि कएल 
अछि,प्रत्युत प्रमुख-प्रमुख श्रिल्यविधान ओ मावप्रवृत्तिकं विकास-क्रमक स्पष्ट रुप-रेखा 
काक चेष्टा काफल अछि। मुदा विवेचनाक क्रममे रचनाक समय ओं तदनुसार 

हि ओढि कृठिक बुझाबाक प्रशालीक अविकल अनुसरण कपल अछि। अतः एहि 


RP 
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पुस्तकके मैथिली साहित्यक विकासात्मक इतिहास कहब सएह युक्तिसंगत होएत। मुदा 
आरम्भमे तकर अपवाद जकौ- मेटत, मुख्यतः चारिम-पाँचम प्रकरणमे। मैथिली 
साहित्यक निर्माता विद्यापति मैथिली भाषाकं सबसे प्रतिभाशाली युगसष्टा कवि मेलाह । 
हुनकहि अनुंसरणमे 9म शताब्दीक अन्त घरि काव्यरचना होइत रहल ओ तत्पशचाती 
गोण रुप मेल। मध्यमे गोविन्ददास ओ मनबोध भिन्न रीतिक काव्यरचना करबो कएल 
तँ हुनक वैशिष्ट्य हुनकहि धरि सीमित रहल, कोनहु स्वतन्त्र परम्पराक क्रमबद्ध 
विकास नहि भेल। दोसर, विद्यापतिक कृतित्व ओ व्यक्तित्वमे एतेकं विविधता ओ 
विस्तार अछि जे हुनका हेतु एक गोट-स्वतन्त्र प्रकरणक अवतारणा करब सएह 
श्रेयस्कर बुझल गेल । विद्यापतिसँ पूर्वक साहित्य अल्प अछि, तैं उपलब्ध सामग्रीसभक 
एकहि ठाम चर्चा प्राक्‌-विद्यापंति-साहित्यक नामसँ एकहि प्रकरणमे कप्लॅ"गेल अषि। 
एहि साहित्यक पृथक्‌ चर्चा करबाक कारण इहो अछि जे ओहिसँ कोनो परन्पराक 
अनवरुद्ध विकास नहि मेल अछि। ५ डु | 


यद्यपि जाहि-जाहि विषयक ऐतिहासिक विकासकें एहि पुस्तकमे देखाओल 
गेल अछि, तकर प्रकारांन्तर.मेदहुक विस्तारके संग स्वतन्त्र अध्यायमे विवेचना करल 


जाए सकैत अछि, मुदा हेम सामान्य वैशिष्ट्दक सूत्रमे सभकेँ एकत्र गुम्फित कएल 
, अंहि। एहिसँ प्रायः जिज्ञासुके मैथिली साहित्यक विकासक स्वरुप बुझबामे अधिक 
, संरलता डोएतैन्हि। जाहि संक्षिप्तताक संग मैथिली, साहित्यक रुपरेखा प्रस्तुत कएल 
` गेल अछि, ताहिसँ अधिकक की एडि लघुंकाय पुस्तकमे केओ सुधी पाठक अपेक्षा कए 


सकैत हायि ? 


- चतुर्थ प्रकरण 
प्राक-विद्यापति-साहित्य 


विद्यापतिसँ पूर्वक उपलब्ध मैथिली साहित्य अछि 'चर्यापद' (8म-म 
शताब्दी) एवं 'वर्णरत्नाकर' (।4म शताब्दी )। प्रथम ,मैग्रिली अपभ्रंश॑ एवं दोसर 
निस्सन्देह विकसित मैथिली भाषाक ग्रन्थ थिक, जाहि मध्य ,झपभ्रंशक्र पर्याप्त छाप 
स्पष्ट अछि किन्तु 'वर्णरत्नाकर' सने जेहन परिमार्जित ग्रन्थ, उपलब्ध अहिं एवं जाहि 
उद्देश्यसँ लिखल प्रतीत होइत अधि, तकरा ,ध्यानमे रख्चैत कोनहुँ आन ग्रन्थ उपलब्ध 
नहि होएब आश्चर्यजनक बुझि पढ़ैत अछि। “वर्णरत्नांकर'क्र पूर्वक कै कहए, एकर 
रचनाक पश्चातहु, विद्यापतिक अवतीर्ण होएबाक पूर्व धरि, कीनो रचना उपलब्ध नहि 
होइत अष्ठि। 'वर्णरत्नाकर' गद्यरचनां थिक। कोना साहित्यक रचनाक आरम्भ 
पद्यसाहित्यसँ होइत रहल अंछि। 'वर्णरत्नाकर' जेहन परिमार्जित गद्यरचना थिक 
ताहिसै ई निस्सन्देंह कहल जा सकैत .अछि जे र पूर्व, समकाल एवं पश्चातो 
भैविलीमे गद्य वा पद्यक रचना अवश्य मेल होएत। 'विद्यापृतिक्र. लोकप्रिय, व्यापक ओ 
उच्च कोटिक-परिमार्जित रचना सेहो एहि तथ्यकॅ स्पष्ट, अहि, कारण, भाषा ओ 
साहित्यक सुदीर्घ परम्पराक आधारहि पर एहंन उच्च-कोटिक; महाकृविक जन्म कोनु 
साहित्य मध्य होइत अछि। & हे 


किन्तु एखन घरि 'चर्यापद' एव॑ “वर्णरत्नाकर'क पूर्वकं एवं दुहूक मध्यकालमे 
एहन कौनदु प्रामाणिक ग्रन्थ प्राप्त नहि होइत अछि, जंकरा मैथिली साहित्य-मध्य 
निश्चयपूर्वक अन्तर्भूत कएल ज़ा सकए। नान्यदेवक मन्त्री श्रीधर कायस्थ द्वारा मैथिली 


भाषामै रचित 'सुक्तिकर्णामृत' नामक जाहि ग्रन्थक विषयमे मुंशौरघुनन्दनदास लिखने 


हायि, सै उपलब्ध नहि होइत अष्ठि। एहिस अतिरिक्त 'वर्णरत्नाकर' मध्य किक्कु एहन 
साहित्यक चर्चा अछि, जकरा द्वारा लोकजीवन मनोरंजन. प्राप्त करैत छल, यथा, 
बिरहा, चाँचहि, लोरिक नाच, लगनी, चउपाइ तथा संगीत ओ मृत्यक विभिन्न भेद ओ 


उपकरणक जेहन चर्चा अछि, ताहूसँ अनुमान कएल'जा सकैत अछि जे ओहि हेतु . 


प्रयुक्त करबाक निमित्त साहित्यरचना सेहो अवश्य भेल होएत। तहिना लोककंथा एवं 
पावनितिहारक हैतु जनोपयोगी कथाक सेहो प्रचनल अवश्य भेल होएत। किन्तु ओहि 
सभक तत्कालीन भाषामे लिखित कोनो रचना, प्राप्त नहि अष्ठि। एकर परम्परा 
लौककंठमे चलैत रहल। एम्हर लोरिक आदि लोकगीतकाव्यक संकलन विभिन्न 
साहित्यान्वेषकगण कण्लैन्हि अहि। मुदा ओहि मध्य कालकमे भाषामे एतेकं परिवर्तन 
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आबि गेल जे ओहिसँ मूल-रुपक अनुमान कठिन होएत। 'हाक-वचनावली सेहो 
प्रकाशित अछि, किन्तु ओकरहु, सएह स्थिति। मुदा एहिसँ एतबा तँ सिद्ध भइए जाइत 
अछि जे प्राक्‌-विद्यापतिकालमे अधिक लिखित मैथिली साहित्य भर्नाह नहि प्राप्त होइत 
हौ जे ओहि समयक र महा स्वरुपकँ स्पष्ट करए, किन्तु मैथिली साहित्यक 
विकास लोकजीवनक र अवश्य होइत रहल छल। एहि तथ्यक पुष्टि उपर्युक्त 
विवेचनसँ भए जाइत अछि। प्रो... रमानाय झा 'वर्णरत्नाकर' सँ प्राचीन अनुपलब्ध 
साहित्यक दुइ प्रमेदक उल्लेख कएने. छवि :-. जनमनोरंजक, यथा-गीत, वीरगाया, 
तत्तत्‌ जातिकं देवतालोकनिक आराधनाक, प्रबन्धकाव्य, पावनिसबहिकं कथा एवं 2. 
जनजीवनक उपकारी, कृषि, यात्रा, शकुन प्रभृतिक धर्मोपदेशक, धर्मप्रचारक, भजन। _ 


कोनहु जनपदीय भाषाकं विकासक क्रम लोकजीवनमे सदत चलैत 'रहैत हैक - 
आओर तें आत्माभिव्यक्तिक स्वाभाविक वृत्तिकं कारणे ओहिमे साहित्यहुक निर्माण 
होझते कैक । एही दृष्टिएँ विदेहजनपदक लोकभाषाक अस्तित्व लेतायुगहिसँ आबि रहल 


`. अछि। वाल्मीकि रामायण (सुन्दरकाण्ड, सर्ग ¡0, श्लोक 0-9) क आधार पर 


कहल जाइत अछि जे, बहुभाषाविज्ञ हनुमानजी अशोक-वाटिकामे सीताजीसँ हुनक 
मातृभाषामे गप्प कृएल। ओहि संमयमे एहि जन-पदक लोकमापा प्राकृत छल। ओएह 
प्राकृत-भाषा आधुनिक मैथिली भाषाक बीज (थिक। किन्तु एहि प्राकृतमाषाक स्वरुप 
केहन छल, तकरहु दृष्टान्ते नहि मेटैत अछिं। विदेहंजनपदक मानुषी भाषा वा ओहि 
भाषासँ मिलैत-जुलैत भाषाक सबस प्राचीन लिखित साहित्य जे उपलब्ध होइत अछि, 
से थिक 'बुद्धवचन' एवं 'महावीर-वचन'। बुद्धवचन' सम्प्रति पालीभाषामे उपलब्ध अंक्षि 
जे हाँ. सुनीतिकुमार चंटर्जीक ,मतांनुसार मूलतः मगधजनपदक भाषामे लिखल गेल 
छल। ई भाषा विदेहजनपदकं भाषासें विशेष भिन्न नहि रहल होएत, कारण दुनू जनपंद 
सन्निहित छल। कोशलजनपदहुक सएंह स्थिति छलैक। बुद्रवचनहि जकाँ महावीक 
वचन सेहो विदेहजनपदक भाषामे सएह रचित भेल होएत, कारण महावीर विदेह 
छलाह। महावीरकं वचनक भाषा अर्द्रमागी कहबैत अछि आ' सात कछ 

मैथिलीक उत्पत्ति मगधीस मानेत क्रथि। मुदा एदि ऐतिहासिक तथ्यक अनुसार 


- प्राचीनतम स्वरुप महावीरक मूल-वंचन अर्द्रमांगधी सएह थिक। 


मुदा मागधी, अर्द्रमागधी तथा पाली, जाहिमे धार्मिक ग्रन्यक रचना मेल, से 
कालक्रमे साहित्यक भाषा भए गेल औ लोकमाषाक अन्तःसलिला धारा आगाँ बैत 
रहल। परंच विदेहजनपंदोय भाषाक विकासक एहि क्रममे तकर वास्तर्विक स्वरपके 
स्पष्ट कएनिहार. कोनहु लिखित साहित्य उपलब्ध नहि होइत अछि तें आश्चर्य होइत 
अछि, कारण आन-आन जनपदीय भाषामे-मागधी एवं शौरसेनी, गौड़ी एवं महाराष्ट्र 
भाषामे अनेक ग्रन्य उपलब्ध अष्ठि। एहि अनुपलब्धिक कारण दुइएटा भए सकैछ-।. 
लिखबाक कठिनता। 'तै तडिआ अत्यावश्यक संस्कृतग्रन्यटा लिखल जाइत छल, 


जाळे: तला जकच "तर अनेर सस अर अत्तन्न्दे घ्यरे म्विळेल्न्त्र न्ते रि 
"जनत -व्यान्त्-गळ्ऱ्यया जना ओ खसकन नज्डुन्कऱ्रें झेक न्यष्य प्डस्बरू लू 
> ऋय स्थल: खळ चर जळ. स्किल अम्यासतथ, कन्ठ आह 
ऑन ऊर ओ परें जे. असऋ्कस्वतक अन्ये उ मेल आळे: स्वप्ने 
एर अल्कन्देन्ळ सव्वा सेल्छळ्न्यकुर पाऊल बेल्ट करूर न्यल्त्च्व्न्व्ट व्दिे घ्यू 
आ जेल्सल्‍्ल्‍आ सत कन्ब्छळ फल ऑफ ऊन न्ठुज्डममे सुसिल अछि । सञ्जा 
केतकर फळ्या ऊन्च्क डेट केल्य डा ररबन्न्ू न्यव्यप्यांत सले ते स्घ्ट 
टाळ्या. सटी कन्च्येच्या प्रमुन कळे रेफर नाखल्ळ न्ब स्मन जळे ओ रे 
करर न्ख म्यव्यने । सउ कळ उरत आंक्ि-"मेंडें साउन केला उत्न्यो. दुनु नहं 
न्यत जारी आशी” य नारि उले ऋ प्रत्य प्र्युल्त आडि जे न्य 
उलि कुः ऊ 6 >> 


"अळाल्व कागाठ ऑड्टिकल मढने गुह मान्कि-जोन्ट करकरून जडे /” 


बन 


चर्‌ शासे साहहत्य ७ 

स्त्र ओकत ओ फसारस स्पष्टता किशिल्यभ्शकाक किन्शपदा चिक । करसे 
ओ जसे क इलुर प्रयोग कितीक घालीन ससाडेत्याक वाचे भेतेत आहि । एलदातिरिक्ल 
खोज ५ ओप्यहे | आलि ( जाणि ) भ्‌ल्क्से ओल्म्से कतहु ( क्तद्‌ लोहि, देखि, बील 
ज्यु ( उण्‌) आहि वेषित्यीक अनेक शन्यादल्ये प्रयुक्त आहि! ल-त शक्यः राया 
विरित्यर्सक अनुकूल: आहि ओ अन्यान्य व्याकरण सम्बन्ध्यै प्रकृत्तिने सेहो स्तथानता 
आहि ६ 


रहना आलुका दवितीय बहएराज सोचेस्वर भूल्योरुकल्स्य ( ।। 27-37 | 
रज्यजर्ये राखेत ` यक न 
स्थर 'ेशसक खण्ट शौत्परेनयेप थे एकरा उशाळत्यर- अन सिक मौत उदू 
जाहिये व्विशित्यभ्यव्याव्क स्पष्ट जेण भेटेल आहि. । उदाइरप्शाये- 


एहि प्रकारक ऊक केरे विकेश दृस्टान्तक उप्तिरिक्त एशे दाष्टिर 
ऊल्यश्शिक स्सत्यपूर्णं आदि हेशवन्डः-रित 'प्ाकृत-ञ्शाररण गे उद्शूत कतोक आए 
दोहा । डेससनद उस्स्सेर एकाण्ह लिन ओ जेल्स्स्त्क सिद्ध आचार झसह 
इुज्रल्ने स््रस्स्कीो सिद्धराज ज््यासिसह खरा सरण पाचि ओताहि 'पाकृत व्याकरण 
स्व्ल्व ॥३ अताख्दैर स्ू्सरसस्दे कर स्हेकभ्यव्याक रुस्ने सकिसेत होइत अप्स 
डेव्यव्करण्फेक गरि सदार ङस । 


कृत व्याकरण गे- उद्धूत अल्क दोडाने चिचिस्ापश्ंश अषा जान 
ल्विदेल्कभाष्टाक वेयारूराणिङ ऊय उभिज्यक्तिमूस्स्क सत्क स्पष्ट उदाहरण भेटि 


_ जाइत अहि। ऊतः उडे प़स्ासक दोल्फ्के मेदिल्देऊ अफ्थज्ञ-साहित्य म्स्य परिणत 


कस्ब सर्ददा उचित विक। हेमळन्द सेवित् नहि ङसाड परन्तु जेस्पर्कक उद्भव ओ 
किरार बिदेखने मेल. छस एवं जेन आदि-सन्‍्द अर््ध-माग्घौंगे रचित भेल कल। 
"झट: अन्य देशीय जेल बिद्धनक सोकमाखदै 
उँज्टेशजनपदङ मावाङ सार संशा स्वाभाविक शिक. एहि मध्य उद्धृत अप्चर 
आ व व आब नु आक दाहक जय. 
उद्धृत करने छल कर च्य, ३न्जात रचना 
कल छोरत। उदाढरणावं किलु दोहा प्रस्तुत आकि- : ` 
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], अंगहि अंग न निलिउ हलि, आहरण आड भ पत्त! 
वित्र जोअन्तिने मुह-कमलु म्बा शुरह-समत्तु।। 
॥ i 


2. लोणु विल्रिउत्रइ पाणीएण, अणि खल निह भ गड़जु । 
बालिउ गलह शु ध्रुम्पडा, गोरी तिब्नह | श्रजलु ! । 


3. काहि शार काई नयरहरु काह हँ मिहु। 
दुर ठिआआहँ वि सज्जा र भी 


4, विष्पित्न आरठ जइ वि विउ ती वित णहि भण्जु । 
अणण दड़दा इवि घर तो तैं आ #एजुं।। 


उपर्थुक्त उरणने प्रयुक्त 'हि', '7, हैं, प्रभूति विश्रैक्ति-प्रत्यय औहि णीतिक 
अहि जाहि गीतिक 'कॉर्नाकर' 'कीनिलता' अववा प्राचीन पढावलीमि प्रचुएतया 
व्यक्त अछि । 'जीहब ( जौअन्तिई), 'नौन ( लोग), 'बिलाइड ( विलिज्जह ) पानि' 
(पाणि), आनहि' ( आणहि ), ल ( गल), 'पिल॑न ( मिड ), 'काज' (कज्जु), 
आगि (अति) प्रभृंति गुप्रचलिव गैदिनी शब्यावली पिक। एहि प्रकाण्क 
'फ्रकृत-व्याकरण मे अनेक हअपधश-वीहा अछि, जकण पगैचिलीक अ्रपधंश-शाहित्यक 
७कात सम्पत्ति कहल जाए शौकत अहि) ( विग्तारक हीतुँ श्रॅप्ट्य विक गविली-प्रकाश 
॥ प्रकाशित हँगए प्रबन्ध ” प्राकृत- त्याकण्णक अपश दौहाँगे विँदिलाभाषाक बीज ।” ) 


oT १...“ पशात विविलापप्रेग शाहित्यक्ष अगुल्य गिधिक छपी 
गि छिन्वराब्रहिक उवाहरणक हैतु उदात क पनाक उल्लेख कणत 
जाप शका त्रि | णहि प्रक सर्वाधिक प्राचीन टीका आहि एव्रिकणक । विकर 
हपिहरुक बाळक हाह | ( ट्रष्टव्य Catalogs Gatalogorun=पू् ग्या 493 ) 
ttre के पल्‍लकाँ बात हीइत अहि जि हरिहर कीरतिमिहक धर्माधिकारी 
sore | प्राथ Tre rr or I) i 
960-90 हँ मध्ये झवन शचना एहि एदे मिलाए ह हीवि। गविकर अपन टीका 

प्रक gd हीकारके svg कळी हि | एहिजँ गिद्र होहत अछि जे प्राकृत 

hk मका सा ह कल ल आओ क क 
#ल जे शीक” व र विला जाइत छल। परन्तु णहि मध्य 
poo खला. कोंधि भ्राशापरक " श्र अनक हल्य उप अहि! 
हनीशशो भे हमीर औ क्राउन बद्धक कानि अहि। ई वुद्ध 809 ६ 
अनाप्त मेल | तै 'प्रावृतीगनिगक शची तकर पात्‌ ॥80 ६ क शकाल गील 
हल हो. शे सम्झन | परन्तु पहि मध्य ip ei Hg पूरक 400-200 कैंप घरि 
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पूर्वक हो, तँ कीनो आश्चर्य नहि, कारण प्रमाणक हेतु उद्धृत रचनाक प्राचीनता 
स्वर्वसिद्व विषय विक । 

'प्राकृतपैगलम्‌'क अनेक रचना की भाषाविज्ञान औं व्याकरणक दृष्टि आ'की 
ऐतिहासिक साध्यक दृष्टिएँ मैविली साहित्यक अमूल्य सम्पत्ति विक । कतोक छन्द तै 
मुल-रुपहिमै विकल मैथिलीक लौत अछि । उदाहरणार्व- 

जौ हर तोहए । संकट हए । । (2.24 ) 


पवण वह सरिर दह । म्ण हण तव मह ।। (2.40) आ' किरी किए 


“ वॉप्रिरिकर्सन कप देलासँ औ मैथिली भए जाइत अहिः ~ 


ह 2-670 बहु रानि पहु 
सहु अवतर वर्मत । 
मलयगिरि कुहए धरि पंन वह 
सहव कत शुभ हि निश्रल णहि कंत। 
फुलि महू भ्रमर बहु एजति पु 

किण लघु अवतर वर्रत। , 

मलवगिणि बुहार घरि पवन वह / 
| शहब कत शुनु सखि तिअए नहि कत । । 


एहिना एतिहासिक दृष्टिं हर्क्रिम द्वाणा मिथिलाक सुप्रसिद्ध 
'सप्तरत्नाकर कार म, म, चण्डेशवरटाकुरक वन्दना स्पष्टत:, एकरा मिथिलापश्र॑शक 
कविता गिद्ध कीत अहिः = 


पिश्र पाश्र प्रणाए दिदुठ पुणु गिुम्र हाह जह तरुणिंगण । 
वरम॑ति घहिगए कित्ति तुअ तत्थ दैखि हरिम भण।। 


शआ कीनी अज्ञात क्रविक दाग हुनक पिता वीरिवरठाकुरक प्रशंगाम रचित 
निम्नलिखित रचना एहि तथ्यौँ पुष्ट कीत अछि- 


शुशअरु भुशी पण्शमणि णहि वीरैश शमा" । 
औ वककल औ कठिन तणु श्री पशु श्री पाशांण । । 


'प्राकृतपाालमँक कतीक कविताम मिथिलाक जीवन-गीति, व्यक्तित्व औँ 
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भावधाराक बड़ वदार्य चित्रण मेल अछि ओ ताडूसँ एडन रचनाक मैविलत्व सिद्ध मए 
जाइत अछि । उदाढरणार्व- 


ओगरभत्ता रुम पत्ता माइक घित्ता दुद्धसजुत्ला । 
मोइनिनच्छा णालिचगच्छा दिउजड़ कंता खा पुगर्दता । । 


अर्थात्‌ केराक पातमे दुधमसैँ दुक्त औगरक मात तथा गाइक घृत, मोदिनीमाळ 
ओ णालिवगाङ ( पटुआ तरक साग प्रियाक द्वारा देल जाइत अछि ओ पुण्यवान द्वरा 
खापल जाइत अछि। 


पहि ठाम मिक्रिलाक विशिष्ट मोज्यसामग्रीक वर्णन मैल अछि। मोहणिमच्छा 


मेल मुन्ना बाळ ओ णालिव्याच्छा मेल पटुआसाग। ऑगरक प्रसंग 'वर्णरत्माकर'मे - 


लिक्कन अछि “कर्पृरमंजरी, थिरोदक, लोहरी प्रभृति औगर” । तात्पर्य, मेल सुगन्धित 
प्रकारक मेंढी धानक चाठर। माइक घृत ओ दुध प्रॅसिंद्ध 'अहिए तथा केरापात पर 
भोजन करब एतए आइओ प्रशस्त अछि। कविताक अन्तिम चरणसँ मियिलाक 
दाम्पत्य-जीवनक रसिकता औ माधुर्य अभिव्यक्त होइत अह्ि। | 


उपर्युक्त कवितासममै प्रयुक्त विभक्ति-प्रत्यैय, 'क्रियों-संला, सर्वनाम, अव्यय 
आदि एकरा स्पष्ट रुपै मिक्रिलाभाषाक रचना सिद्ध! करैत अछि, कारण, ओसब 
ओडिना ओही रीति ओही प्रकाएक भाषागत संघैटनसिँ दुक्त भए 'वर्णरत्नाकर', 
'विद्यापति-पदावली' पर्थ अन्यान्य मध्यकालीन रचनासेबैमे प्रयुक्त मेल मेटैत अछि। 
एतावता ई रचनासब् मैविली साहित्यक अमिन्न अंग विक | | 


मिविलाद्वेत्रमे , चर्यापदोक काहि 'वर्णरत्नाकर/~ूर्वक , कौनो निविष्ट 
निविलापश्ंशसाहित्य उपलब्ध नहि होइत अछि। परन्तु मौखिक रुपमै मिथिलाभापाक 
विकासक यत्र-तत्र आभास मेटैत अछि । ख्रिष्टाब्दक आरम्भ होइत-होइत अपभ्रंश रुपमे 
निबिलाभाषाक व्यक्तित्व स्पष्ट भए चुकल छल एव ज लौक-भाषाक रुपमे अनवरत 
विकाऔन्मुख हन । पाही एहन लोकमाषाक शब्दसंबॅ मिथिलाक संस्कृतविद्रन द्वारा 
संस्कृतटीकासबहिमै स्पष्टता-सम्पादनक हेतु प्रयुक्त मेल । 9म शताब्दीमे वाचस्पतिमिश्र 
अपन भामती' मध्य 'हहि' ( हरी ) शब्दक प्रयोग कएल ।॥म. शताब्दीमे शर्वानन्द अपन 
अमर्कोशक टीका मध्व 300-400 शब्द मिविलाभांपाक प्रयुक्त कएल। पश्चात्‌ 
॥4म-।6म शताब्दीमे निविलाभाषाक शब्दक प्रयोग करब संस्कृतट्रीकाक अनिवार्य 
विशेषता भए गल छव चण्हैश्वरठाकुर, रुचिपतिठाक्कुर, जगद्धर, वाचस्पति, विद्यापति 
प्रभूतिक टीकासबहि मध्य स्पष्टता-अम्पांदनक हेतु अनेक मैथिली शब्दक प्रयोग भेटैत 
अछि। 
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लोकभाषा-साहित्यक रुपमे विरहा.चाँचड़ि, लोरिक, लगनी, चठपाड प्रभूतिक 
चर्चा 'वर्णरत्नाकर मे मेल अछि, परन्तु एकर लेळवद्ध प्राचीन रुप प्राप्त नहि होडत 
अछि। परन्तु एहि कोटिक ग्रामीण जीवनसँ संबद्ध यात्रा, कृषि, शकुन प्रभृति 
ज्योतिप्रविषयक डाकक वचन अछि जे अधिकांश तँ लोकजिझ््वामे युगान्तरसँ चल अवैत 
अपन भाषागत रुप बदलैत र्ल, मुदा अनेक तीन-चारि सए वर्ष पुणन 
डस्तलेख-ग्रन्थसवढि मध्य प्रमाणत्वेन उद्धत मेल तत्कालीन मिक्लापम्रंशक अध्ययनक 
यत्किचित मार्ग प्रशस्त करैत अछि। ।3म-4म शताब्दीमे प्रमाणक हेतु उद्धत होण्वाक 
कारणे ड तथ्य सडजर्दि स्थापित होइत अछि जे ओ वचनसब ताढिसँ बहुत पूर्वक रचना 
थिक। डाकक वचन समग्र उत्तर.भारतमे प्रचलित अछि ओ से विभिन्‍न भाषामे। डाक 
के छलाह ओ कहिआ अवतीर्ण मेलाह, ताहिमे मतमेद अङि, 'परन्तु दन्तकथा अछि जे 
ओ वाराहमिहिरक वीर्यसँ एक अहीरक क्रमे उत्पन्न मेल कलाह । एडि दत्नकयाक 
आधार पर डाकक समय छृठम शताब्दी निर्धारित होइत अछि। ( विस्तारक हेतु द्रप्टव्य 
थिक पण्डित -श्रीजीवानन्दठाकुरक “मैथिलीडाक' ) प्राचीन हम्तलेखग्रन्यसवटिमे उद्धृत 
वचनक मापागत स्वरुपहुसँ ओकर प्राचीनता सिद्ध होइत अछि यद्यपि ओ रचनाकारक 
क अथवा नहि, से निश्चयपूर्वक नहि कहल जाए सकैत अछि। उदाहरण 
द्रष्टव्य थिक:- 


. मेष मीन तिअं दण्डा दीस, ता उप्परि दिअ पल अठतीस । 
वृष कुम्भा चौदण्डा मान, पल एगारह भृगु तिस मान।। 
“क + कु 

` तिक्खरा कर्णा वाउता मुंजय देवहा तीस। re 
ताडे ओढे भूमि सुअ मास अठारह सीस।। 
जत्ते देवहा . चन्दगउ तत्ते शनि रवि सा। 
वारहमान वेहपफय इत्थि गुनि वृतु का ।। 

(हरिपतिक 'व्यवहारदीपक' क 'राशिस्वभाव-विचार' सँ ) 


2. स्वाती दीआ जे बरए विसाखा खेलए गाय। 
अवसओ नरवर जुज्झए अन्न महग्धा जाय।। 
(म. शुभंकरठाकुरक 'तिथि-द्वैध-निर्णय' सँ) 


डाक-वचनक अतिरिक्त म. म्‌ चण्डेश्वरठाकुर अपन ग्रन्य-रत्न 
कृत्यचिन्तामणि मे अद्यावधि अनुपलब्ध क्षपणकजातक, कापालिकजातक प्रभृति ग्रन्यसँ 
मियिलापभ्रंशक किक्लु वचन प्रमाणत्वेन उद्धृत कएने कृथि, जाहिसँ मिथिलाभाषामे 
साहित्यिक रचनाक परम्परा सेहो प्रमाणित होइत अहि । उदाहरणार्थ द्रष्टव्य थिक- 

| 
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॥. अस्सिन रवि सोमह चिती, पूवाषाट्‌ महीसुत जुत्ती। 
होइ जइछह सरना मंगो, सवाती होइ बेहप्पइ अंगो।। 


(क्षपणक जातक ) 


2. स (2) ज्ञे अंगा अंगाचार, दशक मूल न हय विचार। 
जसे चन्दा से हेम, सेहे जान शुभाशुभ सेम।। 
एगुण वेगुण जाइ, एहा अन्त अरि कअगन पाइ। 
सगुण वेगुण तेगुण करिओं, जनह जीवन मरण करिआँ।। 


® 
(कापालिक जातक ) 


उपर्युक्त उद्धरणक संग 'चर्यापद, 'वर्णरत्नाकर' एवं 'कीर्तिलता' तथा 
कीर्तिपताका'क भाषाक तुलनासँ मिविलाभापाक तत्कालीन स्वरुप नीक़ जकाँ स्पष्ट भए 
जाइत अहि। 


एहि प्रकार विवेचित तथ्यक आधार पर ई विश्वासपूर्वक कडल जा सकैत 
अछि जे मैविलीभाषाक. साहित्यिक स्वरुप ईश्वी. शताब्दीक आरम्महिसँ स्पष्ट होअए 
लागल छल। 8म शताब्दीमे अबैत-अवैत मैथिली लोकसाहिंत्यक संग-संग मैथिलीक 
लिखित साहित्यक परम्परा अपम्रंश-साहित्यक रुपमे स्थापित भए गेल आ' ओहिसँ 
आधुनिक मैथिली भाषा-साहित्यक विकास आरम्भ मेल। 'कृत्यचिन्तामणिसँ उद्धृत 
अवहटठ एवं डाकवचनक भाषा मिथिलाजनपदक भाषा अवश्य छल | जँ से नहि रहितए 
 पण्डितेलोकत्रिस्पष्टताक हेतु तकरा उद्धत नहि कएने रहितयि। किन्तु अवहद्ठहुसँ 
आगाँ लोकभाषाक विकास मए रहल .छल ओ जनसमूहमे सूक्ष्मेदापन्न दुहू भापाक 
समान रुपै परयोग-द्रोइत छल । तें विद्यापति 'कीतिलताक भाषाकँ 'देशी बोली' कहल 
आ जाडि मैथिली भाषामे पदावलीक रचना कएल अछि ताहिमे मैथिली अवहट्ठभाषाक 
प्रबल प्रभाव अछि॥ 'वर्णरत्लाकर'क भाषा 'विद्यापतिपदावली' एवं 'चर्यापद'क मध्यक 


भाषा विक । , ए 


विद्यापतिक पुर्वक जे साहित्य अछि ताहिमे 'पराकृतव्याकरण'क अनेक दोहा, 
प्राकृतपैगत्तम्‌ंक अनेक हन्द, 'चर्यापद' एवं 'वर्णरलाकर'क विशेष महत्व अछि। 
'चर्यापदं औ 'वर्णरत्नाकर'. मिथिलाक्षरमे लिखित प्राप्त मेल अहिं आओर सामाजिक, 
ऐतिहासिक एवं भाषावैज्ञानिक दृष्टिएँ ई मैथिली साहित्यक विशिष्ट वस्तु विक । त एहि 
दुनु साहित्यक सविस्तर चर्चा करब आवश्यक अछि। , 
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ँ मम. हरप्रसादशात्री ।96 ईमे सिद्धसाहित्यक अन्वेषण नेपाल मध्य कएल 

एवं hu बंगलाभाषाक प्राचीनतम साहित्य मानि 'बौद्धयान ओ दोहा'क नामसँ 

प्रकाशित कएल। तहिआसँ ई प्राचीन बंगला, आसामी, उडिया ओ हिन्दी भापाक 

ठ ल ह Fv हक विद्वनलोकनिक द्वारा मान्य होअए लागल । मुदा 
भाषाक प्राचीन रुप तथा मैथिलीक प्राचीनतम 

साहित्य थिक। 000 


'बैद्धगान ओ दौहाभि वस्तुतः बौद्ध॑सिद्वलोकनिक तीन 
* :' बौद्धसि प्रकारक रचनाक 
संकलन भेल अङ्कि-( । ) चर्याचर्यविनिश्‍चय | हएह 'चर्यापद'क. नामसँ ख्यात अछि, (2) 


ss तथा लोकोक्तिक प्रयोग। (3) ध्वनिविचारहुंक दृप्टिएँ 'चर्यापद'क भापाकें 
थिलीमापाक संग अद्भुत समानता हैक । उदाहरणक दृष्टिएँ अनुनासिक ध्वनिक सर्वत्र 

स्थिति तथा दन्त्य उप्मवर्ण 'सँ क ,आधिक्य पढि तथ्ये पुष्ट करैत अछि। (4) | 
शब्दरुपक दृष्टिएँ सेहो मैथिलीभाषाक संग एकर घनिष्ठ सादृश्य छैक, यथा, (क) 
संज्ञाक रुप-तृतीयामे 'एँ परसर्गक प्रयोग मैथिलीक ` अपन विशेषता चिक । तहिना 


'वर्णरत्नाकर'मे गेही मेल 


प्रकारक प्रयोग 2 
rer भन 'को।-हाउँ, 'स्वयं-अपने, मी, 


वर्गरत्नाकरक पृ 24) (खे) सर्वनाम-'चर्यापद' 
१ , 'तौरा, सै, 'काहि, 'ए, ' 
कील्तिलता' ,'वर्णरत्नाकर', 'विशुद्ध- 
'चर्बापद मे आह! आ 'थाक'क प्रयोग अहि जे 
र जु वया-'हाहिअ-'करिअ'क 'हअक तथा 
लिंग-स्त्रीलिंग संक्षाक संग स्त्रीलिंग क्रिया 


छान्ह बान्ह ) आदि । (छ) शब्दावली- 


मे जेहन सांस्कृतिक विशेषताक 


प्राकू-विद्यापति-साहित्य 


मिथिलाक उव्चर्वामि तन्त्रोपासनाक सण्ड प्रबलता ष । शड 
सिटान्तर्स॑ जेना तन्त्रोपासना प्रभावित मेल तहिना तन्त्रोपासनासँ ~ bo 
प्रभावित भेलाह । एकर पर्याप्त दृष्टांत 'बद्धगान मे मेटैत अछि । एहिसँ इहौ 
अष्ठि ज सिद्वलोकनिक मिथिलाक संग अभिन्न सम्बन्ध छल । 


मूल-प्रतिसँ उतारि सिद्धसाहित्यक श्सम्पादन करबाक कार्य मुख्यतः 
बंगलामापाक विद्वन सएह कएल अछि जै तिरहुतालिपि पढ्बामे ओतेक पढ नहि होइत 
छथि जतेक मैथिल विद्वन। बंगला ओ तिरहुतामि निहित बढ़ किंचित्‌ वैपम्यक कारणे 
औलौकनि प्रतिलिपि भ्रम कए सकैत छथि । तैं एकर सर्वागीण अध्ययन तखनहिँ सम्भव 
* होएत जखन ई कार्य कौनहु तिरदुतालिविमे निष्णात मैथिल विद्वन द्वण सम्पादित ही । 
ई अमाव बढ़ खटकैत अछि। हा. श्री जवधारीसिंह अपन शोधप्रबन्ध बोद्धगानमे 
तान्त्रिक सिद्धान्त में 'चर्यापद'क मुलक संग ओकर भैथिली छाया सेहो देने छथि । एहिसँ 
ओहि अभावक आंशिके पूर्तित 'होइत अछि । 


'चर्यापद'क रचविता छवि भारतक मध्यकालीन इतिहासक 84 सिद्धलोकनिमे 
23 सिद्वगण। एदि सिद्धगणमे लुइपाद सबसँ पहिल सिद्ध कहल जाइत छवि, किन्तु 
राहुल यांस्कृतायन अपन 'पुरातत्वनिबन्धावली'गे सरहकेँ सबर्सो प्राचीन ओ प्रमुख सिद्ध 
मानैत छृथि। एहि सिद्धलोकनिक आविर्भाव. पालवंशी राजालोकनिक समय 
(750-50 मे मेल । नीचाँ प्रमुख-प्रमुख सिद्धलोकनिक परिचय देल जाइत अछि- 


(॥) सरह - राहुलमद्र, महाशवरसरह, आचार्य महासेनी सरह एवं सरोरुह 
वज्चहुक नामस ख्यात ई प्राच्यदेशक ब्राहूमण-परिवारमे उत्पन्न एक बालिकाक संग रहैत 
छलाह जे हिनका हेतु शर बनबैन्हि, त हिनक नाम शरह पड़ल। नालन्दा 
विश्वविधालयमे ई शिक्षा प्राप्त कएल। हिनक सोलह गोट भाषा-साहित्यक कृतिक 
तिब्बती भाषामे अनुवाद कहल जाइत अछि। ई धर्मपालक समय (770-809) मे 
अवतीर्ण भेल छलाह । (2) शबर - सरहक प्रमुख शिष्य ई शवरलोकनिक संग श्रीपर्वत 
पर समयापन कएल, मैं शबर हिनक नाम पड़ल। हिनक कुओ गोट भाषाक कृतिक 
अनुलद तिब्बती भाषामै सुरक्षित अछि। (3) लुइ- ई सबसे पैघ सिद्धक रुपमे ख्यात 
छचि। ई घर्मपाल (770-809 ) नरेशक कायस्थ दिवानजी छलाह। परम्परासँ प्रसिद्ध 
अहि जे ई बंगालक मवूरभ॑ज प्रान्तक वारेन्द्र नामक गामक रहधि। हिनक पाँचगोट 
कृतिक तिब्बती भाषामे अनुवाद उपलब्ध अह्लि। (4) कान्हा - कृष्णपाद, कृष्णाचार्य, 
कृष्णवञ्च नामे सेहो प्रख्यात छवि । जातिक कार्णाट ब्राहमण ई सबसँ पैघ विद्वान सिद्धक 
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रूपमे प्रसिद्ध कृषि । `चर्यापद'मे सब्र बेशी हिनके पद उपलब्ध अष्लि। (6) भुसुक - 
नालन्दा विश्वविद्यालयक सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित छलाह। सौराष्ट्रणे हिनक जन्म भेल । 
कलोक व्यक्ति हिनका एवं शान्तिपाद रके सिद्ध मानैत कृथि। किन्तु वसु ओ 
शहीबुल्ला दुनुकै भिन्न-भिन्न सिद्ध भागेत कृथि। (6) शान्तिपाद - क्षत्रिय राजकुमार 
ई पाह पंजुलव्रक शिष्य भेलाह एव॑ मगधक सेनापतिक रुपमे सेहो किक्ठु दिन कार्य 
कएल । जीवनक अन्तिम कालमे नालन्दामे वास कएल, जतए अपन शान्तिपूर्ण स्वभावक 
कारणे एहि नामसे प्रसिद्ध भेलाह। राहुलजीक अनुसार इएह विक्रमशिला विद्यालयमे 
पूर्षीय प्रवेशद्वारक अध्यक्ष रत्नाकरशान्तिभिक्षुक छलाह। यदि ई सत्य तै ई सोमपुरी 
बिहारक अध्यक्ष सेहो छलाह जे गालव ओ सिंहल द्वैपक यात्रा भहीपालक राज्यकाल 
(974-026 )मे कएल। शतायु भए ६ नओ दार्शनिक, 23 तान्त्रिक एव॑ एक 
छन्व: शारञ्रक गन्यक रचयिता सेहो कहल जाइत क्रषि । 


एकर अतिरिक्त अन्य सिद्धलोकनिक परिचय हुनकालोकनिक पदहिसँ प्राप्त 
होइत अहि जे बौद्धगानगे संकलित अहि, जाहिरौं सिद्ध होइत अछि जे ई सिद्धलोकनि 
सगाजक सब स्तरक लोक छलाह-उच्च फुलरौ लए निम्नकुल-जाति घरिक, तै 
समाजे बहू लोकप्रिय ओ चर्चाक विषय हलाह । हिनक पदक भाषा लोकभापा अछि 
ओ पिसँ सिद्ध अति जे हिनक सन्दैशसै लोकजीवन बह प्रभावित भेल छल। हिनक 
श्यमाक उद्दैश्यी सपह छल । ! 


कौनहु साहित्यसँ तत्कालीन, सामाजिक, सांस्कृतिक एव॑ राजनीतिक 
पश्स्थितिक परिचय भेटैत अक्ठि। 'चर्यापद'हुसै से मेटेत अ्ठि। एहि प्रसंग किङ्ु उपरहु 
उल्लेख कण्ल गेल अहि। एतदतिरिक्त औहि सगय खेती-गृहस्थीक विशेष महत्व छल । 
चर्चाएक संग आनन्द अनुभव कएल जाइत एल। विवाहादिक महत्व ओ व्यवहार 
ओहते कल जैहन आइ अछि । जीवन सखमय हृल । पशुपालनक सुव्यवस्था छल आदि। 


वरतुतः बौद्धगान दार्शनिक ओ धार्मिक साहित्य थिक। त एहिमे सिद्ध 
लोकनिक मुख्य उववैश्य अहि धार्मिक साधनाक रुपरेखा प्रस्तुत करब। फलतः प्रत्येक 
गौमि दार्शनिक रहस्य प्रस्तुत कएल गेल अहि। सिद्धलोकनिकै एकर प्रचार 
जनसामान्य करब हौन्हि त अनुभूति साक्षात्कार करबाक हेतु ओलोकनि अपन 
पसम दानिक सिद्धान्तक वर्णन पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतीकक रुपमे कएल 
अक्ष अल. एकर भाषा-शैली प्रतीक-पद्धति पर आधारित अछि तथा संगीतक 
आक्का औ अभिव्यक्तिमे साहित्यिकताक सम्पादन कए ओहिमे सरसताक समन्वय 
कालल गल अहि, जाहिसँ औ जन सामान्यमे अधिकाधिक प्रचलित भए सकए। 
अनुल्तर-तत्व, बोधिधित्त, शून्यता, करुणा, सामरस्य, महासुख आदिक स्वरुप केहन 
अकि तथा कोना सिद्धि प्राप्त होइत आशि, इणह 'चर्यागीत क दार्शनिक सिद्धान्तक स्वरुप 


प्राक्‌-विद्यापति-साहित्य या 
धिक । 


'चर्यापद'क कवित्व दुनू दृष्टिएँ विचारणीय धिक-कलापक्ष एवं भावपक्षक 
दृष्टिऐ। एकर कलापक्षक मूलाधार प्रतीक-पद्धति अहि तैं लाक्षणिकताक स्वर सर्वत्र 
मुखर अछि। उदाहरणार्थ ढणढणक 'हाड़ीत भात नहि नित आवेशी-अद़ियामे भात नहि 
नित्य आवेश राखण पड़ैत छैक । एहि ठाम 'हाही'सँ शरीर एवं भातस॑ परिपक्व चित्तक 
अर्थ अछि जे लाक्षणिक प्रतीक पर आधारित अछि। तहिना अलंकार सेहो हेग-हेग पर 
भेटैत अछि, यथा- * 


रुपक- मण तरु पांच अन्दि तसु साहा। 


आसा वहल फल बाहा ।। ( कान्हपाद ) 
भ्रान्तिमान- राजा साप देखि जो चमकहि 
साँचे कि ताके बोड़े खाए। ( भुसुकपाद ) 
एहन कतेको दृष्टान्त देल जाए सकैत अहिं। 


संगीतक आश्रयण जे विद्यापति कएल, तकर परम्परा 'चर्यापद' हिसे चल 
अबैत छल । 'चर्यापद क प्रत्येक रचनामे शीर्षस्थ राग-रागिणीक उल्लेख एहि तथ्यकँ 
सिद्ध करैत अछि। एहिमे 24 प्रकारक रागरागिणीक प्रयोग भेल अहि, ताहिसँ इहो 
सिद्ध होइत अछि जे ओहि समय मिथिलामे संगीत जनसामान्यमे प्रचलित छल तथा 
मनोरंजनकं विशेष साधन हृल । 


भावपक्षक दृष्टिएँ 'चर्यापद'मे रसध्वनि ओ भावध्वनि भेटैत अक्रि आओर 
ताहूमे विशेषतः शृंगाररस एवं रतिभावध्वनि। कहए नहि पइत जे एकर उद्देश्य 
दार्शनिक अछि, कारण, एहिसँ चितमैरात्मक भावुकताकैं प्रकट कएल गेल अहि। 
भुसुकपादक हरिण-हरिणीक प्रेमालापक वर्णन, कान्हपादक 'सुतेलि', 'हिनारि', 
विवाहै' ओ सुपस कुक्कुरीपादक 'बहुडी' ओ 'भतेरि' आदि शब्दसँ रतिभाव 
व्यक्त होइत आछि। तहिना शबरपादक रचित पदमे शृंगारिकता स्पष्ट अछि जे 
सिद्धलोकनिक रहस्यवादी भावनाक सरस अभिव्यक्ति थिक। 


उपर्युक्त विवेचनस स्पष्ट होइत अहि जे सब तरह मैथिली भाषाक प्रारंभिक 
स्वरुपक अन्यतम निदर्शनक दृष्टिं, तत्कालीन परिस्थितिक दर्पणक दृष्टिएँ अथवा 
साहित्यिक उत्कर्ष वा परम्पराक दृष्टिएँ 'चर्यागीतं क स्थान मैथिली साहित्यक इतिहासमे 
बड़ महत्वपूर्ण अछि। 
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एकमत क So fee I आहि. किन्नु 
याहयाशाकक आ. कगीरन्याकर मे माँग आहि । आहि फ्रस्लावनाञम्ककम परास्त अब्द 
क्त $.. व कळल कला आहि । मृदा हक्क ।.दण्डभुज- प्रलापरुपी आग्निज्यान्याके 
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8६7 २ कव ॥ -# कन यै नळ क पायात होण्य अनुमानसंगत आहि । 
शा शात लाक मागे स्कक्ाक कारणे ओ मिकिस्सम आकर त्सावर्प्रव छन्त । 
३१ प्रा सकी छनक ज्यािरीलकर शुक यानाने णहि आब्दनि काफूर । हरिमिह जन्म 
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कष्छर पाएन ह्या a 
काज्कन्क ऋन्यकू सन्तान सकनक ससश पमा राजक म्किल्ञ्करे सबळ ज्म्फादे 
न्णयवारूर सस्या खकार उन्नत जलम ओ अध्याकिक ऋकन्च्क जकन कून केल 
क सल्ट ऊक सहम्करू रून ऊस जम्न झुल केल्या दृच्ट्त्ने कल्मन्न्त्या 
ऋजषसेकर जळ उन प्त. खक आर आस्स्क उन आडि । कष्ट वन्न्केल्ल्से 
ऊर्न कल आळे । सासर कन्न्जेल््से ज्यात अंडे जकर अन्तत अस्जालरू 
युल अल्‍सुरू साकर सेर न्दे सद हाट आसिक स्मन अळे । सक्र 
ङ्स उक्र टेश रज्य क्या अब्ट नाग्ख्रा बाफेऊ झुर चोर टुर. तल दे 


ह केकरे नाण-ाित्क्र उन्ठा वक । दोन डस्ट जहत प्रसाणिक स्ञारिन्य अछि ज 
ऋध्वव्नम्फैस व्किकल्कर -्कन्काळकळ पक्रऱ्क्ज्ळ पय साङित्यिक परिस्वितिक प्रामाणिक 
साहरा उङ । पर आध्यार घर गळित ना ओ स्थढत्वक परस्म्फसागत तिळा बड़ 
नकट पवन प्राप्त खाइत अखि । ससर. हें ग्दळन्य विक । आधूनिक उत्तरीय भारताव 
आया रळ प्रर ज्टाळन्य खोप्स्करु मरत एरा प्राप्त केक आओर तें अन्द 
गछ उछकन्यक ऊनुरूतम्िक पनिस्वितिटने डं तत्कालीन सैंविली साहित्यक उत्कर्षक 
जकात जाळी किङ॥ न मा हरप्रससाटजात्री 'वर्णरत्नाकररकैं काव्यर्से अधिक 
काच्याज्योयी छन्द कला आडि. से सर्वया सनीचीन्‌ कारण परवर्ती कदिगण्‌, दिद्यापति 
चर्न आएन ऊाव्यरुचम्ाने णहि गरन्यक उपयोग कएने कृथि। तत्कालीन मैविली 
उ्ा्ित्कळ किकासने वर्छरुूकरर क महत्वपूर्ण वोगदानक परिचय त॑ प्राप्त होइतार्हि 
अछि सगळ ककल विदिन््भ्शाणाक उत्कर्षक सेहो घोतन होइत अकि । 


र्छरुन्नाकर में विविध विषयक सागोपांग वर्णन मेल अछि। कविक उद्देश्य 
बुडि पेत आकि वर्छनक सूची प्रस्तुत करब, अर्थात्‌ कोनो वस्तुक वर्णन करबामे 


ग्राक-: अहल्या एपाएरल्ट ण छ न 


ih 


सामपपासकितः अया म्पत्तियऊ म्ाधा-कठिके नुत्छिघ्या होइन यथा- 


दुळक जूत फऊन्न्क्कक उदयन कुन्कुटक साम्मान कल्न्यानिल्कक देश 
कोकिला दन्नस्द. चकर झंरुूर. रन्दर्यक न्द विसाक्रिशोकक उत्कर्टा सायाकक 
हर्द, खादिरा ऑम्िस्लथ दिनरूर्क रम्यता जिजिस्क आदसन मधुकन्क सन 
घुष्एरू स्पर्म फस्सरु आरूदेछा एसम्बिधशणायिकिप्ट दन्सन्त टबु 


सके कस्कूळ विमिन्न रूपसे वर्णन कस; यथा फलत वर्णन फ्रा पक बिस याट 
ऊळ न्घ्न दैत्व भूत वेताल. कनेकर प्रसृतिक व्छिळन-स्वत्न ताथा सल्ट 
फतयाण्ड, वर, किरात. बच्दर, भिन्न, पुरर, मेर, संकर प्रभृति अनेक 
म्लेच्क-ज्ातिक निदास-स्वान रडि पर्वठक मीणणत्छरु कर्शन कन्स्स आकि ते ढाल 
ङि 


'वर्णस्त्नाकर कारक उद्देश्य आडि एके ठान विविध सामक संकलन करून 
ते पुराण, दावु-स्त्न, ऋतु नृत्य. चूत आदि जे वने कान्कोपदोनी वस्तु आङि. तरकर 
मेद, वैश्चिप्ट्व एवं तकर पर्वादवाची शब्दक सेहो ववासाव्य चर्चा कप्ल फेल आकि । 
अतः `वर्णरत्नाकर हिँ मेविलोक प्रथम भाषाकोष कहो ते अत्युक्ति नहि होएत । 


किन्तु भापाकोपक रूपमे काव्योपयोगी ग्रन्थ होइतहुँ 'वर्णरत्नाकर मे 
स्थान-स्थान पर कदिमेखराचार्यक कवि-हृदव अभिव्यक्त भइए गन अछि जे वर्णने 
कडू शुष्क नहि होअए देलक अछि । ज्योतिरीश्वरक इएड कवित्चमावना, स्थान-स्थान 
पर खण्डित मेलडू सन्ताँ, वर्णनमे सरसताक संचार कएने रहैत अछि । निम्निलखित 
उद्धरण एहि तथ्य स्पष्ट कए देत:- 


॥. कुमुद, कुन्द, कदम्ब, कास, भास, कैलास, कर्प्पूर पीयृषक कानि 
(कान्ति) प्रसारी सन, क्षीर समुद्रक दक्षिणानिल चालल तरंग सनक 
लहरी अइसन, शरतक पूर्णिमाचान्दक ज्योत्स्ना अइसन.... 
कन्दर्पक पाँचओ बाणगुणताक सन्धानशक्ति सन, मोहनता प्रकाणिता 
बसिता, उत्साहिता एवम्विध रस प्रकाशविते तैलोक्यो वश 
करइतें नायिकासन हास्य संचारइतैँ देषु ( नायिकाक हास्यवर्णनासं ) 
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३ 'पाताल अइसन दु. प्रवेश, स्त्रीक चरित्र अइसन दुर्लक्ष्य कालिन्वीक 

अइसन बॉसत्य, काजरक पर्व्वत अइसन निविल..... तेज पिबहतें दिश 

चसइते आकाश करतें प्रत्यक्ष भूतिमन्त भलताक पक्ष स्थापईत दश 

दव्य आइसन दुषेस्य अन्धकार देषु। ( अन्धकार वर्णनां सं)। 


रही प्रकारें स्व्पूर्ण 'वर्णरत्याकर' इपमाउत्पेक्षादिसे भरल अछि। अनुपासक 
इकार सेहो स्थान स्थान पर दह बभल्कारपूणं भेल अहि । आखेल्क वर्णनक प्रसंग 
“कोकार सिसिकार तुतकार हुङुकार दिधवार प्रभुति अनेक कुकुर परिचित शब्द 
करइते आह" बे कार क पुनः -पुन' आवृलि ध्वन्यवंत्यजनाक बह्‌ सुन्दर दृष्टान्त शिक । 


जाचक नाविका स्व काथाकस्थादिक कणंनने पृशार-रसक, श्मशान-वर्णनमे 
जान ओ बेभत्स्रसक बह्‌ सुन्दर अभिव्यक्ति भेस आकि । कुट्टनीक निस्तलिखित 
कानने हास्यक केरून सजीव सित अलि से दष्टत्य थिक- 


“दष सण, तोचि तर दद्र दाण्डुर भेह, शेखावदात केश, संफुलित त्वच, 
उच्चति शिरत, नित्शोस कृतर भाकल रूपोस्र इस्सत्र दाँत ... शोभक बेशी अइसचि, वृद्धिक 
कचे अपाय, सरदर सहोदर अइसषि घटक कुटिस्राकर कुटयी 
देषु स्थरि सुष्ार्न सरोवर आईचे अरोर भए वेलइरु तहु इशा रेखटोप अ जन 
रोर ररुजाले दाणहपारिषही ङ्ट्यो रेषु । 


ऊर्करु्याकर रू ऋय बेचिस्देक एर ओ चादकने स्पष्ट कि । जिशाएतिक 
कक याकिक कन्दे रहि उन्‍्यक प्रभाज बह आशिक आहि । 'ब्णरस्नाकर मे बारबार 
बाळुल्ल कन मुन कदसून देषु उद आपर प्रकारक तथा वर्णनुक कम्मे आएल अनुप्रासरु 
झाकार कथा 'व्किशक जाणोत कररइले खोर जिवक केरकार इएक्वोक संघार सं सि 
शोका आके जे खकस्क कन्वक-ऱ्हल्य-परन्यरा एर हिरक प्रभाव अन्दतम कत । 
शेकेल्रे कळक दृष्टान्त ते हि भेटेल आहि किन्तु केक्षिलीक किलंनियां नाच एर हिनक 


जाव सारू आहि । जुरुक घ्येकृष्ण- जन्म- रहस्य क॒ पात्र एहि प्रकारक 
कड्खाङूऱ्डऱ्यड उद्धा इरे हल 


कके पूतं - समागम 


केके धूते- सालय $ डा जयकाल्त मित्र ।957 ई मे अपन नपालयात्राक 
कमान अनुरस करून जे केकिरे- साहिल्य- स्मिति प्राग द्वारा प्रकामित भए चुकन्न 
आकर; पत सार ज्यालिरीज्यस्क सुप्रसिट सस्कृत-प्रहसन धिक, जकर चर्चा उपर 
कमान जा युक्त आहि । जककान्ल काळूक संस्करणमने पारिजातहरुण जको बीच- बीचमे 
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किङ्कु मैथिली पदक शेहो प्रयोग शेल अहि एकर उपलब्धि गैथिली शि 
ऐतिहासिक घटना धिक । मैधिलीक जाति काव्यपरग्परकॅ विद्यापति कला 4०4० 
स्पर्शस गौरव प्रदान कए सुप्रतिष्ठित ओ लोकप्रिय कए देल, से धूर्तः समागम'मै न 
पद प्राप्त भेलासँ एक सण बर्ष आओर आधिक पुरन भए जाइत आह्लि। तहिना 
सेस्कृत-नाटकमे भैथिली पद-प्रयोग करबाक परम्पराक आरम्भ विद्यापतिक 
'गोरक्षविजय'सै नहि, 'धूर्त-समागग'सँ भानल जाएत। एहिभे प्रयुक्त पको सर्वत्र म. 
हरिसिंह उल्लेख भेलासै ज्यौतिरीश्वरक सगय-निधारणक प्रसंग अन्य तथ्य 
नियोज्य भए जाइत अछि । 


कबित्वक दृष्टि 'धूत-समागम'क पद साधारण कोटिक लौत अछिं। ई 
आश्च्र्यक कि चिक्। त अपन लेख तर्क बैल अहि 
जे "नाहकक गीत कवित्वक स्थान नहि धिक", किन्तु उगापति, नन्दौपति प्रभुति नै 
नालकडुभे शीतक प्रयोग कए अपन कवित्वकेँ चरम सीभा पर पहुँचाए देल अह्लि। है हा 
भिश्रक तर्क युक्तिसेगत नहि सगैत अक्कि। एकर अधिकांश पद खण्डित आहि, तै 
अर्थ-ग्रहणमे बाधा भेलासँ रस-ग्रहणमे सेहो बाधा पहुँचैत अक्ति। चारिटा चरण नीचा 
उद्धत कएल जाहल भ्रक्कि- 


कतए विचार कराओल आनि। 
जन्हिक चरित सुन भूत नाशक जानि।। 


एकर भाषा सेहो 'वर्णरत्नाकर'क भाषाक अपेक्षा आधुनिक बुझि पडत अछि। 


एही सभ कारणे डा. सुकुमार सेन ओ प्रो. रमानाथ झा एकरा ज्योतिरीश्वरक कृति 
मानबामे शेका प्रकट कएने छूथि। 


७७ 


'घूर्त-समागर्भक एकटा नवीन संस्करण पाठ-परिशुद्धिपूर्वक प. श शिनाथ 


झा द्वारा सम्पादित भए दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालय द्वरा सन्‌ ॥985 ई.मे 
प्रकाशित भेल अछि। 


- पंचम प्रकरण 


महाकवि विद्यापति 


विद्यापति मैथिली साहित्यक सर्वश्रेष्ठ कवि छवि । वस्तुतः हिनके पर मैथिली 
साहित्यक समग्र गौरव आधरित अछि। आधुनिक भारतीय भापाक इएह सर्वप्रथम 
महाकवि छथि जे संस्कृतसाहित्यक अमेद्य गढ़कें दृढतापूर्वक तोड़ि भापामे काव्यरचनाक 
साहस कएल। विद्यापतिक ई कार्य परवर्त्ती महाकविलोकनिक हेतु बड़ प्रेरक सिद्ध मेल 
आओर एहि आदर्शसँ अनुप्रेरित भए हुनकर चरण-विहूनक अगुसरण करैत पश्चात्‌ 
शंकरदेव (ज. ।449), चण्डीदास (ज. ।48), रामानन्द राय (ज. पन्द्रहम 
शताब्दीक मध्य), कबीर (ज. 3399 ),,तुलसीदास (ज. 4540), मीरा वाइ (ज. 
।497), सूरदास (ज. ।435 ) आदि अपन-अपन भक्तिभावनाक माध्यम अपन-अपन 
मातृभापाकैँ बनाओल। टि 


मैथिली साहित्यमे विद्यापतिक युग ओतबे महत्वपूर्ण अछि, जतबा अंग्रेजी 
साहित्यमे, शेक्सपिवरक युग; कारण, सबसँ पहिने विद्यापति-पदांवलीमे सएह मिथिलाक 
अपन वैशिष्ट्य भक्तिक तन्मयता, भ्रृंगारिक सरसता एवँ संगीतानुरंजन ओतेक स्फुट 
ओ व्यापकं रुपमै व्यक्त मेल तथा शीघ्र हिनक पदावली जन-जंनक मानसमे उतरि गेल। 
राजास लए रंक धरि, प्रकाण्ड विद्वानसँ लए हरबाह-चरबाह धरि हिनक पदसभमे 
अपन-अपन आत्मानुभूतिकें अभिव्यक्त मेल पाओल | संगीत हिनक लोकप्रियताक वाहन 
मात्र मेल। 


परन्तु हिनक पदसभगे जेहन रमणीय भावराशि ओ तदनुरुप मधुर एवं सरस 
अंगीतक मणिकाचन-संयोग भेल, तकर विकास पूर्वहिसँ भए रहल छल ।- नान्यदेव 
(।097 ई, ) संगीतक बहु मर्ग ज्ञाता छलाह । ' हिनकः समयमे जे संगीतक प्रसार 
प्रारभ गेल, से हरिसिंहदेव धरि अबैत-अबैत पूर्णताकें प्राप्त कए लेने हल । दोसर, 
लोकानुरंजक हेतु कवितागे संगीतक माध्यम बहुत दिनसँ प्रयुक्त होइत आवि रहल 
फ । सिद्धलौकनि सेहो अपन दार्शनिक औ धार्मिक विचारधाराकँ मिथिलाक 
जनसमुदाय पहुँचणबाक हेतु संगीतक आश्रय लेने छलाह । प्रो. रमानाथ झा अपन 
'प्रबन्धसाहग विभिन्न तथ्यक आधार पर ई सिद्ध कए देने छथि जे विद्यापति-पूर्वक 
शाहित्य (अ सबटा उपलब्ध नहि अश्वि) गीतमय छल। विद्यापतिक औहि परम्पराकैं 
रोर अधिक सुदृढ़ कर दैल तधा हिनक प्रभावापन्‍न मैल मैथिलीक प्रायः सम्पूर्ण 

॥ 


Pe 
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साहित्य गीतमय भए विकसित मेल । 


भारतक इतिहासमे मध्यकाल भारतीय संस्कृति ओ सम्यताक हेतु बड संकट 
ओ संघर्षक समय छल । सम्पूर्ण मारतवर्षमे मुसलमानी आतंक वर्तमान छूल। ई अवश्य 
जे मिथिलामे मुसलमान बड़ पाछाँ आबि अपन प्रभाव-विस्तार करबाक हेतु प्रस्तुत मल, 
मुदा दिल्लीमे मुसलमानी राज्य स्थापित भए चुकल छल। आन प्रान्तक लोक 
मुसलमानी आक्रांताक संग सशस्त्र संघर्ष कए रहल छलाह, परन्तु पूर्वहिसँ सावधान 
नहि रहबाक कारणे तथा आन्तरिक अनैक्यक कारणे क्रमशः सम केओ पराजित 
भेलाइ। एहि पराजयसँ ओहि-ओदि क्षेत्रमे केवल मुसलमानलोकनिक राज्यहिटाक 
विस्तार नहि मेल, प्रत्युत भारतीय संस्कृतिक सेहो बड़ क्षति पहुँचल तथा ओहि-ओहि 
क्षत्रम्‌ हिन्दूलोकनिक आन्तरिक संघटनक अभांवमे मुसलमानी सभ्यता ओ संस्कृतिक 
बड़ विस्तार भेलैंक । एहि प्रकार प्रायः कोनो प्रान्तक स्थानीय सम्यता-संस्कृति तया 
सामाजिक आचार-विचार अपन मूल-रुपमे नहि रहि पाओल। 


मुदा मिथिलाक मनीपीलोकनि बड़ अग्रसोची हलाह । हिनकालोकनिकैं 


राजनीतिक अस्तित्वक प्रति ओतेक मोह नहि छलैन्हि जतेक अपन सम्यता-संस्कृतिक, 


अपन आचार-विचारक शुद्रताक प्रति । तें भावी विपत्तिसँ रक्षाक हेतु अपन सांस्कृतिक 
संघटक पहिनहिसँ सुदृढ़ करए लगलाह। तात्कालिक परिस्थितिके ध्य़ानमे रखैत 
, सामाजिकताक स्वरुप स्थिर होअए लागल। कहए नहि पडत जे एहि प्रक्रियामे 
आचार-विचारक, जे परम्परागत घर्म ओ सभ्यता-संस्कृति पर आधारित छल, 
पुनर्निधारण मेल। एही दृष्टि कार्णाटवैशीय अन्तिम नरपति हरिसिंह देव द्वारा पाँजिक 
व्यवस्था (326 )क बड़ ऐतिहासिक महत्व अहि जकर आधार पर तहिआ जे मैथिली 
ब्राह्मण एवं कर्ण-कायस्थक वैवाहिक व्यवस्था स्थिर भेल, से आइ घरि किल्लु-ने-किल्लु 
चलिते अहि। दोसर, सुविधाक हेतु फेरसँ पद्धेतिक रचना कएल गेल, 'गृह्य-सूत्रक 
॥6म संस्कारमे केवल ।0 गोट मात्र आब मैथिलक हेतु ग्राह्य भेल आओर मैथिल 
समाजंक, आचार-विचारमे सरलीकरण कएलगेल। एहि सामाजिक पुनर्सघटनमे 
| विद्यापतिक पूर्वजलोकनिक बड़ पैघ अवदानं अछि, विशेषतः विद्यापतिक पिता गणपति 
'ठाकुरक पितामह महावार्तिक नैबन्धिक घीरेश्वर ठाकुरक अएज सान्धि-विग्रहिक 
महावार्तिक नैबन्धिक महामत्तक,म. म. वीरेश्वर ठाकुरक आत्मज 'सप्तरत्नाकर कार 
भ.' म. चण्डेश्वर ठाकुरक। हुनकहि 'रत्नाकर' सभक अनुसरण मिथिलाक विभिन्न 
सामाजिक व्यवहारमे होअए लागल। ओएह प्रमुख प्रमाण-ग्रन्थक रुपमे स्वीकृत मेल। 


आः तहिआसँ माएतक एहिं भूभाग मिथिलाक अस्तित्व ओही पर निर्धारित होइत 
औधि रहल आहि । कतेक शताब्दी बीति गेल, कतेक उत्थान-पतन मेल । हरिसिंहदेवक 
राजत्वकालक पश्चात्‌ मिथिला साक्षात्‌ मुसलमानी शासनक अन्तर्गत पहिले-पहिले 
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॥326 ई.मे आएल। मुदा मिविलाक सामाजिक जीवन विघटित नहि मेल। मिथिलाक 
संस्कृति अपन मृल-रुपक कहिओ परित्याग नहि कएलक । मुसलमान शासक एहि ठाम 
वेशी दिन नहि रहलाह, ओइनवार वंशक मैथिल ब्राइमणराजालोकनिकें राज्यक भार 
दए कर मात्र पर सन्तुष्ट. मेलाह । पुन: मिथिला देशीय राजाक अधीन विद्या-व्यसनमे 
लीन भए गल। बीच-बीचमे मुसलमानसोकनिसँ सघर्ष अवश्य मेल। परन्तु मुसलमानी 
प्रभाव एतए आतेक विस्तार प्राप्त नहि कए सकल, जतेक अन्यत्र कएने छल। 
मियिलाक व्यक्तित्व सुरक्षित रहल ओ मैथिललोकनिक सामाजिक जीवनमै मुसलमानी 
सम्यता-संस्कृतिक प्रभाव अत्यल्प पड़ल। 


एहि सामाजिक पुनर्संघटनक प्रक्रियमे.विद्यापतिहुक कम योगदान नहि अछि। 
'शैवसवंस्वसार', 'गंगावाक्यावली', `दुर्गा-भक्ति-तंरगिणी', 'वर्षकृत्य', 'गयापत्तलक' 
आदि ग्रन्थक रचना ओ मिथिलाक धार्मिक व्यवहारकैं सुरक्षित रखबाक हेतु कएल। 
परन्तु मैथिल समाजकें एकसूत्रतामे आबद्ध करवामे हुनक मैथिली रचना जतेक उपयोगी 
सिद्ध मेल ततेक संस्कृत-रचना नहि। सामाजिक वा सांस्कृतिक संघटनक जे चर्चा 


कएल॑ःगेल अछि, से वर्गगत छल, ब्राहइमणलोकनिक निर्धारित करल। ई अवश्य जे `. 


ओहि समय समग्र हिन्दू समाजक प्रतिनिधि ब्रादूमणे छलाह,। हुनकालोकनिक व्यवस्था 
समाजक हेतु अकाट्य छल, मुदा व्राहूमण ,ओ ब्राद्मणेतरमे भेद तँ छले। 


मुसलमानलोकनिक धार्मिक ओ सांस्कृतिक प्रभावक विस्तार मिथिलहुमे यत्किचित्‌ होइत : | 


रहैत छल। मिथिलामे जे एतेक मुसलमानक जनसंख्या अछि; से सबटा आने ठामसँ 
आएल नहि, अधिकाशं तँ एहीठामक आदिवासी कृथि, जे छल-बल वा कोनो आने 
कारणसँ मुसलमान बनलाह। हुनकालोकनिकँ हस्लामधर्म ग्रहण करबासँ 
पण्डितलोकनिक व्यवस्था बचा नहि सकल। 


ओही परिस्थितिमे विद्यापतिक आविर्भाव भेल। भाषा मात्र वर्ग-जातिक भेदसँ 
अतीत होइत अछि। इएह एडन तत्व थिक जे जन-साधारणक बीच. सामान्य भावनाक 
क्षेत्रमे अनन्य सम्बन्ध स्थापित करबामे समर्थ होइत अछि तथा समाजकॅ विघटनसँ बचा' 
सकैत अह्वि। विद्यापति मेबिलीमे पदावलीक रचना कए छोट-पैघक बीच अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित कएल तथा समाजकें विघटित -होएबासँ बचाओल। समाजक 
निम्न-स्तरक लोकसभक सम्मुख भाषा ओ साहित्यक विकल्प राखि, अपन स्थानीय 
सांस्कृतिक गौरवकें भावनाक क्षेत्रमे उमारि विदेशी धर्मे, ओ संस्कृति ग्रहण कटूबासँ 
रोकल। एहि हेतु ओ शृंगार तथा भक्तिरस मात्र पर अधिक ध्यान देल । शरंगारभावना 
गरीब, धनिक, ऊँच-नीच, नर-नारी सभक हृदयकें समान रुपसँ संवेदित करैत आहि, 
शव ई सर्वसामान्यमे समान रुपसँ प्रचलित मेल। तहिना भक्तिपद सेहो लोक-जीवनकैँ 
स्पर्श कएलक भक्तिपद तें ओ विभिन्न देवताक- अर्चनामें लिखल, मुदा महादेवक़ 
नचारी ओ महेशवाणी लिखि ओ समाजक सम वर्गक हेतु भक्तिमावामिव्यक्तिक द्वारा 
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खोलि देल | वेदाचार सब केओ नहि कए सकैत अछि, मुदा महेशवाणी ओ he 
गाबि' सकैत अछि। एहिमे जन-सामान्यक धार्मिक पिपासाकँ शान्त क त 
माध्यम मेटलैक ओ भाषा-साहित्यक रुपमे सामान्य prs sa 
विद्यापति अपन प्रतिमा-पारसक स्पर्शसँ लोकभाषाकें सोना ह ल oe 
परिनिष्ठताः ओ साहित्यिकता प्रदान कएल। एहिसँ मिथिलाक तीन 
स्थापितं रहल। आइ उच्च-वर्गहुमे पूर्वनिर्धारित आचार-विचारक कक क 
गेल अछि ओ पॉजिक अनुशासन सेहो नाम मात्रदिक शेष रहल जड क 
परिस्थितिमे मैथिली भाषा ओ साहित्येटक बल पर हमरालोकनि स्वतन्त्र सांस्कृतिक 
अस्तित्वक घोषणा कए मिथिलाक अपन व्यक्तित्वक रक्षा कर सकैत छी । 


विद्यापतिक संस्कृत, अवहट्ठ ओ मैथिली भाषा पर समान रुपसँ अधिकार 

छसैन्हि। सं ओ तीनू भाषामे ग्रन्यसमक, रचना कएल। मध्यकाल ७००१ ह 
पाण्डित्यक थेत्रमे-स्वर्णिम काल छंल। परम्परागत संस्कृत विद्याक उत्कर्षक हे 
एवं आधुनिक भारतीय भाषाक अन्तिम उत्यानक दृष्टिएँ सेहो ७०". ओहियुगक ळा 
दूनू गुणक प्रतीक कहल जा सकैत छृथि। परन्तु युगसष्टा प्रतिमाक be यण 
थिक,. हुनक:दृष्टि भंविष्योन्मुख अधिक छल संस्कृत पण्डितलोकनिक hes 
गेल छल, प्राकृत भाषा नीरस भाषाक रुपमे मान्य छल। अतः एन भाषाक >. छो 
गौरव प्रदान करबाक:-आवश्यकता छलैक- जे समाज़क सब वर्गक हेतु बोधंगम्य हा 
संरस मनोरंजनक साधन हो। पहि. डेतु:विद्यापति अवहट्ठ ओ मैथिली भाषामे रचना 
कएल। अवहदेठ सेहो देशी बोली छल>-पररत्तु. पदावलीमै प्रयुक्त मैथिली भाषाक 
पूर्वकालक, तैं पदावलीक भाषापर सेद्दो, ओकर य्किचित्‌ प्रभाव स्पष्ट अहि। 
मातृभाषाकँ साहित्यिक. माध्यमक: रुपमे परयुक्त-क्करब विद्यापतिक सुदूरमेदी प्रतिभाक 
परिचायक छल। 
शड र ड ५ fF 

विद्यापतिक गौरव एदीसँ. सिद्ध: होइत, अहि जे बंगला ओ हिन्दी दुटू भाषाक 
द्वारा समान रुपै अन्तर्भूत कएल गेलाह। एकरा ग्रियरसत साहेब मैथिली क्रैस्टोमैथिमे 
Unparallel in the history of literature कुल अंहि। एहि अद्भुत 
'लोकप्रियताक दृष्टि, भारतीय भाषाक कोनो महाकवि हिनक समता नहिं कए सकैत 
छ्थि। किया 


जीवन-परिचय 


।. वंश - विद्यापतिक जन्म गढ्विसपीक शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखाक 
काश्यपं गोत्रीय' मैथिल ब्राहमणपरिवारमे: मेल । एदि “वंशक बीजी पुरुष छलाह विष्णु 


ˆ ठाकुर। विष्णु ठाकुरक पुत्रक नाम हरादित्य ठाकुर एवे पौत्रक नाम त्रिपाठी कर्मादित्य 
क डे लि ५ 
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ठाकुर छृलैन्हि। कर्मादित्य ठाकुर दुइ गोट बालक भेलथिन्त देवादित्य प्रसिद्ध 
शिवादित्य एवं भवादित्य। ई दुहू भाता उच्च राज्याधिकारी छलाह। पौजिक अनुसार 
देवादित्य सान्धिविग्रहिक तथा भवादित्य राजवल्लभ छलाह। देवादित्यके सात गोट 
बालक भेलथिन्ह एवं सातो सुयोग्य। पितहि जकौ हुनक ज्येष्ठ बालक वीरेश्वर ठाकुर 
महाराज शक्र सिंह (१984-96) क उच्च राज्याधिकारी नियुक्‍त 
भेलाह-सान्धिविग्रहिक। ई विद्याक क्षेत्रमे सेहो बेजोइ छलाह ओ. महामहोपाध्यायक 
उपाधि धारण कएल तथा महावार्तिक-नैबन्धिक रुपमे प्रसिद्ध भेलाह। इएह म. म. 
वीरेश्वर ठाकुरक सुपुत्र भेलाह म. म. चण्डेश्वर ठाकुर, जे पिता. द्वारा गृहीत राजकीय 
पदके ते ग्रहण करबे कएल, संगहिँ मिथिलाक सामाजिक पुनसँघटनमे. सबसँ अधिक 
योगदान देल। ओ समान रुपसे राजनीति, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदिक प्रकाण्ड विद्वान 
छलाह एवं हिनक रचित 'कृत्यरत्नाकर' गृहस्थरत्ताकर' ` प्रभृति सप्तरत्नाकरक 
अतिरिक्त 'राजनीति-रत्नाकर', “सूर्यसिद्धान्त आदिक विशेष महत्व अछि। ई प्रसिद्ध 
योद्वाक रुपमे सेहो ख्यात छि जे मुसलमान आक्रान्तासै. युद्ध कएल ओ मारि बैलाए 
` देल। लखिमा ठकुराइन दिनके धर्मपत्नी छलथिन्ह । हिनक वैशवृद्धि नहि मेल। 


देवादित्यक अन्य पुत्रसभ सेहो राज्याधिकारी छलाह-गणेश्‍वर ठाकुर 
महासामन्ताधिपंति महामत्तक, जटेश्वर ठाकुर: भाण्डागारिक, हरदत्त ठाकुर ” 
स्यानान्तरिक, लक्ष्मीदत्त ठाकुर मुद्राहस्तक एवं शुभदत्त' ठाकुर राजबल्लभ। परन्तु 
: देवादित्य ठाकुरक द्वितीय पुत्र, विद्यापतिक प्रपितामह धौरेश्वर ठाकुर मात्र विद्याक केत्रमे . 
उल्लेखनीय कृथि। पॉजिक अनुसार ओ वार्तिक नैबन्धिकं छलाह। धीरेश्वर 'ठाकुरकँ 
पुत्र भेलथिन्ह जयदत्त ठाकुर ओ जयदत्तक पुत्र मेलंथिन्ह-गौरीपति (गोपाल ) ठाकुर 
एवं गणपतिठाकुर। जयदत्त ठाकुरक द्वितीय बालक 'गणेपतिठांकुरक विवाह भेल 
बुधवाल परिवारक श्रीकरक दुहिता गेंगादेवीक संग एवं तनिकेसँ विद्यापतिक जन्म मेल । 


एहि प्रकार विद्यापतिक जन्म एडन कुलमे भेल जे पाण्डित्य ओ 
राज्य-सम्पर्केटामे नहि, राज्याधिकारी होएबाक कारणे' समाजमे बड़ प्रतिष्ठिति ओ 
प्रसिद्ध कुलक रुपमे सम्मान्य ल. आओर जे मिथिलाक राजनीतिक, धार्मिक एवं 
ˆ सामाजिक उत्कर्षक हेतु बहुत किक्कु कएल। 2 


2. जन्म ओ मृत्यु-तिथि - विद्यापतिक जन्म-तिथिक प्रसंग बड़ विवाद अहि 
ओ एहि विवादक आधार अहि लक्ष्मण-संवतक समय-निर्धारण, कारण, विद्यापतिक 
समयक प्रसंग जाहि जाहि ठाम चर्चा अछि, सब लक्ष्मण-संवतमे सएह। एहि प्रसंग .. 
चारि प्रकारक सामग्रीक उल्लेख करब आवश्यक अषि, जकर आधार पर विद्यापतिक 
आविर्भावकाल निश्चित होइत अछि:- (॥ ) दरभंगा राजपुस्तकालय ( आब दरभंगा 
सस्कृत विश्वविद्यालय)मे सुरक्षित. विद्यापति द्वारा लिखल श्रीमद्भागवतक 


/ 
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हस्तेलेखप्रतिलिपि। एकरा विद्यापति लिखल राजबनौलीम ल स 309 श्राका शुदि 
।6 मंगल (2) 'लिखनावली'मे एकर रघनाक समयक उल्लेख ठिक ल. स. 299 । 
एकरा विद्यापति सप्तरीक द्रोणवार राजा पुरादित्यर्क हेतु प्रस्तुत कएल। (3) >> 
अवहद्ठक निम्नलिखित गीत-पंक्तिमे दैवर्सिहक मृत्यु-तिथि तथा म । 9 
सिहासनारुद्‌ होएबाक तिथिक स्पष्ट उल्लेख विद्यापति कएने चि- 


अनल रन्ध कर लक्खन णरव सक समुदृद कर अगिनि णगी 
, चैत कारि छठि जेठा मिलिओ बार बेहप्पडइ जाए लगी। 


एकर अनुसार ओ तिथि छल ल. स. 293क चैत्र वदि 6, जखन चन्द्रमा 


' . ज्येष्ठामे' छलाह आओर दिन छल मंगल। , एहिमे लक्ष्मण-संवतक रण-संग 


शक-संवतक उल्लेख. सेहो छैक 324 अर्यात्‌ ॥402 ई. । अतः एहि संवतक प्रसग 
विवादक कतहु अवकाश नहि रहैत छैक । (4 ) 'करीर्तिलता'क द्वितीय पल्लवम असंलान 
* द्वार गणेशवररायक हत्याक तिथिक स्पष्ट उल्लेख छैक ल. स. 252क चैत्र शुक्ल 
पंचमी । एकर अतिरिक्त म. शिवसिंहक द्वारा विद्यापतिकेँ प्रदत्त विसपी ग्रामक ताम्रपत्रम 
ल.. स. 293क. श्रावण शुदि 7 मंगल दिन लिखल हैक। कहल जाइत अछि जे 
शिवसिंहक राजगद्दी पर आसीन मेलाक साढ़े चारि मासक पश्चात्‌ ई दानप% प्रदान 
कएल गेल छललैन्हि। ग्रियरसन एहि ताम्रपत्रेकै जाली मानैत छथि, मुदा एहि ताम्रपत्रम 
दान देबाक तिथि परम्परासँ अनुमोदित अछि। 


उपर्युक्त तृतीय तथ्य निश्चित कए दैत अछि जे लक ण-संवतक आरम्भ 


“५ (03 शक संवतःवा-१09 ई.मे भेल। एकर अनुमोदन मिथिलाक पंचागसँ सेहो होइत 


अछि, कारण परम्परासँ लक्ष्मम-संवत एवं शक-संवतक उल्लेख ओंहि मध्य संग-संग 
होइत आबि रहल अछि आओर ओहिसँ इएह सिद्ध होइत अषि। 


विद्यापति जन्म-तिथि-निर्णय परम्परामँ प्रसिद्ध श्रुतिक आधारहि पर करण 
रहैत अक्कि कारण, अपन ज्ञन्मतिविक उल्लख विद्यापति कतहु नहि कएने कृथि आ ने 


कोनो दोसर कवि अथवा विद्रने कएने छथि। जनश्रृतिक आधार पर विद्यापतिक प्रसग 


चन्दा. झा. 'पुरुप-परीक्षा'क अनुवादमे लिखने यि जे विद्यापति म. शिवसिंहसँ दुइ वर्ष 
“जेठ छलाह। राज्यारोहणक समय म. शिवर्सिहक अवस्था छल 50 वर्षक, तैं 

विद्यापतिक अवस्था छल 52 वर्षक। 293 ल. स. अथवा 324 शाके अथवा । 402 
हैं. भे रांजा देवसिंदक मृत्यु मेल तथा शिवसिंह राजा मेलाह। तें. ।350 ई.मे 
विधापतिक जन्मतिथि निश्चित होइत अह्ि। हा. सुभद्र झा, प्रो. रमानाथ झा एवं पं. 
गैलाप/झा सेहो इएह तथ्यके मानेत क्रथि। किन्तु डा. उमेश मिश्र ओ डा. जयकान्त . 
म:हिनॅकं जन्मतिथिके स्वीकार करैत कृषि 24॥. ल. स. (360 ई. ) । प्राय: 
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हुनकालोकनिर्क अवहट्ठक पंद दिसि ध्यान नहि गेलैन्हि अछि आओर प्रायः तै 
किलहार्नक मतानुसार लक्षण-संवतक आरम्भ 9 ई.सँ मानैत विद्यापतिक जन्मतिथि 
॥360 ई. मानेत कृथि। 


विद्यापतिक मृत्युतिथिक प्रसंग प्रसिद्ध 'विद्यापतिक आयु अवसान कातिक 
घवल त्रयोदशीजान' अन्य प्रसिद्ध तथ्यहुसँ युक्ति-संगत सिद्ध होइत अहि । प्रवाद अछि 
जे म. शिवर्सिह 3 वर्ष 9 मास राज्य कएल आओर तत्पश्चात्‌ मुसलमान आक्रान्तासँ 
युद्ध करइत युद्धभूमिसँ नहि घुरलाह, नापता भए गेलाह । बारह वर्ष धरि पतिक प्रतीक्षा 
करबाक पश्चात्‌ लखिमा रानी सती भए गेलीह। म, “शिवॅसिंह 402 ई. मे राज्यासीन 
' मेलाह, तँ मुसलमानक संग अन्तिम युद्ध ओ ।406 ई. मे.कएल । अत: लखिमा रानीक 
सती होएबाक समय ।48-9 सिद्ध होइत अछि।'एहि बीच विद्यापति अपन प्रिय 
महाराजक पत्नीसभक संग पुरादित्यक आश्रयमे राजबबनौलीमे रहैत छलाह। 
'लिखनावली'क रचना ।408 ई. मे एवं भागवतक हेस्तलेखंप्रतिलिपि 'ओ 48 ई.मे 
राजंबनैलीमे कएल, से एहि अनुमानकेँ युक्तिसंगत सिद्ध करैत अछि। विद्यापति राजा 
शिवसिंहक, नापता होएबाक 32 वर्षक पश्चात्‌ अर्थात्‌ ॥438-39 ई. मे स्वप्नमे देखल 
ओ दोसर वर्ष अर्थात्‌ 439-40 ई. मे हुनक मृत्यु भए: गेल। हा. सुभद्र झा नेपाल 
दरवार-पुस्तकालयमै उपलब्ध हलायुध मिश्रकृत 'ब्राहूंमंण-सर्वस्व'क विद्यापतिक एक 
हात्र द्रा 34 ल. स.मे तैयार कएल गेल प्रतिलिपिक्र आधार पर विद्यापतिक मृत्यु 
।448 सँ 46] ई. धरि मानैत हायि। मुदा जाहि विद्यापतिक छात्र द्वारा एकर 
प्रतिलिपि मेल, से 'ठक्कुर' नहि, “उपाध्याय ` हलाह |` अतः ओ विद्यापति निस्सन्देह 
हमरालोकनिक महाकवि नहि छलाह। हॉ. उमेशै'मिंध्रकं अनुसार-हिनक देहान्त 446 
ई.क समकाल मेल। हा. , जयकान्त मिश्र हिनकँ दैहान्त 448 .ई:क अक्दूबरमे मानेत 


छवि, किन्तु उपर्युक्त तथ्यकं आधार पर पं. शशिंनौच॑ झा हिनैक, मृत्युक तिथि ।450 ' 


मानैत छथि । एतावता सब प्रकारें सिद्ध होइत अछि जे ओ दीर्घजीवी छलाह । 


3."जीवेनेक प्रमुख वृतान्त - विद्यापतिं बॉल्यावस्थाक विषयमे कोनो प्रामाणिक 
विवरण प्राप्त नहि होइत अदि। मियिलामे प्रसिद्ध भ्रंवादक अनुसार ओ शिक्षाक हेतु 
नैमिपारण्य वास कएने छलॉह। किन्तु मियिलामे हो प्रवाद प्रसिद्ध अलि जे जगद्गुरु 
पक्षधंर मिश्रक पितृव्य म. म. हरि मिश्र हिनक 'गुरु-छृलधिन्ह । दोसर, मध्यकालमे 
मिथिला स्वयं विद्याक विशिष्ट केन्द्र छल, तखन हुनका शिक्षाक हेतु आन ठाम जएबाक 
प्रयोजने किएक 'पइल होएतैन्हि ? £ * 


वस्तुत: विद्यापतिक जीवनवृत्त तत्कालीन' नरपतिलोकनिक उत्थान-पतनकं 


संग सम्बन्धित अष्टि। विद्यापतिक पूर्वजलोकनि मिथिलाक राजालोकनिक ओहिठाक ' 


उच्च-पद पर आसीन होइत आबि रहल हलाह । तँ ओ बाल्यावस्थहिसँ रांजदरबारक 


महाकवि विद्यापति ७? 


सम्पर्कमे आबि गेलाह । राज। शिवसिंठक संग जे हुनक एतेक घनिष्ठ परिचय मेटैत 
अछि, झै बाल्यावस्थठिसे विकसित होइत रहल कृल। एना विद्यापतिक राय मोगीरवरस 
लए म. भैरवसिंह घरिक संग किकु-ने-किक्लु सम्बन्ध रहबे कएल, किन्तु म कीर्ति 
सिह औ म. शिवसिंह संग हुनक घनिप्ठ सम्बन्ध हल । म. कीर्तिमिह अल्पायु भेलाट, 
se लिखि ओ हुनक नामकेँ अमर कण देल। म. शिवर्सिहक आज्ञासै 

/ गोरक्ष-विजव' ओ की्त्तिपताका लिखलैन्हि । एकर अतिरिक्त आणित 

पैदावलीक रचना हिनके हेतु कएल। वरतुतः विद्यापतिक समग्र कवित्व-साधना म 
शिवासिहक आश्रयहिमे निष्पन्न भेल्। म. शिवर्सिठक पट्ट-महिपी लखिमा विदुपी ओ 


` काव्यरस-मर्मज्ञा छलीह। ते जाहि पदमे शिवर्सिह-लखिमाक भनिता अछि, स 
' निस्सन्देह विद्यापतिक उत्कृष्ट पद सिद्ध मेल अछि। म. शिवरसिहक ओ कतबा 


विश्वासपात्र लाह, से एहीसँ पता चनैत अक्ठि ज दुद्धमे जण्बासै पूर्व ओ अन्त पुरक 
समग्र सुरक्षाक भार विद्यापति पर छाडि ढल । विद्यापति सहो अपन कर्न्नव्यके आजन्म 
निभाओल। हुनक अनुपरिथितिमे हुनक पण्वारकैं राजबनौली लए गेलाह आओर 
ओहीठाम अपन साहित्य-साघनाक केन्द्र बना औल । 


म. शिवसिंहक अन्तर्हित भए जएबाक पश्चात्‌ 406 सँ 48 ई. धरि 
मिथिलाक हेतु बड़ विपत्तिक समय छल । यद्यपि बारह वर्ष घरि लखिमा पतिक नामपर 
राज्य करैत छलीह, मुदा राज्य सुचारु रुपसँ नहि, चन्मैत ' छन्न । जौनपुर्‌क सेना 
मिथिलाक लूटि घूरि गेल कृल। नहिआसँ देश आतंकित छन्न। लखिमा सहा 
गजरथपुरमे नमि रहि गटबनोलीमे रहैत लीड । संयोगसें वैद्यनाथ वैजल नामक सुबेदार 
जौनपुरक दिसिसँ प्रान्तक शारान करबाक निमित्त पटना आएल। ओ चौहान राजपूत 
छल-विद्वन्‌ तथा सहृदय । मिथिलाक हेतु ई,एक नीक अवसर छन्न | अत: एहि टामं 
एक प्रतिनिधिमण्डल सूबेदारसँ मॅट करवाक निमित्त पटना गेल आ' रज्य फरसै प्राप्त 
कएल।' बैजलदेंव सेहो इएह चाहैत लाह, जाहिसँ अराजकता दुर हो। डि 
प्रतिनिधिमण्डलक नेतृत्व मन्त्रिवर अमृतकर करने छलाह, किन्तु एहिमे एक अद्य 


-रुपमे विद्यापतिक हाय प्रमुख छल । आ कविता द्वारा सेहो चैज़नटनकें अन्नुष्ट कणन । 


'विद्यापति-गीत-संग्रह'क पद संख्या 24मे ओ चन्दलदेवीक पति वैद्यनाथक शरण 


चाहैत कृथि एवं 253 मे सेहो वैद्यनाथ -आस्पद बैजलदेवकें चन्दलदवीक पनि कहन 
अछि। ` 


म. शिवसिंहक अन्तर्हित होएबाक पश्चात्‌ मातृभूर्मिक अराजकनाँ विद्यापनि 
क्लेशित-चित्त छलाहे, लखिमादेवीक सती भेलासँ हुनक हृदय विगलित भए गनैन्हि । 
अवस्थो. आब वृद्ध भए गेल छलैन्हि । एहने समयमे ओ अधिकांश निर्वेद-भाव-व्येजक 
मैथिली पद, ओ धार्मिक संस्कृत-ग्रन्यक रचना कएल। विद्यापति प्रसिद्ध शिवभक्त 
छलाह । दिनक 'शैवसर्वस्वसार' एवं अनेक महेशवानी-नचारीं तकर प्रमाण थिक । 
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दोसर, उगनाक प्रसंग किचदन्ती एव मौँओं-वाजितपुरो मृत्युक्क सगय गंगाजीक हनक 
पाएर पखारषाक कथा एहि तध्यक्कै प्रगाणित करैत आ्ि। 


विद्यापतिक पारिबारिक जीवनक प्रसा कोनो उल्लेखनीय विषय नाहि ३6 । 
प्राध तुनक पारिवारिक जीवन सुखद कलैन्हि। पाँजिक अनुसार हिनका तीन गील 
बालक भोलैन्तिनचाचण्पतिलाकुर, हरपतिठाकुर एवं नारपतिळाकुर। हिनक विवाह 
सक्तरिब्राए २ हरिचेशहाक कन्यारौ भेल। 'दुल्लाने तोहर कतए कबि माऐक आधार 
पर हुनका एकाह कन्या वुल्लानि कलधिन्ह। हुनक पुत्र हरपति एवं पुन्रचा] चन्द्रत/। 
जेही सुकवि ह्ालाधिज्ञ, जे विद्यापतिक हैतु सन्तीषक कारण एहल हौएत। 


4, भनिता = विद्यापति जाहि-जाहि राजा औ रामन्तक सम्पती अण्लाह, 
तनिका-तैनिका हेतु किरु नैकिकु पद्रक अवश्य एना कएल। हुनक पबावलीगे 
आधिकाश भनितायुक्त रचनागे शिवशिद्र ( रुपनारायणा ) एव हुनक अगैक पत्नी लघिमा, 
तोडली, गेधावैती, सुखगावैचीक उल्लेख आधि । औहिसै अतिरिक्त अन्य पवग वैवागह 
औ हुनक पत्नी हासिनीदैवीक ( रागतरी|णी- पृ. 46), पैवरिहक ध्याता. व्रिपुशशिशहक 
पुत्र अजुँगसिह औ हुनक पत्नी कगलादैतीक ( नौन्द्रनाधपुष्त ए-99 ), पीर्णमहक पौर 
जगन्नारायणक पुत्र शद्राशिह्क (न ना. गु -पब्र 603), शप्रवरणिह ( शियरसन-0॥ ) औ 
हुनक पत्नी मौद्रवती तथा शीनगति ॥|विक चर्चा आहि । वैजनबैदक: प्रसंग पहिनाँ 
उल्लेख कप वैल गजल आ्रि। अन्य पद नसरतशाह, गयाशुद्वीन औ बहस्ववीन गलिक 
तीन गोड मुसलगानहुक्त नागक उल्लेख अधि । पक्र अतिरिक्त एहनी कतीक हरशॉक्तिक 
चा हुक पढने अहि जकर परियय उपानय महि/हीड्त आछि, थथा एगापवि, दागीदए, 
जराम, कविराज, अभयगति, चायाति प्रभुति। प्रायः ४ छोट छोट, शागन्त, कविक 
प्रपाश्च वा अन्यान्य व्यकितिया। इह होता अकल हिनकालौकनिक्र नाग पाह जीड़ा 
गनन अधबा जाहि जाहि कॉम ।हने जाग आणि भै वियापतिक पव कि) oe । पहि प्रसा 
विक्षण yoga HAH अह । 


6 उपान विद्यात अप जीवितायरयाडिंन बड़ लोकप्रिय औ प्रशिद्ध भए 
तन छजाह। मैं अफ कचित्वक काशी कति उप उपना [वा [वित भए गल 
हलाह । हुलक निल आफ कहल जाइल. आन आभिजित, महाशज 
स, सुक, शशश कवि, कविकाहहा, कविता) क्त, नव जववैप 
प्रति । He खत अहि जे डिग्री किक आता कविक उप॥ हौ । eg जाहि जाहि 
pee पा गा विधायातिक जाग रोही. Hod आह शे नियत शॉ 
tara क्ती) किक । हन उपाधि आहि अभि HA औं कविकाहहार- कु] 
rita ओज विजन । hie HA तै forty ary आह । 


भहाकवि विद्यापति | 3 
फृतिक परिचय 


संस्कृत एन्य : ~ 

। भूपरिकना - पकर एना विद्यापति कएल म. देवभिहक आज्ञारी 
तैभिचारण्यो राय एौश्वरक्र पृत्युक पश्चात्‌ जखन औ राज्यभ्रष्ट भेल औहि ठाम रहैत 
क्रलाह । सुलवपहीन ब्रहृगहत्याक पाप-गुक्तिक हेतु महर्षि घौम्युक्र आकास बलदेव 
भुपरिक्रमा कएल, तकरे इतिवृत्त णहि ग्रन्थ) अहलि। गुदा आल गोट कथा सही आहि जे 
आगा 'पुरुष-परीक्षा'मे वैल अि। फकरा भूगोल औ नीति दुनू विषयक पन्थ काहे रैन" 
ही। भाषा-शैली आदि सब पृष्टिपै ई विद्यापतिक प्रधग ग्रन्थ सिद्ध होइत अधि! 


2, पुरुषनपणीक्षा = पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि परम्पराक & संस्कृत नीतिका 
चिक। एकर आदिक आठ गोट कथा 'भुपरिक्रमा'से अहि । एहिमे विद्यापति बास्तविक 
पुरुषक परिभाषा= 


धीर; शुधीः सविद्यशच पुरुषः पुरुार्यवान्‌ ।' 
तद॑न्यै पुरुवाकाराः पशवः पुष्छवर्जिता: । । 
दए चीर, सुधी, साविद्य औ पुरुपार्धवानक उवाहरा-प्रत्युदाहरणक या 
चारि परिषद वर्णन कएल आह्ठि। एकर भाषा प्राल्भ औ प्रसादपूर्ण अँ । ई थह 
लोकप्रिय गेल अधि। लाईविशप दर्नरक आवेश- सै राजा कालीकृष्ण बहादुर ।830 
ह. ग आएजीग, हणप्रयादणय ॥896 ४,गे बालामे एवं चन्दा झा रोहो गैषिलीगे अनुवाद 
कण्ल। प्री, रगानाथ हाक संस्करण चन्दाह्ञाक गह -पध अनुवाद औ हुनकहु दारा 
बाण आपुनिक गैधिली गद्य अनुवाद ७॥४। 


3, शीवणर्वण्वसोर औ गैयसर्वश्यार प्रमाणभूत पुराणशाह = एकर रचना ॥ 
पदिक पोली विश्वाश दैवीक आजारी गेल । आराम विश्वासदैवीक सविस्यर 
यक्षीगाग शशि एहि न्धो कि] जान विि=विधानक चर्ण कफल गल $6 
एकर खणत हण्तलेख दाना णज पुस्तकालय (अम्प्रति दरभंगा शस्कृत 
विशविधानथ )॥ सुरक्षित ॥0ि। 


१, गावाक्यावली = एकर ली हिनक अन्य गैबनितक गन्ध 'दानवाग्याचनी 
आ 'दु॥विततशीण'रं (तहत ७॥॥) एहि। गत सगर -तीतैतरी लए मंगातह पर 
BOAR विणा विधिविधानक उल कण गोल अधि | 'गैवसर्तस्चगार' जवी 
एहि पन्च लिखकक छपे विशवाणवैशीक उन्ले आकि। चम्तुतः विश्वासदैतै प्रयोजक 
कार वितीह, तिहा|तति प्रशी ज्य कतौक रुपी ह । 


ल्ल्य रशर हरेकलाई a8 
ह. तिस्र - एकर सतला उरेमारतसय नरिसह आलास भेल्र | एंहेभे 
कुकर स्ोउने ३२२७ भेत उअ । 


६. आास्कसशारलरी - एकर सच इपेनाराञण वसिक स्त्री घौरमांरेक 

तासे ओेल॥ शकक एर विवादित त्था देश्‌ कासर ओ पाइक सांचिस्तर कर्ण 

... आल आहे रहिये ठे शेवित्यीक सिरु लवक सिसारित ससश कर प्रयोग भेरेत आरे. 
रल्धा- रहित स्स । ` 


हर्दे पूजक पद्धति आंकि॥ शन्यारण्भसक सत्वर ज्ञात लिक जे एकर रचनाक 
सत्क यहासाज खौरासिह ओ र भेरव सहक पिता अः सेहो जोषितिहि 


'स्हिल्वंजिल्कलल्य उर मेल । वि चे 


"क 

७ लिखलाकली - राज्य खिर्वासंहक अन्तर्हितः मेला ध्पर जरून सप्तरी 

ुाददत्यरू आरसे करुन। प्यहिमे पत्त स्तबक परिपाटीक उल्लेख अछि। एहिमे सभ 

लाए च्लॉकेससा पत्र अछि उ्छडिमे कठेक पस्ने 299 लस क॑ उल्लेख अछि । प्राय 

देले सक ह स्चन्बासब दिक 'लिखनावलों मे तत्कालीन सामाजिक ओ सांस्कृतिक 

_ अचस्वाक घरि्य मेंठेत आलि। एही दृष्टिर एकर ऐतिदासिक्र-मदत्व अछि एकर एक 
क्रेट सुन्दर संस्करण दय. डन्द्राकान्त झा ब्रा सम्पादित भए प्रकाशित मेल । 


॥0.. क्‍्यापत्तलक -- सकलल्हेककल्याणार्व स्कर रचना मेल कारण एहिमे 
पव कु कर हु रर 
4. बर्षकृत्व - एहि वर्ष-कृत्य मे तिविद्वैधक विशद विवेचन-मेल अछि जे 


८] 


 कुनकिलाने प्रचलित अन्ये वर्षकत्वमि नहि अळि! एकर रचना ककरा आचासँ करल से - 


॥ - “हाकाते विशापाति as 


स्पष्ट नहि आहि, खाली रुपनारायणक घरचा अक्रि। ओइनचार वशम तीनहा रुपनाराथण 
भेल्ञाह। दुहा रुफ्तारायण हुनक समकालीन हल्लाह जियशिह आ घल्डशिह । भुवा 
चिद्यापाति सब शास्त्रीय एच्यक रचना शिवांसिहक परोक्ष भेलाक पश्चात काजल । LE] 
एकर रचना स्पनारायण चन्तसिहक समथमे कणने होफ्ताह, से सम्भव। गथापन्तनक 
ओ कर्षकृत्य दुनू अपूर्ण आहि । एहि मध्य प्रस्तावनाक कथा कौन, मगल श्लोक पर्यन्त 
नहि अहि । छै एकरा दुनुफै गन्ध नहि कहब। 


।2. स्याहि-भक्ति-तरंगिणी - 'दुगमिक्ति-तरागिणौक शैनीमै रचित एहि 
ग़न्धसे सर्प-पूजाक विधि-विधान ओ पद्धतिक समावेश अक्ति। एकर रचना विद्यापति 
दर्पनारायण म. नरसिंहक राज्यकालमे कएल। एकर पाण्डुलिपि ढाका विश्वविद्यासयमे 
सुरक्षित अछि। 


अवहट्ठ कृति :-: । 

।. कीतिलता - ई अवहट्ठक गद्यपद्यमय ग्रन्थ थिक। म. कीर्तिसिहक 
यशोगान एकर लक्ष्य बूझि पडेत अछि। एकर रचना ऐतिहासिक चरितृकाव्य-परम्पणमे 
मेल अङ्कि। चारि पल्लवक एहि काय्यमे उपनिबद्ध कथाक विस्तार भृंगी-भृगक 
प्रश्नोत्तर रुपमे होइत अदि। असलान नामक यवन द्वारा म. कीर्तिसिहक पिता गणेश्वर 
राय हत्या एवं राज्यापहरणक पश्चात्‌ म. कीर्तिसिंडक अपन अग्रज वीर सिंहक संग 
जौनपुर जएबाक एवं ओहिठामक सुलेतानक सहावतासँ असलानकें युद्धमे परास्त कए 
पुनः राज्य प्राप्त करबाक तथा पितूवधक प्रतिशोध लेबाक कथा एहिमे वर्णित अछि। 
चरित-काव्यक लक्षंणक अनुसार एकर आरम्भ सज्जनक प्रशंसा ओ खलनिन्दासं 
होइत अछि तथा कथाक वर्णनक संग-संग नगर ओ युद्धक सविस्तर वर्णन मेल अछिं। 


सर्वप्रथम म. म. हरप्रसादशास्त्री नेपाल-दरबार पुस्तकालयमे उपलब्ध एक 
प्राचीन प्रतिलिपिक आधारपर एकरा प्रकाशित कएल। हिन्दीमे डा. बाबूराम सक्सेना 
एवं डा. श्री शिवप्रसादसिंह द्वारा सम्पादित 'कीर्तिलता'क संस्करण विशेष लोकप्रिय 
भेल अलि, मुदा डा. वासुदेवशरण अग्रवालक संस्करण सबसे विशेष उपादेय भेल 
अछि। प्रो. रमानाथ झा द्वरा सम्पादित भए एकर चन्दा झाक प्रतिलिपिक आधार पर 
अभिनव संशोधित संस्करण पटना विश्वविद्यालय दिसिसँ सेहो मुद्रित मेल । 


विद्यापतिक स्चनासभमे 'कीर्तिलता'क बड़ महत्वपूर्ण स्थान अह्वि। एहि 
कृतिक आधार पर विद्यापतिक आविर्भाव-कालक अनुमान कएल गेल. अछि कारण, 
एकर दोसर पल्लवमे गणेश्वर रायक मृत्युकालक"स्पष्ट उल्लेख अछि। किन्तु एकर 
अन्तिम शलोकमे म. म. हर प्रसाद शास्त्री खेलन कवि'क जे पाठ देल अछि, ताहिसँ 


| ' भ्रमक सेहो बड़ प्रचार भेल जे ई विद्यापतिक प्रथम ग्रन्य विक्र । डा उमेश मिश्र. 
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डा. विमान विहारी मजुमदार, डा. जयकान्त मिश्र, डा. उपेन्द्र ठाकुर प्रभृतिक द्रा 
सेहो इएह पाठ शुद्ध मानि लेल गेल। परन्तु वस्तुतः ई पाठ 'खेलन' नहि 'खेलतु' 
होएबाक चाही; कारण एक त॑ नेपालीक पोथी. सर्वसुलम नहि अछि ज़े तेकर पुनर्परीक्षण 
सहजहि हो, दोसर . रायल एसिएटिक सोसाइटी, बम्बई तथा अनूप पुस्तकालय, 
विकानेरक प्राचीन पाण्डुलिपि एवं चन्दा झा द्वारा लिखेल जायसवाल रिसर्च 
इन्स्टीच्युटमे सुरक्षित प्रतिलिपिमे “खेलंतु पाठ छैक। एकर रचना-शैली एवं 
शब्द-विन्यास जेहन परिमार्जित अछि, ताहिसँ ई हुनक प्रौढ़ रचना सएह सिद्ध होइत 
„ अहि। डा. सुमद्र झा एवं पं. शशिनाथ झा एहि .तथ्यक आधार पर एकरा कविक 
प्रौठावस्थाक रचना मानेत कृयि। 
र री. 
बालचन्दं विज्जावइ भासा, दुहु जहि लग्गइ दुज्जन हासा। 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ, ई णिच्चइ नाअर मन मोहइ-- 


मे अपन भाषाक गौरव प्रति ओ जेहन स्वाभिमान प्रकट कएल अछि, सेहो एकरा हिनक 


प्रौढ़ावस्थाक रचना सिद्ध करैत अछि। 


'कीर्तिलता'क महत्व अछि अवहट्ठ-भाप्राक -दृष्टिएँ तथा तत्कालीन, 
, सामाजिक-राजनीतिक अवस्थाक विशद चित्रणक ,दृष्टिएँ। मिथिलामे अपम्रंश-साहित्य _ 
विशेष उपलब्ध नहि अछि। तैं आधुनिक मैथिली भाषाः विकासक अध्ययनक हेतु एडि - 
ग्रन्थक विशेष महत्व अछि। विद्यापतिक मैथिली प॒दावलीकं भाषाक पूर्वक मिथिला 
भाषाक की स्थिति. रहल होएत, तकर अनुमानक साधन 'बौद्धगान' ओ 'प्राकृतपिंगल'क . 
पश्चात्‌ एकरे भापा अहि । विद्यापति एकरा देसिल बअना' कहल अछि। हैँ विद्यापतिक 
समयमे एहि मापाक प्रचार रहल होएत साहित्यिक माध्यमक हेतु, तकर अनुमान 
सहजहिँ कएल जा सकैत अछि । मुदा ई भाषा 'देसिल बअना' रहल होएत-विद्यापतिसँ 
पूर्ववुगक, 'वर्णरत्नाकर हुक पूर्वक । पूर्वक अध्यायमे 'प्राकृतपिंगल सें-जे उद्धरण देल गेल 
अछि, ताहिसँ एकर भाषा मिलैत अछि। अधिकांश विद्यनक मन्तव्य अछि जे ई भाषा 
मिविलापम्रंश थिक जाहिमे सौरसेनी अंपम्रंशक प्रभाव स्पष्ट. अष्कि। वस्तुतः से सर्वथा 
समीचीन थिक । ५ 


एहि रचनामे सामाजिक ओ राजनीतिक स्थितिक बड़ यथातथ्य चितांकन मेल 
अछि । ताबत मुसलमानलोकनि अपन राज्यकें स्थिर कर लेने हलाह ओ हिन्दूलोकनि 
पर हुनक अन्याय ओ अत्याचार बड़ बढि गेल छल । “कीर्तिलता'क द्वितीय पल्लवमे 
हिन्दूपर मुसलमानक अन्यायक बड़ नान चित्र मेटैत अहि:- 
हिन्दू तुरके मिलल वास। एकक धम्मे अओकाउपहास। 
कतहु तुर्क वर कर । बाट जाइतें बेगार धर। 
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घरि आनए वाभन बटुआ। मर्थों चढ़ावए गाइक घुडुआ। 
फोट चाट जनेऊ तोर । उपर चढ़ावए चाह घोर। 


'कीर्तिलता'मे मुसलमानलोकनिक जेहन वर्णन मेल अछि, ताहिसेँ मुसलमानक प्रति 
हिन्दूक अभ्रद्राभाव नीक जकाँ व्यक्त होइत अछि :- 


अति गह सुमर पोदाए षाए ले भागक गुण्डा 
बिनु कारणहि कोहाए वन तातल तम कुण्डा , 
तुरुक तोषारहि घलल हाट भम हेडा घाहइ 
आडी डीठि निहार दबलि दाढी युक वाहइ 


मिथिलामे वर्तमान तत्कालीन सामाजिक दुरस्थिति एवं राजनीतिक 
ˆ अराजकतांक बड़ यथार्थ चित्र निम्नलिखित पंक्तिमे मेटैत अहिः - 


ठाकुर ठग भरै येल चोरेँ छप्परि घर लिज्जिअ 
“दास गोसाउँनि गहिअ घम्म गए धन्ध निमज्जिअ 
खले सज्जन पारिभविअ कोइ नहि होए विचारक 
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम कॉ. पारक 
अक्सर रस बुज्झनिहार नहि कइकुल भमि भिक्सारि भउँ 
तिरहुत्ति तिरोहित सव्व गुणे रा गणेश जवे सग्ग गरं 


विद्यापतिक रचनामे सर्वत्र काव्य-कौशल भेटैत अछि, 'कीर्तिलता' सेहो तकर 
अपवाद नहि। एढूमे कविक कवित्व-भावना ठाम-ठाम बड़ स्फुट भए उठैत अहि, 
विशेषतः नगर-वर्णनक प्रसंग वेश्यावर्णेनमेः यथा "तन्हि केश कुसुम वस जनि मान्य 
जनक लज्जावलम्वित मुखचन्द्रिका करी अधओगति देखि अन्धकार हँस" । एही प्रकारें 
अलंकारक चमत्कारक संग-संग वर्णन-विषयक चित्रंमयता सर्वत्र रमणीय भेल अछि। 


(क) कीर्तिपताका - विद्यापतिक दोसर अवहद्ठभाषाक ग्रन्थ धिक 
'कीत्तिपताका' । एहि मध्य म. शिवसिंहक दश-प्रशस्ति अछि। एहि ग्रन्थक रचना 
मुख्यतः दोहा ओ हन्दमे अछि, मुदा कतहु-कतहु संस्कृतक श्लोक सेहो अछि ओ 
मध्य-मध्यमे गद्यक रचना सेहो अछि। प्रारम्भमे अर्द्रनारीश्वर, शिव ओ गणपतिक 
वन्दनाक पश्चात्‌ कवि सुजने कहल अहि: - 


पण्डिअ मण्डलि वद्धगुणे भीषम कीर मुदेन 
वाणी महुर मंहग्घ रस पिअउ सुअन सबलेन।। 


सैदिली साहित्यक डतिहास 
तत्ज्ल्यात्‌ म. जिवस्ितक आचरणक वर्णन करैत अळ्हटठ गद्यक रचना आडि- 


"छन्स देखें व्यवहार सोक नहि, नइ पर मेद । सबको घर उन्याह पलटे जनि 
उन्चिअ॥ बाहर दाने दल । दारिद्द खग्योपरि पड स्वष्डिज....... तिरहुति कतिपय 
मञ्जाटा बहि रहिआ" आदि । 


म शिवसिंहक प्रशेंसाक अनन्कर कतिपय 'ुब्ररिक पद्य अछि जाहि मध्य आओ 
कहैत कथि- 


कवि मह नवजवदेव कवि स्सनह एदु सिंगार। 


जयत सिंह रिपुराज मह तीनि त्रिमुवच सार।। 
पुर घर्म ओ खुंगारक प्रसंग हुनक मन्तव्य अहि :- 
"घम्म सहित सिंगार रस कव्व कला वर रंग” 


शे 
शृंगाररसक प्रशस्तिक पश्चात्‌ व्द्यापति एहि ग्रन्यमे सुलतानक संग म. 
जिवसिहक युद्धक विस्तृत वर्णन करल अछि ओ एहि ग्रन्यक इपह मुख्य विषय विक! 
एकरा 'वीरगाया-कार्व्य॑ कङल जा सकैत अबि। क 


एडि ग्रन्यक एकमात्र खण्डित प्रति नेपाल दरबार का जा अदि 
जकर बाचक 22 गोट पत्र हेराएल अछि, जे पत्र अह्िओ. तकंरहु मध्य पंक्तिसब ह 
अछि। दि पाण्डुलिपिक आधार पर हा. उमेश मिश्र. 'कीर्तिपताका क एक गद 
संस्करण सम्पादित कर प्रकाशित कए चुकल छवि। मुदा ओकर पाठ भ्रष्ट 
अकार्यक अछि। विद्वनसबहिक मत अछि जे वर्तमान उपलब्ध 'कीर्तिपताका'क पूर्वाश 
'कीर्तिपताका'क नहि, कोनहुँ अन्यं अवहट्ठ काव्य-ग्रन्यक अंश 
कवि-रचित जे एहिमे मिझराए गेल अछि। 


मैथिली कृति 


,. गोरक्षविजय - ई विद्यापतिक संस्कृत नाटक थिक, जाहिमे मैथिली पद 
| जकरा किर्तनियाँ नाटक कहल अछि, ताही 
रचना विद्यापति म. शिवसिंहक न 
भगवान मैरवक प्रसादार्थ कएल । एहिमे गोरक्षनाथ एवं मत्स्येन्द्रनाथक कथाक 

अछि, जे नटक उक्तिसँ सिद्ध होइत अछि। दोसर; मैथिली पदक भनितामे सेहो 


महाकवि विद्यापति 93 


बारबार हुनके चर्चा होइत आङि। एहिमे शृंगार, अदभुत एवं शान्तरसक समावेश प्रचुर 
मात्रामे मेल अछि । 


विद्यापतिक एहि कृतिक महत्व ज्योतिरीश्वरक 'वर्णरत्नाकर हुँ अधिक 
अछि । प्रो. तन्त्रनाय झा एकर दुइ कारणक उल्लेख कस्ने छवि-- ।. *वर्ण-रत्नाकर सँ 
कोनहु काव्य-सोतक आरम्भ नहि मेल, किन्तु 'गोरखविज व॑सँ आरम्भ भर डर्षनाय 
घरि एहि रुपक काव्यस्रोत बराबरि प्रवाढित होइत रहल।.2. जें 'वर्णरत्नाकर' उत्तर 
भारतक भाषा मध्य प्राव: सबसँ प्राचीन गद्यकाव्य विक तें 'गोरक्वविजय 
संस्कृत-प्राकृतसँ भिन्न समस्त भारतीय माषा मध्य प्राचीनतम. नाटक विक । 'मुदा 
€घर्त-समागम'मे मैविली पद मेटि गेलासँ एडि परम्पराक एटूर्स प्राचीन नाटक ओएह 
सिद्ध होइत अछि। तयापि एकर महत्व कम नदि होइत अछि, कारण, एडिसँ सिद्ध अछि 
जे विद्यापति एहू विघाक प्रयोग करल। डा. जयकान्तमिश्रक अनुसार खण्डबलाराज्यक 
स्थापनाक पश्चात्‌ मिथिलामे मैयिली नाटकक परम्पराक विकास मेल, से 'घूर्तसमागर्म 
ओ एकर आघार पर भ्रामक सिद्व होइत अछि। ८ 


'गोरखविजवंक एक प्रतिलिपि मात्र नेपाल दरबार पुस्तकालयमे उपलब्ध 
अल्लि जे एक तँ खण्डित अछि, दोसर मध्यकं 6-7 संख्यक पत्र नहि अछि। एकर फोटो 
चित्र डा. उमेशमिश्र द्वारा कएल देवनागरी प्रतिलिपिक संग अखिल भार तीय मैथिली 
साहित्य-समिति, प्रयाग द्वारा प्रकाशित भए चुकल अछि। किन्तु देवनागरीमे देल पाठ 
बड़ खण्डित ओ भ्रामक अहिं। प्रो. रमानाय झा द्वारा देवनागरीमे लिखल 
'गोरक्षंविजय॑क प्रतिलिपि हमरा संगमे अछि। एहि प्रतिलिपि. ओ हा. मिश्रक 
प्रतिलिपिसे बड़ अन्तर अह्कि। पं. शशिनाय झा उपलब्ध. सब सामग्रीक उपयोग कए 
एकर एकटा अभिनव संस्करण दरमंगा-संस्कृत विश्वविद्यालय द्वरा प्रकाशित 
करबाओल अहि । ॥ पु 


2. मैविली पदावली - वस्तुतः हिनक यशक मेरुदण्ड हिनक मैथिली पदाक्ली 
थिक। हिनक लोकप्रियताक प्रकांश जे मिथिलासँ बहार. भए प्राच्यपाश्चात्य प्रदेशमे 
पसरि गेल, से मैथिली पदहिक बल पर । किन्तु पदावली सम्पूर्ण कतहु एकत्र संकलित 
नहि अछि,. कविक हायसे लिखल तँ कतहु नहि अछि। तै ई कहब कठिन जे ओ कतेक 
लिख्लेन्हि ओ ओकर मूल-पाठ की छल होएत आइ जे पद उपलब्ध अहि, से थिक 
प्राचीन पदक संकलन, पाण्डुलिपिमे प्राप्त एवं लोककण्ठसँ प्राप्त । विद्यापतिक फ्द एतेक 
लोकप्रिय मेल आबि रहल अछि जे कालकमे ओहिमे कतेक परिवर्तन भए गेल होएत। 
प्राचीन संकलनक जे पाण्डुलिपि प्राप्त मेल अछि से जर्जर, खण्डित, स्थान-स्थान पर 
अक्षर, शब्द ओ वाक्य मेटाएल ओ फाटल, तें म्रामक। दोसर, एक प्रतिलिपिमे प्राप्त 
पदक पाठ अन्य प्रतिलिपिमे ओहि पदक पाठसँ भिन्न। अतः विद्यापतिक पदक 
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सबसे प्राचीन 
-स्वरुप ,केहन छल, से निश्चित रुपसँ कहब कठिन। स 

व. आजुन प्राप्त एवं "विशुद्ध विद्यापति-पदावली" विद्यापतिसँ कमसँ कम एक 
शताब्दीक पश्‍चातक संकलन थिक। तै विद्यापतिक पदक मूल-रुपक अनुमानेटा कएल 
जा सकैत अक्षि। 


जाहि-जाहि ठामसै विद्यापतिक पदावली उपलब्ध भेल अहि, तकर संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत कएल जाइत अहि। (क) नेपाल पदावली - ई पदावली नेपाल 
दरबार-पुस्तकालयमे सुरक्षित अछि आओर एही पदावलीक दुइ संस्करण भेल अछि 
प्रथम, हा. सुभद्र झा-द्वरा 'विद्यापतिक-गीत-संग्रह'क नामसँ एवं दोसर, 
बिंहार-राष्ट्रभांषा-परिषद्‌ दिसिसँ। लिपिविशेषज्ञक अनुसार | ई 8म्‌ शताब्दीक. 
आरम्भिक कालक संकलन थिक। किन्तु प्राचीन तिरहुतालिपि एवं एकर लिपिमे कोनहु 
अन्तर नहि अछि, तैं एकरा ओहूसँ प्राचीन मानि सकैत की। डा. सुभद्रझा 
भाषावैज्ञानिक दृष्टि विचार करैत एकरा सोलहम शताब्दीस नवीन नहि मानेत छथि । 


एहि पदावलीमे कुल 284 पद संकलित अछि। 26 पदमे विद्यापतिक 
भन्तिता अछि, किन्तु ।3 गोट पद अन्य कविक-राजपण्हित (30), कंसनुपति (4। ), 
आतम (48), कंसनारायण (56), विष्णुपुरी (60), -लखिमिनाथ (30), रतन 


(१32); सिरिधर (१46), ` नृपमल्लदेव (70),. अमृतकर (75), अभिड.कर ` 


(79), पृथ्वीचन्द (204), आनु (224), धीरेसर (269), तथा रुद्रधर (270) 
क। कतेक एहनो अहि जाहिमे कोनो कविक नाम नदि अहि। 


, - (ख)« राभभद्रपुरपदावली - ई पदावली रामभद्रपुरमे प्राप्त ७4५,“ सम्प्रति 

पटना' तिका पुस्तकालयमे सुरक्षित अछि, ई सम्पूर्ण नहि, खण्डित अहि। प्राप्त 
` संकलनक अन्तिम पदसंख्या 448 अछि ओ सेहो खण्डित। ई. पदसंख्या' 0 ओ 
पदसंख्या 28:सँ आरम्भ होइत अछि। बीच-बीचक पत हेराएल अछि। कुल मिलाए 
एहिमे 96 पद मेटैत अछि, जाहिमे प्रथम ओ अन्तिम पद खण्डित अछि। एकरे आधार 
पर पं. शिवनन्दनठाकुर विद्यापतिक 'विशुद्ध-प्रदावली' प्रकाशित कएने छलाह-84 गोट 
पद मालक संकलन। एहि पोथीमे दुइटा अव्रश्य.अंमृतकरक भनितासँ युक्त पद अछि, 
किन्तु दसटा पदक संकलन 'करब ओ -किएक छोड़ि देल, से नहि क 
सुभद्रझाक अनुसार इहो पदावली नेपालपदावलीक समकालिक संकलन थिक। 
भाषावैज्ञानिक दृष्टिएँ एकरहु महत्व नेपालपदावलीक समाने अहि । 


(ग) तरीनी-पदावली-तरौनी गामक स्व. लोकनाथझाक ओहि ठाम 
शरीमद्भागवतक संग इटो. सुरक्षित छल।' स्व. मोहिनीमोहनदत्त जखन दरभंगाक' 


मुन्सिफ हलाह, तखन. एकरा उपलब्ध कएल । ओहि दत्तसाहेवसँ नगेन्द्रनाथ गुप्त एकरा 


` अषठि- 
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प्राप्त कए अपन विद्यापति-पदावलीमे उपयोग कण्ल एवं पाण्डुलिपिकैँ कलकत्ता 
विशवविद्यालयमे जमा कण देल। किन्तु पाष्टौं पुनः आवश्यकता पडला पर ओ 
पाण्डुलिपि हुनका नहि मेटलैन्डि । तै ई पदावली आब उपलब्ध नहि अछि। अतः एढि 
विषयक नोन्द्रनाथगुप्त जे विवरण देल अषि, सएहटा आब शेष अछि। नगोन्द्रनावगुप्तक 
अनुसार एहिमे 350 पद छल, जकरा ओ अपन विद्यापतिपदावलीमे संकलित कए 
प्रकाशित कए देलैन्डि। किन्तु ओहिमे गणना कएलाक पश्चात्‌ पता चलैत अछि जे 
ओहिमे ओहि पदावलीक 239 पद मात्र संकलित अष्ठि। तै गुप्तजीक वक्तव्य परस्पर 
विरोधी बुझि पहैत्र/अछि। किन्तु जएह प्रकाशित अछि, ताहीसँ स्पष्ट अछि जे ओहिमे 
आनो कविक रचना संकलित छल, जकरा विद्यापतिक रचना मानि अपन पदावलीमे ओ 


लए लेल अछि यथा, 784 पद, एकर भनितामे विद्यापतिक नहि, 'पंचानन॑क नाम 
अछि! 


(घ) रागतरंगिणी - लोचनकृत 'रागतरंगिणी'मे विद्यापतिक 5। टा पद 
अछि। लोचन म. महिनाथठाकुर एवं प. नरपति ठाकुरक आश्रित कवि छलाह। म. 
महिनाथठाकुरक राज्यकाल ।668 ई.सँ 690 ई. मानल जाइत अछि, त ई 300 
वर्षक पुरान संकलन अवश्य अङि। 'रागतरंगिणीक दुझटा संस्करण प्रकाशित 


राज प्रेस द्वारा सं. 99क एवं पटना विश्वविद्यालय द्वारा शाके 886क। 
एमहर पं: शशिनाथ झा द्वारा संपादित भए 'मैथिली अकादमी. द्वरा एकटा एकर नवीन 
संस्करण सेहो प्रकाशित भेल अछि। एहि 


मो ग्रन्थक विशेष महत्व अछि, कारण, मिथिलाक 
-शास्त्रक ई ` सबसँ प्राचीन ग्रन्थ थिक जे 'विद्यापति-सम्प्रदायक प्राचीन 
काव्य-परम्पराक वैशिष्ट्य पर सबसँ अधिक प्रकाश दैत 'अबि, विशेषतः संगीत ओ 
छन्दक अन्योन्याश्रित सम्बन्धक प्रमाणक दृष्टिएँ। एहि विषय.पर आगाँ विचार करब। 


! तालपत्र पर प्राप्त विद्यापतिक दुइ 
-गौरीविवाह'मे प्रयुक्त सात गोट गीत सेहो 
प्रकार 'भाषा-गीत-संग्रह'क प्रकाशित संकलनमे 


गोट गीत तथा जगउजयोतिर्मल्लक 'हर- 
सम्मिलित कए देल गेल अह्ि। एहि प्रक 


` विद्यापतिक कुल मिलाए सतेहत्तरि गोट गीत अहि, 


| ¦ जाहि मध्य चालीस गोट गीत 
प्रकाशित शेष ताहिंसँ पूर्व अप्रकाशित छल i १... 
एहि संग्रहक विशिष्टता ई जे अद्यावधि प्राप्त अन्यान्य संग्रह, एतेक परिशुद्ध 
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रीतिएँ लिखल नहि मेटल क्कल। एहिसँ सिद्ध होइत अछि जे एकंर संग्रह-कर्ता केओ 
पण्डित छलाह, किन्तु से कें छलाह, तकर उल्लेख एहि मध्य नहि अछि, मुदा छना 
घरि ओ मैथिल पण्डित जे नेपालक कोनो राजाक आश्रित भए एका लिखल॑। जे किछु 
हो, ई संग्रह विद्यापति-पदावलीक कतेक भ्रष्ट पाठकें परिशुद्ध करबामे सहायक सिद्ध 
भए सकैत अछि। ॥ 


एहि संग्रहमे ।7म शताब्दीक उत्तराद्धमि अवतीर्णं मिथिलाक गोव्रिन्ददास, 
रामदास, लोचन, उमापतिं प्रभृतिं प्रख्यात कविगणक ' रचना संगृहीत नहि अहि । 
'ललितपुरक राजा प्रतापमल्ल (639-89 ), पाटनक निवासंमल्ल तथा भातगाँवक 
जगज्जयोतिर्मल्ल ओ 'हुनक दरबारक महाकविवंशमणिक रचना सेहो एहि. मध्य 
समाविष्ट नहि अछि तथा 'रागतंरगिणी'क अनेक कविके रचना 'सेहो एदि मध्य नहि 
अछि। अतः एहिसंब 'कारणे एकर 'रागतरंगिणी'सँ किं पूर्वक, ।7म शतान्दीक ' 
मध्यक संग्रह निश्चयपूर्वक कदल जाए सकैत अछि । 0 ३ 


(च) नांनारागगीतम्‌ - विद्यापतिक गीतके' नव सोतक- चर्चा करैत प्रो. 
लक्ष्मीकान्तझा 'नानारागगीतम्‌'क संक्षिप्त विवरण चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, 
दरभंगाक पत्रिकामे सर्वप्रथम प्रकाशित क । नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालयक प्रथम 
सूचीक क्रमसंख्या 39क ई. ९ यिकं। एदि मध्य विभिन्न रागक 
उदाहरण-स्वरुप कुल मिलाए 98 गोट पद संगृहीते अहिं, जाहि मध्य 4| गोट पद 
भनिताहीन'अङि। एदू संग्रहमे सर्वाधिक संख्यक' 29 गोटं पद विद्यापतिक संगृहीत अछि, 
१9 गोट भनितायुक्त एवं शेष, अपूर्ण मनिताहीत। ' ' . , य 


, 'नानारागगीतम्‌' सुस्पष्ट नेवारीलिपिंमे *लिखलं अहि, है प्रायः नेवारी 
आषा-भाषी लिपिकारक द्वारा । प्रो झा एकरा. कर्मे-सँ-कर्म दुइ संए वर्ष पूर्वक संग्रह 
अवश्य मानेत छंथि, मुदा. -एहि मध्य सधुक्कडी भाषांक दुंड गोट पद सेहो संकलित 


_ अछि, अतः शंका उत्पन्न होइत अहि । अन्तिम रुपसँ एंकर संग्रहकालक विषयमे सम्प्रति 
'किकु नहि कंहल जाए सकैत अछि। के 

(छ) वैष्णवपदांवल्री - जाहि वैष्णव पदावली मध्य विद्यापतिक 'पदसभ 
संकलित अछि, तकर संख्यां अनेक अछि यथां राधामोहनठाकुरक प्रदाम्रत-समुद्र, 
गोकुलानन्दसेनक पदकल्यतेरु, दीनबन्धुदासक 'संकीर्तनामत, कोनो अज्ञात व्यक्ति 
द्वरा संकलित 'कीर्तनानन्दे । एहिमे क्रमश. विद्यापतिक 64,।6,0 एवं 58. गोट पद 
'संकलित अझ्लि। एकर अतिरिक्त कतेक अप्रकाशितें पदावली सेहो अंछि जे बंगीय 
साहित्यपरिषद, कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन प्रभृति संस्था द्वारा 
सुरक्षित अछि। एहि सभ पदावलीक कतेक'पद अन्य पदाक्लीमे नहि पाओल जाइत 


` पदावलीक रुपमे ओ जनसाहित्यक निर्माण कएल 
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अछि। दोसर, ओहिसभमे एतेक भाषागत परिवर्तन भए गेलैक अछि जे ओ सरिपडुं 
विद्यापतिक पद थिक, ताहिमे सन्देह होइत अछि। 000 


“ (ज) 'लोककण्ठसँ उपलब्ध पद - एहि पद दिसि सबसँ पहिने ग्रियरसन 


साहेबक ध्यान गेल जखल ओ मधुबनीमे ऐैजिस्ट्रेट छलाह । ओ एहि प्रकारक 84 टा 
पदक संकलन कए ओकरा (एन इनद्रोडक्सन टु द मैथिली लैगुएज आफ नौर्य विहार 
कनटेनिंग ए ग्रामर एस्क्रेप्टोमैथि एण्ड भोकेबुलरी' नामसँ प्रकाशित कएल। एहिमे 
संकलित पदमेसँ कतोक पद आनहु प्राचीन पदावलीमे पाओल जाइत अछि। ग्रियरसनक 
पश्चात्‌ नगेन्द्रनाथगुप्त चन्दाझाक सहायतासँ 663 पदक संग्रह एहिना कए अपन 
पदावलीमे संकलित कएल। एहूसँ अतिरिक्त कतेक पद प्रायः लोकक्रण्ठहिसँ प्राप्त 
_चन्दाझाक पोथीमे लिखल मेटल अछि जे प्रो. रमानाथझाक संगमे छल, जाहि मध्य 
\ कतोक अद्यावधि प्रकाशित नहि मेल अछि। लोककण्ठसँ प्राप्त अधिकांश व्यावहारिक 
पद अछि सोहर, मलार, बटगवनीं, तिरहुति, योग, उचिती, समदाओन प्रभृति । 


विद्यापति पदावलीक उपर्युक्त सौतक अतिरिक्त अनेक पदावली मिथिला 
त्‌ ग मध्य 
हस्तलेखक रुपमे आबहु पड़ल अछि, यथा गजहराक हस्तेलेख, मंगरौनीक हम्नलख 


२. राजेक श्री. जितेन्द्रनारायणझाक पारिवारिक हस्तलेख प्रभृति, जाहि मध्य सर्वाधिक 


संख्यक विद्यापतिक पदावली अहिं॥ मुदा जतबा सूचना अछि ततवहिटाक पँदसबरिक 
PE होएत । एहि सभक अनुसंधान ओ प्रकाशनक कार्य बड़ आवश्यक अछि। 

. रमानायझाक संगमे चन्दाझाक पोथीमे लिपिबद्ध किङ विद्यापतिक पद हमख देखल 
अछि जकर अन्य प्रकाशित पदावलीसँ मिलाने हम हुनक आदेशसँ कण्वे छल#ँ। आडि 
मध्य कतोक-अप्रकाशित पदंसंब ल । एतावता जतबहु पद विद्यापतिक प्रहृत भए सकल 


अछि अथवा किंचित्‌ आयाससँ सुलभतापूर्वक प्राप्त 
प्रकाशित भए सर्वजन-सुलम नहि भए सकल अछि। बा हु Mod 


विद्यापतिक काव्य-साहित्यक वैशिष्ट्य 


(००७ जा चुकल अहि जे 
भाववृत्ति-शरंगारं' ओ भक्तिकै रागात्मक अभिव्यक्ति देल ३ र मानब-हृदयक-मृलभूत 
अर्थ होइत हैक गीत। हिनक पदावली गीतकाव्य थिक Knee सूक्ष्मताक संग 

कोमलकान्तपदायलीक भावाभिव्यक्तिक यूक्ष्मता 


राग-ताललयाश्रित प्रसादपूर्ण माधुर्यसँ अलीकिक 
रसास्वाद्य भए गेल ओ जनमानसकैँ संवेदित कए भा औ 2 ३०७१ 


विद्यापतिक महत्वक चर्चा करैत .आरम्भमे 


मैथिली गौतक समग्र विशिष्टता विद्यापतिक रचनामे पुंजीभूत भए गल अछि। 
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मैं विद्यापति मैथिली गीत-काव्यक प्रेरके नहि, प्रतीकक रुपमे सेहो मान्य क्ाथि। अतः 
हुनक गीत-काव्यक विशिष्टता मैथिलीक समग्र प्राचीन गीतकाव्यक विशिष्टता थिक 
आओर से थिक ।. गेयधर्मिता, 2. निर्दोष आवेगात्मक भावाभिव्यक्ति, 3. संक्षिप्ता, 
4. भावक विविधता, 5. पौराणिक आख्यान तथा संस्कृत रीतिक प्रयोग एवं 6. 
भनिताक प्रयोग । 


गेयघर्मिताक प्रसंग विशेष व्याख्याक आवश्यकता नहि; कारण विद्यापतिक 


संगीत केडन कर्णप्रिय होइत अहि से सभकें अनुभवगम्य अछिए। केहनो अपटू गायक 
किएक नहि विद्यापतिक पद गाबयु, ओ आहूलादित करबेटा करत। विद्यापतिक पदमे 
कोमल, कान्त ओ मधुर शब्दावली एहि प्रकार गुम्फित रहैत अछि जे अपन प्रसादपूर्ण 
विशदता-एवं भावाभिव्यक्तिक सहजताक कारणे हुदयकें सहसा स्पर्श कए लैत अह्लि। 
लोचनक .'रागतरंगिणी'क अनुसार दिनक प्रत्येक पद 'जयत' नामक पटू गायक द्वारा 
साधल अछ्लि।. हिनक पदमे निबद्ध छन्दविन्यास ओ रागविन्यासक अभेद्य सम्बन्ध 
रहबाक कारणे आगाँ लोचन . 'रागतरंगिणी'मे 'चर्चा करैत लिखैत छथि- 
“एतन्नागैवछन्दः' 'एतलामकमेवङन्दः' 'एतच्ङन्दोलक्षणम्‌, आदि। एहि प्रकार 
विद्यापतिक पद मैथिल प्रणालीक*संगीतक पर्याय ,भए गेल़। हुनक पद भावपक्ष ओ 


अभिव्यक्तिरीतिक दृष्टिएँ अवश्य उत्कर्पपूर्ण अहि, किन्तु ई युग-थुगसँ .लोककण्ठमे ` 


मुखरित भए,रहल अछि तया अन्य भाषाभाषी क्षेत्रमे जे एकर एतेक प्रचार-प्रसार भेल, 
से सम्भवतः. नहि भेल रहैत यदि एहिमे संगीतक हृदयसम्मोहक स्वर-प्रवाह नहि रहैत। 


विद्यापति,पदावलीक अन्य. गुण, संक्षिप्तताक तँ कतदु अपवाद नहि भेटत। 
भावक विविधताक प्रसंग ई ज्ञातव्य जे ई दुइ प्रमुख भाववृत्ति-शंगार. ओ भक्ति मात्रक 
रसात्मक अभित्र्यक्ति द्रेल। व्यवहारगीत ताहीक अ्न्तात प्ररिमणित-होएत। कूटक गीत 
ओ लिखल विनोदक देतु, किन्तु जाहि माववृत्तिकें ओ लेल, तक्र विविध अंगक यथार्थ 
ओ स्वाभाविक चित्राकंन कएल। पौराणिक आख्यान तँ हिनक भावाभिव्यक्तिक 
पृष्ठभूमि थिक-राधाकृष्णक कॅलिकौतुक एवं महादेवक अदरनढरन भक्तवत्सलता तथा 
अद्भूत पारिवारिक जीवन। एहि हेतु विभिन्न पौराणिक प्रसंगक सेहो संक्षिप्त उल्लेख 
होइत अछि 'स्थान-स्थान पर, मुदा जकए एकमात्र उद्देश्य रहैत अछि भावाभिव्यक्तिमे 
स्वाभाविक प्रभावक सृष्टि करब।,, 


विद्यापतिक पदक प्रमुख ति विशिष्ट गुण थिक भनिताक प्रयोग । 'बौद्धगान मे 


सेहो भनिता मेटैत अछि। किन्तु ओहिमे .कविमात्रक नामोल्लेख अछि, जे स्वाभाविके - 


पदंसभमे ई 
थिक। विद्यापति सेहो अपन पदंसभमे अपन नाम वा उपनाम देने कथि, मुदा 
जाहि.जहि राजालोकनिक आश्रयमे रहलाह, ताहि-ताहि राजालोकनिकृ हुनक पत्नीक 
नामक संग उल्लेख कए देने छधि। आगाँक कविगण विद्यापतिक भनिता- 
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प्रयोग-प्रणालीक अनुसरण कएल; कैवल मैथिलीक कविएटा नहि, अन्य भाषाक कविगण 
सेहो। पदसभमे मनिताक प्रयोग करब विद्यापति वा हुनक परवर्ती कविलोकनिक 
उद्देश्य आभ्रयदाताकैँ प्रसन्न करब भनहिं रहल होइन्हि, मुदा आह ओ हुनकालोकनिक 
आविभाव-कालक निर्धारण करबामे प्रमुख साधन सिद्ध भए रहल अक्कि। 


विद्यापतिक गीत साहित्य-गीत होइतहुँ लोकगीत ओ लोकगीत होहु 
साहित्य-गीतं धिक । हुनक युगातीत ओ स्थानातीत लोकप्रियताक मूलाधार एही तथ्य पर 
आधारित अछि। विभिन्न अवसर पर प्रयुक्त व्यवहार-गीत निश्चित रुपसँ लोकगीत 
धिक, मृदा ओकंर शब्दविन्यास, अभिव्यक्तिरीति ओ भावसौष्ठव निश्चित रुपसँ 
साहित्यिक । तिरहुति श्वंगाररसक गीत थिक, जाहि मध्य संयोग-वियोगक बहुविध भाव 
औं रुपक चित्र प्रस्तुत कएल गेल अि। 'ना', ' हो', 'रे' अथवा 'सजनी' प्रभृति दए 
तिरहुति 'सुर'क समन्वय कएल जाइत अछि, किन्तु ओकर अभावहुमे शुद्ध कविताक 
दृष्टिएँ सेहो ओ कम सुपाठ्य नहि होइछ। एहि प्रकार भावक प्रकर्ष एवं संगीतक 
उत्कर्षक समन्वय भेलाक कारणे हिनक रचना पश्चिम प्रान्तहुमे प्रचलित मेल। 
अबुलफंजल अपन 'आयनी' अंकबरी मे देशी संगीतक चर्चा करैत 'लाचारी' ( नचारी )क 
विषयमे सिखने कृथि, जकर ग्लैडविनक अंगरेजी अनुवाद प्रस्तुत कएल जाइत 
अहि- "Those in the Tirhut language called Lachari were composed 
by Bedyapet and are on the violence of the passion of love’ ई 
अवश्य जे प्रचलित अर्थमे ई व्याख्या अशुद्ध लौत अछि, मुदा जगज्जयोतिर्मल्लक 
'गीतपंचाशिका'क अनुसार जे नचारीक व्योपक अर्थ छल, तकर पुष्टि होइत अछि । एहि 
प्रकार नचारीक प्रसिद्धिक ई सबल प्रमाण 'धिक। एहिसँ इहो स्पष्ट हौइत ३-8 ज 
विद्यापतिक शृंगारिक पद ताबत अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कए लेने छल । 


, विद्यांपतिक पद मुक्तककाव्यक उत्कृष्ट उदाहरण थिक । मुक्तकक अर्थ होइ 
&न्दोवद्ध पदे पध तेने मुक्तेन गुक्‍तकम” (सा. द. ) अर्थात्‌, छन्दमे लिखल काव्य पद 
मेल। ओ ,यदि वोसर पपद्यक सन्दर्भसँ निरपेक्ष मेल तँ मुक्तक भेल । मुक्तकमे दासर 
पदक सन्दर्भक प्रयोजन नहि, ओ अपनहिमे स्वतन्त्र ओ पूर्ण होइत अल्लि। विद्यापतिक 
पदहुमे ई विशेषता ,उपलब्ध अछि। उभक परिपाकक हेतु विभाव, अनुभाव, सचारी 
आदिक योग आवश्यक होइत' अछि, कि'तु विद्यापतिक पदमे तकर सम्पूर्ण समन्वय नहि 
मेटैत अछि. कतहु नायिकोक सौन्दर्य तै केतहु उद्दीपन मात्रेक विन्यासं भेटत ओ कतहु 
संचारीभावक चित्रण माघ्रV। एहिसँ जे चमत्कार उत्पन्न होइत अछि, से मुक्तकक 
चमत्कार थिक। एही कारणे विद्योपतिक पदमे रसक परिपाक बड विर, अछि, सर्वत्र 
भावक विन्यास सएह मेटैत अछि। मुदा आनन्दवर्द्धन 'अमरुकशतक'क मुक्तकक प्रसंग 
जे कहने छथि-'अनरुकस्य कवेर्भुक्तकाः शृंगारण्सस्यन्दिन प्रबंधायमाना प्रसिद्धा एव' 
सएड विद्यापतिहुक मुक्तकक प्रसंग सत्य अछि। 
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विद्यापति अपन पदमे श्यृंगारक बहुविध चित्र प्रस्तुत करैत कृथि, शृंगारक दुनू 
पक्ष संयोग ओ वियोगक । अपन श्यंगारिक रचनामे ओ जयदेवक 'गीत-गोविन्द'सँ सब 
तरहै प्रभावित ङयि आलम्बनग्रहण तथा कोमल-कान्त पदाक्सी-प्रयोगक दृष्टिएँ । किन्तु 
जयदेवक भावचित्रणमे जाहिठाम नायकक महिमा द्योतित होइत अछि, ताहि ठाम 
विद्यापतिक चित्रणमे नाविकाक महिमा। स्वदं विद्यापति एकरा स्वीकार करैत लिखने 
थि 'नारि मानोरव अभिमत शत-शत रहस निस्प' । त॑ ओ नारीक योवनोद्भक्सँ लए 
यौवनक पूर्ण विकास घारिक स्वरुप-वर्णन एवं पूर्यरागसँ लए प्रेमक पूर्णावस्था तथा 
संयोगवियोगक विभिन्न मनोभावक चित्रण पूर्ण तन्मयताक संग कएने कृथि। रुपवर्णन 
करबाकाल कवि उपमा-उत्परेक्षादिक बड़ स्वाभाविक प्रयोग करैत हकृथि। वर्णनमे 
चित्रमयता, संग-संग सरसताक कोमल ओ मधुर वातावरण प्रणयलीलाक पुष्ठभूमिक 
कार्य करेत अहि। उदाहरणार्थ किक्कु पंक्ति प्रस्तुत कएल जाइत अहि : 


॥. सैसव जौवन दुहु मिलि गेल, भरवनक पव दुहु लोचन लेल। 
पहिल बदरि सम पुनि नवरंग, दिन-दिन अनंग अगोरल अंग।। 
2. सुनइत.रसकवा यापय चीत, जहंसे कुरंगिनी सुनय संगीत । 
3. खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। ` 
खने खन दसन हटा हट. हास, खने खन अधर आगे गहु वास। 
x x X .. ३ 
हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आँचर-दह खने होए भोर । 
4. कुच युग घरए कुम्भथल काति, बाँक नखर खत अंकुश भाँति। 


| उपर्युक्त उद्धरणसे यौवनक उद्भव, विकास ओ तज़्जन्ये अंगज अलंकारक 
बड़ स्वाभाविक वर्णन भेल अङ्कि। एहिना सद्य:स्नाता-नायिकाक वर्णन कए ओ 
नारी-शरीरक तरुणिमाक चित्रांकन तँ करबे कएल अछि, संगर्हि ओहिमे अलौकिक 
कवित्वक सरसताक एहन सृष्टि कएने क्रथि जे नान. रुपक मादकतासँ उच्च कोटिक 
वस्तु भए गेल अछि। i 


विद्यापतिक भंगारभावनाक विकास क्रमिक रुपसँ प्रतिपादित होइत अछि। 


कृष्णक प्रति राधाक ओ राधाक प्रति कृष्णक प्रेम-विकास बड़ मनोवैज्ञानिक रीतिएँ ' 


चित्रित भेल अि। पूर्वरागक वर्णन कए विद्यापति राधाकृप्णक उद्दाम विलासंक, 
विपरीत रतिक पृप्ठभूमिक निर्माण करैत कृथि। एहि प्रसंग नायिकाक मुग्धत्व, संग-संग 
संकुचित किन्तु आवेगात्मक प्रेमक सरल विहूवलताक यथार्थ एवं 'मधुर-मादक 
अभिव्यक्ति मेल अछि। उदाहरणार्थ 


।. कानु हेरब छल मन बड़ साध, कानु हेरइत भेल अत परमाद। 


वियोगथुंगारमे निष्कपट 


महाकवि विद्यापति ॥0 


2. अवनत आनन कए हम रहलहुँ बारल लोचन चोर । 
पिया मुख रुचि पिवए धाओल जनि से चांद चकोर । । 


कृष्णक पूर्वरागक आधार राधाक अनिर्वचनीय रुपलावण्य होइत अछि- 


` ससन परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह । 
नव जलधर तर संचरु रे जनि बिजुरी रेह। 


एहीक्रमे विद्यापति सखीशिक्षा, अभिसार आदिक वर्णन कएल अहि। 
प्रथम-प्रथम विलासक समय नव कामोद्भवा तरुणीक मनोभावक बड़ यथार्थ आ 
अन्त्न्द्पपूर्ण चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक रीतिएँ सरसकवि विद्यापतिक कएने कृथि, ज 
काव्यरसिककें सहजहि आह्लादित करैत अदि। एक दिसि संकोच ओ भव तथा दोसर 


आह विलासक प्रबल आकांक्षाक सूक्ष्म चित्रण करबामे विद्यापति बेजोइ हृथि। द्रष्टव्य 


थर-धर काँपल लहु-लहु भास, लाजे वचन न करय परगास। 
आजु धनि पेखल बड़ विपरीत, खने अनुमति खने मानए भात। 


एहि प्रकार नर-नारीक सौन्दर्यक स्वाभाविक अतिशयता ओ पारस्परिक 


प्रेमक प्रबलताक विविध पक्षक जे वर्णन विद्यापति कएल अछि, से अभिनव मेल अछि। 
संयोग-थृंगारक विकासक चित्रण करबा काल जखन ओ ओकर सांगोपांग भाव ओ 
कार्य-व्यापारक उल्लेख अपन विभिन्न पदमे करैत क्षयि, तखन जेना कामशास्त्रहिक 
विविध अंग-प्रत्यंगक 'कवित्वपूर्ण अभिव्यक्ति दैत बूझि पड़ेत . कृथि, किन्तु प्रेम 
उच्छलताक द्योतन जतेक हिनक अभिसार-वर्णनमे भेल अछि ततेके अन्यत्र नहि) कारण 
कोमलांगी नवयुवती प्रकृतिक भयंकर व्यवधानकें पार करैत जखन प्रियतमसँ मिलन 
करबाक हेतु जाइत कायि, तखनं जेना ओ प्रेमक कठिन परीक्षा देत प्रतीत होइत थि 
जाहिमे ओ पूर्णाक प्राप्त करैत छथि । द्रष्टव्य थिक- 


रयनि काजर वम, भीम भुअंगम, कुलिस परए दुरवार, 
' गरजें सरस मन, रोसें बरिस घन, संसने परु अभिसार, 
सजनी वचन हइतँ मोहि लाज " 
जे होएअ से होअओ वरु सबे हमे अंगि करु साहससँ मन दए आज।। आदि 


किन्तु संयोगथृंगारमे यदि विलासभावनाक उच्छल ओ चंचल आवेग अहि तै 
प्रेम गहन उद्धेग, जे मनमे पराग जकौ रमि जाइत अछि । 
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सबागथगारहि जकौ विद्यापति चि्ोगःपारहुक विवि ज्चस्पकक चित्रण काजल आक्ति। 
एक दिसि वियोगनतेदनासँ नाधिकाक आ-आ दुर्बल ओ कान्तिहीन भए जाइत हैक्क तै 
दोसर विसि प्रिय-गिलनक प्रबल उत्कण्छा विधोगक विभिन्न बशाक्त विकासे उत्तेजित 
करैत अछि। समय बितैत रहैत आहि । तुक घक्त पत रहैत आहि आ विशहिणीक 
वियोगानुभूति विविध स्पे साघर्षशील होइत रहेत आधि। बारहगारा, चौगासा 
बरतुवर्णनक आधार पर विरहक विभिन्‍न अवस्थाक जे बर्णव धिक से बह लोकाप्रिथ 
भेल। विद्यापतिक पिरहर्णनभे प्रेभक तन्मयताक यथासं ओ सुत्वर अभिव्यक्ति आल्य 
भेल आहि । विरहावस्थाक प्रेम गहन ओ गम्भीर होइत अहि । संयोगाचस्थाक प्रेम होइत 
अहि भदवारिक नबीक प्रवाह सन चंचल ओ पेकिल तै विरहक प्रेम होइत अति 
शरद-कालीन शान्त जलधाराक समान निर्मल झो प्रतिष्र। विरहाग्निक ज्वालाम जरि 
प्रेम सोन जको आओर अधिक द्यमकि उठैत अछिं। है चिरहक प्रेमभे तन्मयताक जेहन 
विन्यास रहैक, तेहन संयोगक प्रेमे नहि। एही दृष्टि चिद्यापतिक प्रसिद्ध पदसभक 
किक प्रथम पेक्तिक उल्लेख नाचा कएल जाइत अहि- 


।. सखी हे हमर दुखक नहि ओए, 2. सोधन भीर तटिनि 
निर्माण, 3. सजनि के कह आओत भेधाई, 4. के पतिया लए 
जाएत रे, 5. भाधव कठिन हृदय परवासी, 6. विरह व्याकुल 
बकुल तरू तर, पेखल नन्दकुमार ऐ, 7. नयनक भीर घरण 


तल गेल, प्रभृति। 


विरहभंगारहिक प्रभेद मान मानल जाइत अछ्ि। संगत वा असंगत कारणसे 
नायक नायिकासँ वा नायिका नायकसे प्रतिकूल भेल विमुख भए जाहत कृधि, तखन ताहि 
दशाकै `मानं कहल जाइत अहि! 'ेद्यापतिक भानवर्णन मैथिली साहित्यमे प्रसिद्ध 
अछि। यथा- ई - 
॥. मानिनि आब उचित नहि भान, 
2. मान परिहारि हे करु वचन मोरा, 


3. मानिनि आकुल हृदय मोर, प्रभृति। 


उपर्युक्त कवितामे विद्यापति बड़ सूक्ष्मतापूर्वक सरस रमणीयताक संग जेहन | 
विरहक बाह्य-दशाक चित्रण कएल अछि तेहने अन्तर्दशाक सेहो। एन रचनामे 
वाच्यार्थसे व्यग्यार्थ विशेष चमत्कारक भेल अहि । ` 


संवोग-वियोगभुंगारक अतिरिक्त विद्यापति काव्यशास्त्रोक्त नायक-नायिकाक 
प्रतयेक प्रमुख प्रकारक वर्णन यत्र-तत्र कएने थि. सेहो बह्‌ स्वाभाविक रीतिएँ। चस्त्तः 
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विद्यापति एशशज ०]गारक आपू कालि हति, जलिक एद्यात शशश हुबकी ना। औला 
शान्तौ आएित भावराशिक्र शत-क्षत गोती प्राप्तहीएबान कथितता तालि हाइत अक्रि । 


एहि छाम आतुक्ातिक च करणच आतव ॥हि। बस्नुत विधापलि 
गानत-भातत [किक कवि ह, प्रकृतिक काति नहि । गुदा पदावली) बज-तप्र प्रकृतिक 
शही चान गेहैत आाकि। ई आपन फ्यमाग गुख्यतः षसन्त णते वर्षाानुक बानि क्रएल 
आहि । घर्षा-आतुक लत तिरपताव उदवीपन- विषयक छप भेल आहि, किन्तु 
तसन्तापरतुक उदवीपन जी आलम्बन बुत रुपक। वसन्तो आलम्धन गानि औं प्रकृतिक 
संग गानव-मनोभावक शामैजस्थ स्थापित काणी हाचि, शे विद्यापतिक कार्व्याशल्पक 
च्विलक्षणता धिक । उदाहरण, विद्यापति ब्रसन्तक नरपति कुपी चन कैत चि 


अभिनव पल्लव घद्दराक वैल, धवल कमल फुल पुराए भल। 
माइ है आइ दिवस पुनगन्त, करिय चुगाऔन शाय पशन्त। 


प्रो. रमानाघ झाक शब्दगे-"ई गुण सेरफुत-काव्यहुगे भेटत, पपं विद्यापति 
ओकरा भाषा-काव्यमे ताहि रुपै फित कएल जे मैथिली कास्य ओ काव्यकलाक एक 
गोट अभिन्न अंग भए गेल ।" 


भक्त्ि-कचिता = विद्यापतिक भक्तिकविताकै निम्नलिखित झणीमे विभक्त कए 
सकैत की,-।. शिवविषयक नचारी ओ महेशचाणी, 2. शक्ति, गंगा ओ विष्णु-स्तुति 
तथा 3. शान्तिपद । , 6५ 4 


विद्यापतिक भक्तिपद मध्य नचारी ओ' महैशवानी सबरौ अधिक लोकप्रिय 
अछि। जाहि प्रकार रतिमावक अस्तित्व सर्वसामान्ये Ll अछि, तहिना जनबेवताक 
रुपमे महादेव मिथिलाक घर-घरभे गृहीत छृथि। एहन कोनो गाम नहि आहि, जाहि ठाम 
एकटा-ने-एकटा शिवमन्दिर नहि हो। शिवजीक अर्घना-पूजागे जातिगत बन्धनो नहि 
रहैत अहि । त विद्यापतिक शिवविषयक पद भियिलामे हुनक भृंगारिक पदसै किचितो 
कम'लोकप्रिय नहि भेल । महेशवानी ओहि शिवविषयक पदके कहल जाइत अछि, जाहि 
मध्य शिव-पार्वतीक पारिवारिक जीवनक यर्णत होइत अछि तथा नचारी पिक 
शिवविषयक शुद्ध भक्तिपद । यद्यपि एहन रच्चना बड़ थोड अछि, किन्तु जएह आह्लिसएह 
जनमानसक भक्ति-विह्वल आत्माकै परितृप्त करबाक सबल साधन भेल अशि । जखन 
महादेवक भक्तगण शिवमन्दिर वा अन्यन्नो तल्लीन भए गबैत रहेत कृषि, तखन भक्तिक 
आनन्दक आस्वादन करैत ओ क्षण भरिक हेतु अपन लौकिक अस्तित्व बिसरि, पूर्ण 
तन्मयताकें प्राप्त करैत छृथि। शिवविषयक पदक रचना विद्यापति प्राय अपन 
वृद्धावस्थामे करल जखन ओ सांसारिकतासै ऊबि शिवसायुष्यक कामी भए रहल 


मैथिली साहित्यक इतिहास | ।04 


हलाह । तें एहन रचनामे हुनक वैयक्तिक भक्तिभावानुभूति अभिव्यक्त मेल अछि। अतः 
एहन पद जनमानसकें सहजहि स्पर्श कए लैत अछि। 'कखन ' हरव “दुख मोर हे 
भोलानाथ अथवा 'तोँ हे प्रभु त्रिभुवननाव हे हर' अथवा 'हम सौँरुसल महेसे, गौरि 
विकल मन करथि उदेसे' आदि पद जे स्वयं गबैत कृथि वा ककरहु अनके द्वारा गबैत 
सुनैत कृषि, तनिक चितवृत्ति अलौकिक आनन्दक अनुभव करैत एहि संघर्ष ओ कपटसँ 
ओतप्रोत यथार्थ 'लोकसँ ऊपर उठि कोनो अलौकिक आध्यात्मिक भावमूमि पर अवस्थित 
भए जाइत हेन्हि। महेशवानीक साहित्यिक विशेषता अछि अद्भुत ओ हास्यरसक 
परिपाकमे जे विद्यापतिक अन्य पदमे दुर्लभ अछ्ठि। 


विद्यापति शक्ति, गंगा ओ विष्णुविषयक पदहुक रचना कएने कृथि जे दिनक 
मक्तिपद मध्य कम लोकप्रिय नहि अछि। जय जय भैरवि असुर भयाउनि/ तें मिथिलाक 
सबसे अधिक उपयोगी ओ लोकप्रिय सिद्व भए रहल अहि। कोनहु शुभकार्यक आरम्भ 
एही पदसँ होइत अकि कारण, सभ घरमे गोसाउनि होइतहिँ छथि आओर कोनहु 
कार्वकर्तव्यतामे सबसे पडिने हुनके प्रसन्न कएल जाइत अछि। दोसर, दुर्गाक स्तुति 
विक 'कनक भूधर सिखर वासिनि'। एहि पदक विशेषता अछि अलंकार ओ ओजपूर्ण 
शब्दविन्यास, जे वीररसद्योतक, किन्तु मधुर ओ सरस अछि। एकटा पद 
अर्द्धनारीश्वरक वर्णन करेत अकि जय जय शंकर जय त्रिपुरारि जय अधपुरुष जयति 
अधनारि' । गंगास्तुतिक दुझ्टा पद उपलब्ध अछि बड़ सुखसार पाओल तुअ. ती'रे एवं 
ब्रह्म कमण्डल वास सुवासिनि नागरसागर गृहबाले। दुहू पदमे कविक स्वानुभूति, जे 
एक मैविल भक्तक अनुभूति थिक, बड़ - मार्मिक रीतिएँ व्यक्त मेल अछि। एकर 
अतिरिक्ति एकटा जानकी-वन्दना-मूलक पद र अहि- 'रे नरताह सतत 
भजु ताही, ताहि नहि जननि जनक नहि जाही । तरी भावना व्यक्त कएनिहार 
एकटा पद अछि 'भल हर भलं हरि भल तुअ कला, खन पित वसन खनहि बघछला'। 
एहू पदमे कतहु कृत्रिमताक भान नहि होइछ। विष्णुपदडुमे अत्यन्त स्वाभाविक 
भक्तिमावनाक अभिव्यक्ति मेटैत अछि। माधव कत तोर करव. बड़ाई, “माधव बहुत 
निनति कर तोय॑ आदि हिनक किक प्रसिद्ध विष्णुपद धिक । 


तेसर प्रकारक विद्यापतिक भक्तिपद धिक शान्ति-पद। एहिमे निर्वेदजन्य 
वैराग्यक बह्‌ मार्मिक अभिव्यक्ति मेल अछि। एहि प्रकारक रचना ओ मृत्युक किह्ठुए 
दिन पूर्व काएने छल होएताह, से पदमे निबद्ध उत्कट वैराग्यमावनाक कारणे सर्वथा 
अनुमानगम्व आहि । किङु पंक्ति द्रष्टव्य थिकः- 


।. तातल सैकत वारिविन्दु सम सुत मित रमनि समाजे। 
तोहॅ विसरि मन ताहे समरपल अब मझु हव कोन काजे।। 
~ माधव हम परिणाम निरासा। 


जह 
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2. जतने जतेक धन पापे बटोरलहूँ मिलि-मिलि परिजन खाय । 
मरंनक बेरि हरि, कोइ न पूछत करम संगे चल जाय।। 


'एहि- प्रकार यद्यपि हिनक भक्तिपदंक संख्या बड़ अल्प अछि, मुदा 
मांवाभिव्यक्तिक 'मर्मस्पर्शी रागात्मक स्वाभाविकताक दृष्टिएँ एकर महत्व मैथिली 
साहित्यक इतिहासमै अत्यधिक अहि। 


विद्यापतिक धार्मिक सम्प्रदाय 


विद्यापतिक धार्मिक सम्प्रदायक विषयमे जतेक मतान्तर अछि, तकर मुख्य 
कारण अहि हिनकं अनेक देवताक भंक्तिमे पदक रचना करब। कोनहु पदमे ओ दुर्गा 
सर्वशक्तिसम्पन्ना देवी मानेत कृथि, तँ कोनहु पद्रमे शिवकँ। विष्णुपदमे विष्णु सर्वश्रेष्ठ 
देवताक रुपमे वर्णित छयि। 'विभागसार' क प्रस्तावना पदमे परमशक्तिक रुपमे ब्रहमक 
अम्यर्थना मेल अछि। तदिना अर्द्धनारीश्वर एवं गंगाक-भक्तिमे रचित पदसभमे ओ.ताहि 
ताहि. देव ओ देवीकेँ सर्वोत्कृष्ट मानल अछि। हिनक. सम्प्रदाय-निर्धारणक वाद-विवादमे 
भाग लेलैन्हि भागीरय प्रसाद शुक्ल (माधुरी, जुलाई 936 ई. ), म. म. हरप्रसाद 
शास्त्री ( कीर्तिलता'क भूमिका), डा. जनार्दन मिश्र ( विद्यापति, ।933 ई. ), नगेन्द्रनाथ 
गुप्त ( विद्यापति-पदावली, भूमिका पृ. 2), प. शिवनन्दन ठाकुर (महाकति विद्यापति 
ठाकुर, भूमिका-पु. 75), खगेन्द्रनाय मित्र ( विद्यापति-पदावली, भूमिका पृ. 5), डा. 
विमानबिहारी . मजुमदार ( सर्चलाइट, जुलाई ॥937 ई. ).प्रभृति। श्री भागीरथ प्रसाद 
शुक्ल विद्यापतिकें शाक्त मानैत कथि तँ म. म. हरप्रसांद शास्त्री पंचदेवोपासक, डा. 
जनार्दन मिश्र एकेश्वरवाद्री, नगेन्द नाय गुप्तं ओ प. शिवनन्दन ठाकुर शाक्त एवं. 
खगेन्द्रनाय मिश्र, डा. विमान बिहारी मजुमदार तथा प्रो. राधाकृष्ण चौधरी वैष्णव । सब 


` विद्वनकें अपन-अपन. मतकें पुष्ट करबाक निमित्त किक्कु-ने-किक्कु कारण मेटिए जाइत 


छन्हि, मुदा केओ एहि विषय पर ध्यान नहि दैत हृथिं जे विद्यापति अनेक देवताविषयक 
पदक रचना कएने कायि संमग्र आत्मनिष्ठ भक्तिविहवलताक संग। तैं कोनहु 
साम्प्रदायिक सीमामे हुनका बद्ध करबाक चेष्टा युक्तिसंगत नहि। 


सबसँ अधिक भ्रान्ति अछि विद्यापतिकँ वैष्णवक रुपमे परिगणित करबाक 
प्रसंग। ई कार्य मुख्यतः बंगालमे मेल महाप्रभु चैतन्यदेवक अवतार (456-534 
ई. )क पश्चात्‌। ओहि समयमे मिथिला न्यायस्मृति-विद्याक केन्द्र छल ओ बंगालक 
हछात्रगण ओहि विद्यामे निष्त होएबाक हेतु मिथिला अबैत क्ृलाह। एहि ठामसँ 
घुरबाकाल प्रगाढ़ पाण्डित्यक संग-संग विद्यापतिक ललित-मधुर-कोमल ओ लोकप्रिय 
पदहुकैं संग लेने जाइत छलाह, जाहिमे राधाकृष्णक प्रणयलीलाक वर्णनं रहैत हेल । 
एहन पद शीघे बंगालमे प्रसिद्ध भए गेल । महाप्रभु चैतन्य जखन विद्यापतिक पद सुनल, 
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तँ ओहि मध्य राधाकृष्णक मधुर लौकिक सम्बन्धक आध्यात्मिक अर्थ लगओल। ओ 
दार्शनिक प्रतिपादनक . द्वरा अपन सम्प्रदायक प्रचार तैं करबे कएल, संगर्हिं मक्तिक 
सहजानुभूतिजन्य तन्मयता प्रदर्शित कए लोक्कॅ आकृष्ट करैत अप्रन धर्मक विस्तार 
सेहो कएल। कहल जाइत अछि जे विद्यापतिक गीत गबैत-गबैत ओ भावविभोर भए 
सुघिबुधि बिसरि नाचए लागयि। एहि प्रकार चैतन्य-महाप्रभुक प्रश्रय पावि विद्यापतिक 
श्रृंगारगीत भक्तिगीतक रुपमे परिगणित होअए लागल ओ विद्यापति वेप्णव-कविक रुपमे 
प्रख्यात मेलाह । बंगालमे' एतवे नहि भेल, ओहिठाम विद्यापति ओ लखिमाक प्रसंग 


, काल्पनिक प्रणयकथा गढ्ल जाए लागल तया ओ दुनु गोटा वैष्णव-धर्मक प्रतीक भए 
गेलाह: - 


लखिमारुपिणी राधा इष्टवस्तु जाब। 
जावे देखि कविता स्फुरय शत धार । ( नरसिंह दास ) 


सर्वप्रथम खोन्द्रनाय मित्र एवं हा. विमानब्रिहारी मजुमदार तर्क द्वारा डिनका 

वैष्णव सिद्ध करैत निम्नलिखित मुख्य कारण देल:- ।, विद्यापतिक द्वारा भागवंतक 

* प्रतिलिपि करब एवं 2. विद्यापतिक राधाकृष्ण सामान्य युवक-युवतीक प्रतीक नहि; 

कारण, कवितामे स्पष्ट रुपसँ हुनक अर्चना कएल अछि एवं अपन भक्तिविद्वल उद्गार 
प्रकट कएल अछि। | है 


,ई सत्य जे विद्यापतिक कतेक विष्णु-पदमे स्पप्टतः राधाकृष्णक दवत्वक 
उल्लेख मैल अछि, किन्तु अधिकांश रचना शरृंगांरगीत सए्ह थिकः कारण, शृंगारक 
अढन उत्तान औं ठद्टाम वर्णन मेल अछि, से भक्तिरचनार्म कीनठूना नहि भए सकैछ। 
दोसर, अपन रचनाक उद्देशयक प्रसंग ओ स्वयं स्थान-स्थान पर घोषणा कएने छथि 
यथा-'रस , सिंगार गरस कवि गाओल', 'सुरतरसरंग संसार सारा प्रभृति। 
कर्तिपताका' क एक पदम ओ कंविंगणमि अभिनव जयदेवकै औं रैससभम श्रृंगाररसकें 
श्रेष्ठ कहल अअहिः- ` ` 


कवि मह नव जयदेवकवि, रस मह एहु सिंगार, 
जगतर्सिह रिपुराअ मह तीनित्रु त्रिभुवनसार । 


` आडि मध्य, एक ठाम महादेवोक वर्णन श्रगारिक रुपमे ' कएल 
अष्ठि-शंगारवानवतु नो नवचन्द्रचुङु,। एटि प्रमाणक अतिरिक्त विद्यापति अपन जन्मभूमि 
मिविलाम शृंगारिक कविक रुपमै ख्यात छवि, वैष्णवकविक रुपमे नहि । हुनका सम्बन्धी 
पश्षम्परासँ प्रसिद्ध किंवदन्ती सही हुनका गंगा ओ महादैवक भक्त सिद्ध करैत अछि, 
विष्णुंक मक्त नहि । 
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वस्तुतः विद्यापति सामान्य मैथिल जकौ अनक ईश्वरक भक्त छलाह। 
हमरालोकनिक ओढिठाम एक देवताक भक्ति दोसर देवताक मक्तिक विरोधी नहि 
मानल जाइत अछ्ठि। हिन्दुमात्र परब्रहमकैं सर्वोपरि मानेत कृथि जे विभिन्न रुपम 
भक्तगर्णकैँ अनुरंजित करैत छृथि। अतः एदि ठामक लोक जाहि तन्मयताक सग 
शक्तिक उपासना करैत छवि, ओही तन्मयताक संग महादेव, विष्णु ओ अन्य-अन्य 
भगवानौक | मिधिला जाहि धार्मिक उदारताक हेतु प्रसिद्ध रहल अक्ठि, विद्यापति सहा 
ताहि प्रवृत्तिक पोषक छलाह । 


/ भाषा-शैली - विद्यापतिक भाषा मैथिली लोकभाषा विक जकरा ओ 
साहित्यिक परिनिष्ठता प्रदान कएल। हिनक पदावलीक भाषामे प्रसाद, माधुर्व ओ 
लालित्यक मणिकांचन-संयोग मेल अछि आओर एही कारणे हिनक रचना एतेक 
लोकप्रिय होइत आवि रहल अछि। एहि मध्य आइ जे कतढु दुरुहता मेटैत अछि, तकर 
दुइ प्रमुख कारण अछ्ि-।. जाहि युगमे ई लिखल गेल तकर कओसणए वर्ष भए गल 
अछि। ओहि समयक भापाप्रयोग ओ एहि समयक भाषाप्रयोगम अत्यधिक अन्तर भए 
जाएब सर्वथा स्वाभाविक विकं। अतः किछु दुरुहता तज्जन्यों लगैत अछि तया 2. 
विद्यापतिक रचनाक मूल-पाठमे परिवर्तन आवि गेलासँ कतहु-कतहू अर्थ लग़बाम 
कठिनता भए जाइत अछि। प्रो. रमानाथ झाक शब्दमे- Whenever... anyline of 
Vidyapati's song presents 9 difficulty of construction or 
interrelation, come at once to doubt if there Is not some 
mistake somewhere and if the 


reading genuine 
( पुरुणपरीक्षा-भुमिका-पृ. 58-59 ) 
विद्यापतिक अभिव्यक्तिशैलीक दुछ्टा मुख्य गुण अछि, जुकर कारणे हिनक 
पद बड़ मार्मिक भए जाइत अछि-, उत्त्रेक्षादिक स्वाभाविक एवं मार्मिक प्रयाग तथा 2 
लोकोक्तिक प्रवोग। कालिदासक उपमाम्‌ जाहि प्रकारक स्वमाविक चमत्कार अछि 
तेने चमत्कार अछि हिनक उत्प्रेश्षाम। लोकोकितिक प्रयोग तँ हिनक मावमिर्व्यजनाक 
प्रमुख विशेषता विक जे हिनक रचनाम अद्भुत व्यायार्थक सृष्टि करैत मर्मस्पर्शी प्रभाव 
उत्पन्न करैत अछि। किल्लु लोकोक्ति उदाहरणार्थ नीचाँ उद्धृत कएल जाइत अछि- 


।. आनक वेदन नहि बुझ आन, 2. गेल दिन पुनु पलटि न आव, 
3. छोट पानि चहचह कर पोठी, 4. जेहन विरह हो तेहन सिनेह, 


प्रभृति। 


विद्यापतिक भाषामे तत्सम संस्कृतशब्दक कमसैँ कम प्रयोग मेल अछि। ई 
एहि हेतु जे ओ पदक रचना पण्डितलोकनिक हेतु नहि, जनसामान्यक हेतु कणन, अतः 


मैथिली साहित्यक इतिहास ३08 


लोकभाषाक प्रयोग करब उचित बुझल। मुदा आगाँ ई प्रवृत्ति हटैत गेल ओ 
घरि अबैत-अबैत मैयिली माषा पूर्ण संस्कृतनिष्ठ भए गेल । 4००७७ 


विद्यापतिक मैथिली साहित्यक प्राणवायु थिकाह। हिनके प्रतिमाक चेतनासँ 
स्पन्दित भए मैथिली काव्यधारा अनवरत प्रवाहित डोइत रहल अछि ओ मैथिली 
साहित्यक मध्यकालीन काव्यधारा हिनके प्रभावक एकान्त उपजा थिक। अत: कतोक 
व्यक्तिक ई आक्षेप जे विद्यापतिक आदर हुनक मातृभूमि मियिलामे नहि मेल, कथमपि 
युक्तिसंगत नहि। ई अवश्य जे मिथिला मध्य विद्यापतिक प्रसंग अनुसंघान-कार्य कड 
पाहीं आबि आरम्भ मेल अलि, किन्तु जाहि प्रकार ओ अपन जीवितावस्थेे 
मिविलामध्य प्रसिद्ध भए गेलाह, से हुनक सम्यक्‌ समादरक साक्षी. थिक। ओ अपन 
रचनामे अभिनव-जयदेव, सुकवि, सरसकवि, कविकण्ठहार प्रभृति ` उपाधिक प्रयोग 
कएने कृथि, से अपने मने .नहि कंएने होएताह, प्रत्युत काव्यरसिकगण द्वारा ओहि 
उपाधिसँ भूषित भए कएने होएताह । 'आइनी-अकबरी' ( 598 ई. )मे नचारीक चर्चा 
हुनक एहि समादरक साक्षी थिकः कारण, अपन भूमिमे समादृत होएबाक पश्चाते 
साधारणत: अन्यत्र लोक समादृत होइत अछि। बंगाल, आसाम, उड़ीसामे हिनक 
रचनाक प्रभावस्वरुप ब्रजबुली-साहित्यक निर्माण भेल, जकरा मैथिली, साहित्यक 
अन्तर्गत अन्तर्भूत कएल जाइत अछि। मध्य-प्रदेशडु मध्य हिनक ख्यातिक प्रथम साक्षी 
आइनी-अकबरी अछि एवं दोसर नागरीप्रचारिणी-सभोक ।944-46क सर्च-रिपोर्टमे 
प्रकाशित हरिचरित्र विराटपर्वक वर्णनमे लक्खनसेनि कवि ज़यदेव-घाघक. संग 
विद्यापतिक सेहो 'चर्चा कएने कृथि- £ हि 


जैदेव चले सर्ग को बाटा ओ गए घघ सुरपति भाटा 
नगर नरिन्द्र जे गए उनारी विद्यापति कइ गए लाचारी 
वस्तुतः विदृवापति सार्वदेशिक ओ सार्वकालिक कवि हलाह | एहन॒ कविकै उत्पन्न 
करबाक हेतु मैथिली मापा ओ साहित्य एकान्त गौरवक अनुभवं करैत अहि । 


ह 


षष्ठ प्रकरण 


प्राचीन गीत-परम्परा 


प्राचीन. गीत-परम्पराक तात्पर्य भेल विद्यापति-काव्य-परम्परा वा 
विद्यापति-काव्य-सम्प्रदाय । की काव्य-प्रतिभाक दृष्टिएँ, नु कलम माधुर्य ओ लालित्य 
आ की रचना-कौशलक दृष्टिएँ विद्यापति मेयिली-काव्य- अन्तरिक्षमे प्रखर 
सूर्य जका भासमान मेलाह ओ अपन रश्मिराशिसँ चतुर्दिशाकँ आलोकित कर देल। 
हिनक प्रतिमाक रश्मि मिथिला मध्य अपन प्रभा विकीर्ण करबे कस्लक, अन्यत्रो कम 


* अमृतमय सिद्ध नहि मेल। पादौ छोट-पैघ कविगण हिनक रचना-प्रणालीक अनुसरण 


करब अपन कृतित्वक चरम उत्कर्ष मानि लेलन्हि ओ तहिआसँ ।9म शताब्दी घरि जे 
काव्यसाहित्यक रचना मेल से ताही रुपक। वर्त्तमान शताब्दिअहुमे ओहि प्रभावक अन्त 


`~ नहि मेलं अछि। आबहु ओहि रीतिक .अनुसरण होइतर्हि अष्ठि। चन्दा झासँ ओहि 


प्रणालीक पदमें वस्तुनिष्ठताक मात्रा अवश्य आबि गेल अछि, नवीन रीतिक प्रयोगक 
समावेश अवश्य मेल अछि, किन्तु जहाँ घरि विषयव्रस्तु' संगीतधर्मिता ओ , 'भनिता' 
प्रयोगक प्रश्न अछि, विद्यापतिक अविक्रल अनुसरण आबहुं होइताहँँ अछि। 


विद्यापतिकं काव्य-परम्पराक विकास केवल मिथिलहि मध्य 'मेल हो, से 
नहि। विद्यापति-पदावलीक बंगालमे कोना निर्यात मेल ओ चैतन्य महाप्रभु कोना 
विद्यापतिकें वैष्णव-कविक रुपमे प्रख्यात कएल, तकर चर्चा गत-प्रकरणमे कएल जा 
'चुकल अछि। विद्यापति केवल वैष्णव-कविहिक रुपमे ख्यात नहि मेलाह, प्रत्युत 
विद्यापतिक पदक भाषा सेहो एहि क्रममे वैष्णव-धर्मक साम्प्रदायिक भाषाक रुपमे गृहीत 
मेल। पाङ्लौँ बंगालक वैष्णव-कविगण सेहो मैयिलीमे विद्यापतिक अनुसरण करैत पदक 
रचना करए लगलाइ। एहि प्रकार जे परिपाटी चलल, से ब्रजबुलीसोहित्यक नामसँ 
प्रसिद्ध मेल। तहिना आसाममे सेहो शंकरदेव प्रभृति मैथिलीमे पद.ओ नाटक लिखल, 


. कारण, बंगालमे मैथिली भाषाक ग्रहणसँ वैष्णवधर्मक प्रसारमे बड़ तीव्रता आबि गेल छल 


तथा आसामक संग मिथिलाक सांस्कृतिक सम्बन्ध पूर्वहिसँ चल अबैत छल, स्वयं 
शंकरदेव मिथिलाक यात्रा पन्द्रहम शतांब्दीमे . कएने छलाह। उड़ीसा मध्य मैथिली 
कविताक रचना भेल बंगालक वैष्णव-सम्प्रदायक प्रभाव-स्वरुप, मुख्यतः चैतन्य 
महाप्रभुक संग रामानन्द रायक 5-2 ई. मे गोदावरी-तट पर मिलनर्क पश्चात्‌, 
महाप्रभुक प्रेरणास्वरुप्र। 


क... IID 

सा कक. रखना नेपालने मेहों पर्ाप्त तेल | नेपालक सग 
A श पूरान #ल। आहि अहिर नेपालक शजात्लॉक्रनिक वाणम 
Aon विळाकलोकानि आप्त ty ह्यात yh ere wih हुनका लौकिक श्यात 
शेली का तं जैत आतन झल | मिचिलाक सुप्रशिक्ष महाराज हर्शिशाहतेत 
। ॥ ३७4. । 323 क आक्रान्ताग पराजित भए भातत जाए राज्य स्थापित 
| पहन TO वरपतिक sheen बडि heel नेपाल (Verner 
कला अत केल memes हेतू प्रशिद्ध reo विकिलाक मावत 
हिला सहन oe wa । कियाल्कक शात ५4 फ अ परम्परा 
होत सहन | ओहनलाआर - १७क पतन ७१ निकितावे शातात भृशा शाक शतदा 
हित ओ तक ved Aen आहत हिज | फहि प्रकार नेपालक 

हमे पैकिन विद्यानलोकानिक ero तिलारी क्रतिक 
ऑकिशामक ems भाषाक कपने fee या eA ते| हा. बाधीक 
“किलर राजर तन विधापतिर संगीतले गृल्लाण्ति ET 
पालले लावे आर rd कि? केघाळेर ores HAY औ प्रभावशष्यत्न 
आहद किला Af कारका afer se ॥ निकिता शके विव किन |” प्रत 
toa 


कलो पति रीलिक सना #ल। हिलाच के बैकिलीते फ्रा-शचता शी 

विकिनीन किम पहला अ Nee स्थातीव आपा शाम ४॥. | आहे, 
uf आकि (opr -सम्प्रहाकक ऋतिताक शाने | एकी कारणे विधि ॥॥ 
BHR see ककिणणक रखना woe प्राप्त ॥ल आहि। 
fea ey आहि जे केफाल क sper काकिलोकतिक रखता निधिलतु काय 
काकितेकाकिक op Rg HA राजनीतिक तृष्ठि| fen vied 
आ. ry नेपाल एत विकित्याक भात खध्यत] प्रभेवपूलक 


prs 


oh es मिशापातरि-काल्म-परन्यराक साहित्यक हन qe vi’ (लत 
& heed विकालित ote ort कास्य-परणार। vp तरी! 

nr a 
ns ७०००५ he अतिक seem Moet yin औ जे Morte wd 
अमके 2७०७ sh wt 2 oer wre dv विकशित तीन 
enor | rds Wot orm फरल्फसक किकवल अनिकिली भाषा भाषी 
POT I TOE हुलक भाषा आ लिपकक 
अ कली काक ररक क । पति लीक एकक भाषा (तः करि + 
sis Ye विक । mf aed आरा UT JO अल. तत धाव 
De Hehe we wer आधि । पाहि bee wot ऑहन We 
os ON hoes pit काल आमान आ AUT) 


पराधीन गीत reer tit 


अजबुलीगाहित्यक तात (लकत PAN ककनन | सहन लक PV समता पहि 
क्षणीक wert Aun, माहित. वैधिलीक का. ता #सानीय तीक ४७७ व 
परॉशिलॉह्रित होल अगि । 


।. विचिला॥ बिकसित प्राचीन शील प्राय 


लिलाम तिफिलीक प्राचीन गीत Corer विक्रम) काल करक तृल्तां 
हील मागि वितेको कप शल छि क) बिद्यापतिक उनकालक । 400 लए 
औहनयाउ शज्काशक फान । । I 627) धार, (अ) I 02/0 तहाउाज बहेजवापिहक 
आजकाल अन्त (।860 ) (7, १ । ॥। fete कोर्ट प्राक वार्डज करा 
ज्ञाजनक ओजन । IBEO छौँ लाए आह (टि | हा otra Fret मा उह 
वृष भागम खि तेने छषि-( अ) विधाधतिक कराध कॉकाश ( ।७7/ ।/00/ 
uh (4) wept ककरण ( \/04-I 060 7} op “fone 
आशायकरा नहि वाहि पहित आहि. कारण, दु किक wwe wn ro 
eg अन्तर जहि प्रतीत होइ Hy frond अफ १ wrote 
आशान अन्त धार जि कतो फारचता मल, शे शब. विश्यापतिक ५ । 
कष्लिकान प्रक्रिक अनुसार हाय कीठिक वा निम्नकोहिक Freer मन ही, 
भाषा प्रदान जे किक. प्रत आफ्न ही, गृदा कराव्य-फ्रालि परि ऋष्छ 
विद्यापति अम्प्रवाकक रहल । Ree पक] मिकिलाक काळत जाजजीतिक “en 
अभिव्यक्ति नहि भन कारण, ने है pire पवत आँ ने MPR तकर अनित्यकत 
tae अवकाल शेल किक । META HA कम Hh समावेश कवाय 
मल -शुत्रार्क्रि फार्म ston भक्तिपद लिन गल एव rh मचना हो मन । 
किन्तु og armed oon पुख्य पा AA सम्मित होण "ये vpn HN 
क्य रह्य कज | Me कचना A विधापतिहिक शनक हीहत आणि हल 
हल. किन्तु रहरुयवादी क/य. वना नवीन कल । एहम कविता कपल सन्तमापुलीकति 
॥ आन्प्रवाविक तृत विषणुक उपागक छमाह। एहन काकाला मात महात्मा 
साहिब शमाश छत कागीनाप शोशीह प्रमुख हलाह । ४ महात्मालाकनिक आँपिकोत 
ह आतिक छलाह किन्तु सारय विश्कत भए फिल छलाह। अत हिजकालजीकतिक 
प्रभाव समाजक उच्च-वाहुम छल । एहि क्रक प्रवृत्शिक विकाराक दौगरा कारण 
महा । बिहारक मारन बिटिभनोकीनिक होने तिलारी विधिलाक मा म्यफ्राशक 
सम्बन्ध घनिष्ठ भए गिलक । फनग्चरुप मिलया - माळ का्यप्रदभक तात्कालिक भाषा 
औँ कविक प्रभाङ्कक वृद्धि झन | एहिटामक लोक आव सूर झो तुलगीक रचनाक मा 
विशेष सम्पर्कनी आफ्न। अत. काव्यय्चनाक क्षेत्रवुभे शूर तुलगीक आम्प्रवाविक 
सचनाक अनुसरण +।३। भाव पृष्टिग॑वॉल्कचित परिवर्तनक शन सश तत्कालीन 
गैकिली पम ब्रजभाघाक प्रभाव रुपष्ट पण्लिल्ित होइत आहि | तुलसी सूरक तत्कालीन 


मैथिली साहित्यक इतिहास ॥2 
ख्यातिक एकटा प्रमाण इडो जे कतोक मैथिली पदमे सूरदासक नाम्र घरि जोड़ए जाए 


म व्य सूरदासहिक पदक मैथिली रुपान्तर मैल । उदाहरणार्य निम्नलिखित पट 


छाडू मटुकी मोहन हो आबे वज मेलहुँ तोहार । 

घाट बाट मोहि रोकओ टोकअर, नहि तोर सरहोजि सारि । 
कर कंकन फुट चुनरी फाटल आओर दुटल डिमहार । 
अबिर गुलाल लाल उर केशरि सकल भरए ब्रजनारि: 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को कृष्ण करत बटमारि। 


किन्तु प्राचीन गीत-परम्परा मध्य एढि प्रवृत्ठिक आगम णिक छल ओ एकर 
विकास नहि मेल । अव: 8म शताब्दीक मध्यमे रचित सन्तकाव्य अपवादडिक कोटिमे 
अनैत आहि । वस्तुत: एडन रचनाक साम्प्रदायिकता दृष्टिएँ जे महत्व डो, कदिताक 
मावात्मक उत्कर्षक दृष्टि विद्यापति-सम्प्रदावक गीठकाव्वक विकास होइत रहल । 


करब । परन्तु एडन नाटकमै प्रयुक्त मैविली पदके हम मैव्लीक प्राचीन-गीत परम्पराक 
ससह अनिन्न अंग मानेत ही, कारण, एहन पदडुक विषय ओ रचना-प्रणाली ओढी 
प्रकारक आलि जेहन अन्य मुक्ठक-पटक । 


विद्यापतिक मुक्ढकक प्रसंग विवेचन करैत करल जा चुकल अछि जे 
रखामिव्यजन््रक दृष्टि विद्यापतिक पद सर्वागसम्पन्न नठि अछि। हुनक कोनडु पदमे 
आलम्बनक विस्तृढ़ वर्णन मैल अछि तैं कोनहुम उट्टीपनक, कोनडुमे संचारीक सांगोपांग 
चित्रा मेल आडि तै कोनहुमे भावसन्धि वा मावशकलताक | अत: हुनक पटने श्रुंगारर्स 
बह बोड ठान परिपक्व मए पाऔल अछि । इएड विशेषता समसामयिक अथवा परवर्ती 
काता द्वारा रचित मुकतकळुमे परिलाळित होइत अछि। अतः रसपरिपाकक सुगमताक 
हेतु प्रणा ओ प्रकरणक अध्य करबाए मृकतकमे उपनिबद्ध भावक प्रभावं अधिक तील 
कनकाक निमित्त कलिगण शकरा नाटकमे लिखाए लगलाठ । कुळ अ. गीतके 
मुक्तक जाकी गावि जताया आनन्द होइत अहि ताहिस अधिक प्रकरणमे 
गेला उत्तर वा पहला उत्तर | प्रो स्मानायड्यक तै पेक दूर घरि मन्लव्व अछि ज ई 
गोतास मुक्तक जकी अखिल मेल ओ पश्चात तत्तत प्रकरणक हेतू नाटकमे ग्यन्निविप्ट 
कप देल. मल । शहि प्रगालीक आरम्भ विधार्पात आएन गोरक्षविजय नाटकम कपल । 
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क्र 
3 
प्राचीन गीत-प्ररम्परा 


'र्णरलाकर'क रचविता ज्योतिरीऽवरक 'घुर्ठसमागम हुक एक संस्करणमे कि पद 
एहि प्रकार प्रयुक्त मेल मेटल अङि। मुदा एढि रीतिंके उमापति अपन 'पारिजाठळरण मे 
ठत्कर्धर्क चरम सीमा पर पुँचाए देल । एदि परिपाटीक उपयोगिता सिद्ध अछि, कारण, 
उमापति, नन्दीपति आदि सुकविक ओएड पद विशेष लोकप्रिय मेल जे एडि प्रकारक 
नाटकसममे प्रयुक्त मेल। कठेक पद एडनो अछि जे मुक्ठक जळ प्रसिद्ध अछि, किन्तु 
ओकर्‌ रचनारीतिंकै देखि ई कल्पना करब असंगत नढि डोण्त जे ओ कोन अनुपलब्ध 
संस्कृत-प्राकृत नाटकक बीचमे प्रयुक्त करबाक हेतु लिखल गेल छल । ठदाठरणार्व 
भीषम कविक दृटा पद ठफ्लब्ध अछि, जाडिमे ठर्दशी ओ सागरिकाक चर्चा अळि। 
अतः ई दुन्‌ पद ठर्वशी-पुरुखाक प्रेमप्रसंग लए लिखल गेल नाटकक गीत विक, से 
अनुमान करब असंगत नदि । एडिना अमुतकरक गीत सब रत्नावली-नाटिकाक हेतु 
सिखल गेल प्रतीत होडत अछि । 


स्पुल्ट-र्पमे वा नाटक देतु मेविली पटक जे रचना मेल ठो, विक घरि 
ई सब प्राचीन रीठिक गीतिकाव्य, कारण, दुनु दृष्टि डने पदक अधिकांश रचना 
मैल जन विद्यापतिक रचना विजेष लोकप्रिय मेल कल | ठटाटरणार्व मान कळा अन्य 
कदिगणक जे पद प्रसिद्ध मेल, से लिखल गेल विद्यापतिक विशेष स्व्रेकप्रिय मेल 
खण्डितानायिकाक चित्रक अनुसरणमे । एडिना विद्यापतिक 'तिरडुति' बड़ प्रसिद्ध मेल 
ओ तक़रड़ि अनृसरणम तिरद्रुतिक मिन्न-मिन्न मेदक रचनाक परिपाटी चनम । 
चटावनी, मान, दचिती, योग, सोड़र, फागु मलार, चौमासा, चैत, लागनी, गोंआलरी 
प्रभृदिक रचनाक एढि परम्परामे बढ दिक्रास मेल ओ से ओडी 'मास' पर जाडि मास 
पर विद्यापति ओडि जातिक पदक रचना कर्ने र्ढदि। मासक मेट बुदनी 
गीठ-साड्त्यिक प्रधान विज्ञता दिक, जकर आदि हमरास्क्रेकनिक प्राय: सब ठान 
विद्यापतिडिक गीठमे मेटैत आडि । एदि प्रकार विकसित मेल प्राचीन काव्य-परम्पराने 
मिविलाडेत्रीय संगठात्रवन्त्र ओत्वे प्रगाड अछि, जता विद्यापतिक फदमे अङि । कर्नर 
"मासादि मात्रटा प्रा्चीन-काव्य-परम्पराकँ अनुप्राणित नटि कस्ले आकि. विषय, मात, 
मापा, ओ ली सब दृष्टि विद्यापतिक रचना मैडिलीक प्रार्कन्व्य-परम्परा 
अनुप्राणित अडि। ठदाटरणक देतु फु ढम मानक चर्चा करब । निरापति अपन 
'मानमि सम कालने नायिका प्रसाटन करैत नायकक चित कस्ने क्रदि। किन्तु नळ 
ओढि रीठिक 'खान-पद दिप प्रसिद्ध मेल जाडि मध्य मारि राति नाटिका प्रसन्न 
करबासँ याकि अस्ण्ेटयक समय नायक निराश मर अपन मनामाव व्यक्त करैत कवि । 
अतः म्ानविष्यक्र मोडा गीत परवर्ती कविस्क्रेकन विशेष लिसलेन्डि ओ सहो प्रमातीक 
मास पर । उमापति ओ हर्षनाय एडन पदक देतु सुप्रसिट कवि । एडिना आने कळेळ 
पटक रचना मेल जे विद्यापतिक पर्दर्स मिन्न नडि प्रतीत ठोडत अछि । विद्यार्पठिक 
प्राचीन फदसंरडमे आनु कविस्त्रेकनिक्र पहन रचना ठिद्यापतिळ ननित युक्त माए 
मिद्चराए गेल ठो, तालिमि कोनो आज्चर्व नदि ! 


मैथिली साहित्यक इतिहास 4 
विद्यापतिक प्रभावक ई क्रम ।9म शताब्दीक अन्ते धरि रहल होअए, से 
नहि। आधुनिक युगहुमे ओहि परम्पराक अनुसरण होइतहिँ रहल अहि। ।960क 
पश्चात्‌ मिधिलाक राजनीतिक परिस्थितिमे बढ़ परिवर्तन भेल । कोर्ट आफ-वाईसक ॥8 
वर्षक. शासनक पश्चात्‌ म. लक्ष्मीश्वरसिंह ओ म. रमेश्वरसिंहक शासन-कालमे 
आगरेजी शिक्षाक विस्तारसँ मिथिलाक जनजीवनमे नवीन दृष्टिक उदय भेल। एहि काल 
मध्य मिथिलाक शासन-कार्यमे. मैथिलीक स्थान गौण भए गेल तथा उर्दू ओ हिन्दीक 
प्रभावक विस्तार मेल। दोसर दिसि मिथिलाक सामाजिक ओ आर्थिक अधः पतन चरम 
सीमा पर पहुँचि गेल । ओहि कालमे आर्वसमाजक सुधारवादी आन्दोलन जे व्यापक रुप 
लेलक, ताहिसँ मिथिला सेहो निरपेक्ष नहि रहल। एहि प्रक्रियक फलस्वरुप मैथिली 
साहित्यक विधा ओ वस्तुविन्यासने विविधता तै अएबे'' कएल, प्राचीन धाराक 
काय्य-परम्परा पर सेहो एकर प्रभाव पड़ल। अतः ॥860क पश्चात्‌ जे प्राचीन 
सम्प्रदायक काव्यधाराक विकास मेल, से दुइ प्रकारक-।. सामाजिक परिवेशसँ 
निरपेक्ष प्राचीन रीतिक। एहि प्रकारक रचनामे विद्यापतिक अविकल अनुसरण होइत 
रहल-ओहिना भक्ति-ृंगारविषयक ' भनितायुक्त संगीताध्रित पदक रचना, ओ 2. 
समाजस क्ष वस्तुनिष्ठ तत्वसँ युक्त प्राचीन रीतिक। अवश्य एडन पद भक्तिविषयक 
मात्र अधि। भक्ति-पदक उद्देश्य आत्मगत हीइत हक, वस्तुगत .नहि; अर्थात्‌ एहिमे 
भक्त अपन आत्मकल्याण, मोक्ष, ईश्वरसान्निध्य प्रभृति“बैयक्तिक कल्याण- कामना 
करैत अद्ठि। प्रायः सब भाषाक उत्कृष्ट भक्तिकाव्यमे एद आलगत-तत्वक प्रतिपादन 
भेल अछि, मुदा एहि युगमे आबि मैथिलीक भक्त-कवि आत्मकल्याण संग-संग वा 
कतदु-कतहु औहिसँ अधिको देश, समाज, जाति प्रभृतिके कल्याणकं भाव: प्रकट: करए 
लगलाह । एहन कवि, जनिक प्राचीन रीतिक पदमे एहि प्रकारंक वस्तुनिष्ठ तत्व अधिक 
स्फुट मेल अक्ल ' ताहि मध्य कवीश्वर चन्द्राझा, 'यदुँनायझा “यदुवर' , छेदीझा, 
पुलकितलालदास 'मधुर', भोलालालदांस, भुवनजी, 'आरसीप्रसादसिंद आदिक नाम 
प्रमुख अछि। मुदा श्रृंगाररसक रचनामे औएह प्राचीन रीतिक अनुसरण होइत. रहल। 
अधिकांश नवीन कविगण विद्यापति-सम्प्रदायक रचना करंबा काल पूर्ण रुपसँ प्राचीन 
रीति-विन्यासमे लीन भए जाइत छथि, अपनकॅ. वस्तुनिष्ठतासँ बचबैत रहैत'ङथि। एही 
दृष्टिएँ बाबू दुर्गादत्तसिंह, विन्ध्यनाथझ्या, : गणनायझा, गंगानायझा, आदिनाथझा प्रभृतिक 
पश्चात्‌ कविशेखर बदरीनाय झा, स्व. .ईशनायझा, प्रो. तन्त्रनार्थझा प्रभृतिक नाम विशेष 
उल्लेखनीय अछि। व्यवहार-गीतक क्षेत्रमे कवयित्रीगणक सक्रिय योगदान नवीन युगक 
प्राचीन काव्य-परम्पराक प्रमुख विशेषता थिक आओर एही दृष्टिएँ महारानी अधिरानी 
राजलक्ष्मी, श्रीमती नन्दिनीदेवी, श्रीमती मोदवती देवी, श्रीमती मेघेश्वरीदेवी' प्रभृतिक 


उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। | 


प्राचीन-काव्य-धाराक प्रसंग एक विषय आओर ध्यान देवाक योग्य अछि 


`. : पदकं संख्या सएह अधिक अछि। वस्तुतः एर्हि' परम्पराक्र 


प्राचीन गीत-परम्परा tI5 
आऔर से धिक नवीन कवि द्वारा श्रृंगारिक पर-श्चना दिमिसँ विरकिति। णहि 
विशेषताक प्ररफुटन गत-शताब्दीक पूर्वढिस प्रारम्भ भए गेल छल । मुदा हर्पनायह्याक 
कवितामे श्वृंगाररस अपन सम्पूर्ण सरस काव्यौत्कर्षक संग प्रगट मेल। तत्पश्चात 
थृंगाएरसक रचना होएबो कएल तै से अधिक लोकप्रिय नहि मेल, काव्यौत्कर्षक दृष्टिएँ 
हैं. निम्न कोटिक । वस्तुतः पहि युगमे भक्तिपदक रचनामे बढ़ व्यापकता आएल। 
'पुक्रमान्न घन्दाझा जतेक महेशवानी, नचारी, लिखलैन्ह ततेक सम्पूर्ण गत-युगमे लिखन 
, उपलब्ध नहि मेल अछि। दोसर, जाहि-जाहि देवी-देवताक अर्चनामे पद-रचना मैल, 
/ हमे विविधता आएल। मैथिली साहित्यक भकितिकाव्यमे ज्ञानपक्षक अभिव्यक्ति बड़ 


, `." काम मेल अछि। एटू क्षेत्रमे महात्मा सत्यनारायणझाक रचनामे नवीनताक दर्शन 
„` होइत अहिः! 


किन्तु नवीन युगक विद्यापति-सम्प्रदायक गेयपद, यत्किचित नवीन प्रवृत्तिसँ 
युक्त, मेलहु सन्ताँ,' प्राचीन-काव्य परम्पराक रचना सएह धिकः कारण, जेना उपरहु 
व्याख्या कएल गेल अछि, ओहि सममे विद्यापतिक गीत-शैलीक सएह अनुसरण मेल 
अछि तथा विद्यापति-सम्प्रदायक जे मूल तत्व अछि, तकर अविच्छिन्न स्वरुप ओहिमे 
फूलमे सुगन्धि जकाँ सन्निहित भेटैत अछि। ' 


| विद्यापतिक पदहिक समान हुनक अनुसरण कएनिहार कविलोकनिक रचना 
संयोगहिसँ महाकालक गालसँ बाँचि उपलब्ध भए सकल अहि कारण, कोनो कवि 

- अपन रचनाक संकलन कए. नहि राखि गेलाह।' जॅ कदाचित केओ अपन रचनाक 
संकलन कएनडुँ होएताह, तँ से. उपलब्ध नहि भेल । पाङ्लाँ जे पदसंकलन उपलब्धो मेल 
से एक तँ बड़ विरल, दोसर, बड़ अशुद्ध, प्रायः अशिक्षित काव्यरसिक द्वारा लिखित। ' 
कंवि-परिचयक तँ :कतहु उल्लेख नहि अदि। भनितामे प्रयुक्त कविक नाम एवं 
आश्रवदाताकं उल्लेखक आधार पर परिचय तथा उद्भवकालक अनुमानटा कएल.ज़ा ` 
सकैत अहि । है न शा -समयक निश्चित अनुमान करबहुमे कठिनता, होइत. अछि 
कारण, एकहि नामक #कहि कालमे कतोक व्यक्तिक अस्तित्वक प्रमाण भेटि जाइत 
अछि। अतः कविगणक सूचीटा प्रस्तुत कएल जा सकैत अछि, हुनक आविमविकाल एवं 
हुनक कृतित्व ओ कवित्वक सम्यक्‌ मूल्यांकन करब तँ सर्वथा कठिन। कतेक कविक ते 
एकटा पद मात्र प्राप्त मेल अछि आओर ताहि आधार पर हुनक कवित्व < 

, आलोचना कोना. सम्भव होएत ? अतः प्राचीन काव्य-परम्पराक कति; एवं तिव 


. * काव्यकृतिक ऐतिहासिक इतिवृत्ति ,लिखंब. नितान्त. असम्भव अङ्लि॥-एही, हेतुएँ,पहि 


अन्यमे ओहि कविगणक प्ररिन्नयक चर्चा कएल जाएत जनिक ,मररिव्रय आश्रवद्राताक 
निचित समयक आघार -पर अपैक्षाकृत अधिक सम्भावित अछि. वा जुनिक लब्ध 
ह पा नक इतिहासेटा 


*लिखबं सम्भव अळि। कम-सँ-कमं मध्यकाल घरिमे अवतीर्ण कविलोव 


मैथिली साहित्यक इतिहास tie 


अप्वादर्क छोड़ि, एखनहुँ घरि अपरिचिते कृथि। हुनकालोकनिक जे एक-आध पद 
विनष्ट होए्बासँ बाँचि सकल, से हुनकालोकनिक नामटा बचओने अह्ठि। 


प्राचीन काव्य-धाराक कविलोकनिक स्फुट-पद निम्नलिखित पदावलीसँ 
उपलब्ध भेल अहि :- 


॥. विद्यापतिक नेपाल-पदावली - एहिमे विद्यापतिक पदक अतिरिक्त 
राजपण्हित, कंसनृपति, आतम, कंसनारायण, विष्णुपुरी, लखिमिनाथ, रतन, सिरिधर, 
नृप मल्लंदेव, पृथिवीचन्द, भानु, घीरेश्वर एवं रुद्रधरक एक-एकटा पद ओ अमृतकरक 
दुइटा पद उपलब्ध अष्लि। एकर अतिरिक्त ॥2टा एहन पद अछि, जाहिमे ककरो नाम 
नहि अछि। अतः एहि कवितासमक रचयिता आन कवि सेहो भए सकैत कृथि। 


2. विद्यापतिक रामभद्रपुर-पदावली - ई पदावली खण्डित अक्ठि। एहिमे दूटा 
पद अमृतकरक अष्लि। चाँतीस पदमे ककरो नाम नहि अष्ठि। अतः एहिमे कतेक पद 
आन-आन कविगणक रचना भए सकैछ। 


3. विद्यापतिक तरौनीपदावली - एहिमे 350 पद कल, से नगेन्द्रनाथ गुप्त 
अपन विद्यापतिक पदावलीक भूमिकामे लिखने छथि। किन्तु ओ ओहिमे 239 पद मात्र 
संकलित कएने कृथि। शेष पद आन कविक रचना भए सकैत अष्लि। दोसर, अपन 
पदाक्लीमे विद्यापतिक कविता मानि जे रचना संकलित कने षवि, ताहूमे पद-संख्या 
784 पंचाननक तथा पद-संख्या 366 उमापतिक रचना थ्िके। : 


4. विद्यापतिक राजलाइबेरीबला पदावली - प्रो. रमानाथ झा द्वारा अन्वेषित 

एहि एक अत्यन्त छोट पदावलीमे एकटा पद लखिमिनाथ शवे एकटा कोनो अज्ञात 

` कविक रचनां अछि। एकंर प्रकाशन सविस्तर आलोचनात्मक विवरणक संग 

गंगानायझा-रिसर्च इन्स्टिटियुट्क जर्नल ग्रंथ संख्या-2 म पू. सं. 403.46मे 
भए चुकल अहिं। "५ मन 


5. भाषागीत हस्तलेख (क) - नेपालक दरबार लाइब्रेरीसँ म. म. हरप्रसाद 
शात्री एवं डा: पी. सी... बागची द्वारा अन्वेषित ई मेथिली पदक महत्वपूर्ण ग्रन्थ थिक । 
एकर संकलन प्रायः भूपतीन्द्र मल्ल (696-722) द्वारां केरबाओल गेल छल। 
एहिमे 8१टा मात्र पद अछि। (ख) हा. जयकान्त मिश्र द्वारा: राजगुरु हेमराज शर्माक 
पुस्तकालवसँ अन्वेषित एहि संग्रहमे 73 पद संकलित अछि। एहिमे 99 पद एक 
गोटाक ओ शेष 74 पद दोसर गोटा द्वारा लिखल अष्कि। एहिमे संकलित कविगणमे 8 
गोट मात्र परिचित छथि, शेष अद्यावधि अपरिचित कृथि। 
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6. कंसनारायण-पदावली अथवा भाषाबीतसंग्रा - पति पदाकलीक सबसे 
पहिल बेर चर्चा हा जयकान्त मिद्य अपन हतिहासमे कपने कृवि । किन्तु ।967 ई मे 
प्राय: एकरे फौटो-प्रतिलिपि राजगुरु हेमराज शर्मा लाइब्रेरी प्रो रमानाथ ह्या 
अनलैन्हि जे 'भाषागीत-संग्रह' नामसँ पटना विश्वविद्यालय द्वारा ।969 ई मे प्रकाशित 
भेल । एकर अध्ययंनस॑ सिद्ध होइत अहि जे एकर कंसनारायण-पदावली नाम उपयुक्त 
नहि; कारण, कंसनारावणक अतिरिक्त आनहु कविगणक रचना एहिमे संकलित अछि । 
एकर प्रतिलिपि कोनो विद्वन व्यक्ति द्वारा कएल प्रतीत होइत अक्रि कारण, पद बह 
शुद्ध-शुद्ध लिखल अछि। एहिमे विद्यापतिक कएक गोट अद्यावधि अप्रकाशित पद प्राप्त 
मेल अछि जे कोटिक अह्ि। विद्यापतिक अतिरिक्त 26 गोट अन्यान्य 
कीन क एहि मध्य संगृहीत अह्ि। 


7. पारिजातहरणक भूमिकामे चेतनाव ह्या द्वारा उद्धृत दुइ कविक रचना । 
8. चंदा झाक पोवासभमे प्राय: लोककण्ठसँ संकलित पद । 


9. रागतरंगिणी - लोचन-कृत एहि ग्रन्यमे 5। गोट विद्यापतिक, शेष 46 
आन-आन कविक रचना संकलित अष्लि। लोचनक समय ज्ञात अछि, अत: एहिमे 
संकलित कविगण हुनक समसामयिक वा हुनकासँ प्राचीन कृथि। एहिसँ ओहि-कविगणक 
मोटामोटी आविर्मावकालक सीमानिर्धारण करबामे बह सहायता मेटैत अछि। 


0 नानारागगीतम्‌ - एकर विवरण पूर्वप्रकरणमे देल जाए अछि 
एहि मध्य 28 गोट अज्ञात मैथिली कविक रचना संगृहीत अछि। अक की 


. वैष्णव-पदावली - पदकल्पतरु, पदामृतसमुद्र आदि वैष्णव-पदाक्लीमे 
विद्यापतिक पदहिक समान अन्य मैथिली कविगणक रचना सेहो संकलित अछि। 
उदाहरणार्थ, रागतरंगिणीमे संकलित सिंहभूपतिक दूटा पद अडि। किन्तु पदकल्पतरुमे 
सिंहभूपतिक नामस कतोक पद संकलित अह्ठि। द्रष्टव्य थिक 'विद्यापतिगोष्ठीक'क 
हिन्दी संस्करणक पू.-96। 


उपर्युक्त पदावलीमे जे कविगण उपलब्ध कृथि, ताहि कविगणक चर्चा हा. 


जलमा मिश्र विद्यापतिक समसामयिक वा उत्तराधिकारी कविगणक रुपमे कएने 
। 


मध्यकालीन कविगणक रचना निम्नलिखित ग्रन्थसभमे उपलब्ध होइत 
मुद्रित ओ अमुद्रित दुहू रुपक अछि । अभि जे 
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।. संस्कृत-प्राकृतक नाटक जाहिमे पैषिली पव सेहो प्रयुक्त भेल अछि । 
उमापति, रामदास, रमापति, वेशमणि, शिवलाल, कविलाल, नन्दौपति, रत्नपाणि, 
भानुनाथ, हर्षनाथ, प्रभूतिक अधिकांश पव एही माध्यमस उपलब्ध भेल अहि । 


2. प्राचीन गीत-संग्रह-मुद्रित (क) मैषिली क्रिस्टोगैयी (।882) 
सं-ग्रियरसन, (ख) ट्वेण्टी वन हीम्स से,-प्रियरसन, (ग) निषिला-गीत-संप्रह 
(।97) सं.-भौल झा। एहिमे 200 पद संकलित भेल अछि। (घ) 
निषिला-भक्ति-प्रकाश (।920) सं. बाबू ललितेश्वर सिंह, (ह) पत्रपत्रिकाने वा 
स्वतन्त्र ग्रन्यक रुपमे प्रकाशित, यथा साहेबरामदास-पदावली, हर्षनाथ झा-ग्रन्थावली, 
विन्ध्यनाथ-गणनाथ-पदावली प्रभृति। अमुद्रित हस्तलेख-संग्र, (क) 
मगंरौनी-हस्तलेख-एहि , मध्य रतिपति द्वारा गीतगोविन्दक अनुवाद, आनन्द कविक 
ब्रजभाषाक कृति कोकशास्त्र, मनबोधक कृष्णजन्म, सूरदासक गीत-दशावतार, 
ब्रजभाषामे दानलीला, अपरिचित कविक रचित सुदामा-चरित्र आदि संकलित अछि। ई 
हस्तप्रतिलिपि फाटल ओ सए वर्ष पुरान लगैत अछि। एकर अन्वेषणककर्ता हा. उमेश 
मिश्र हथि, (ख़) गजहराक हस्तलेख-शतावधि दुर्लभ पदक संकलन एहिमे अहि, 
संगहि कोनो अज्ञात कविक रुक्मिणीस्वयंवर, चक्रपाणिक 'उषाहरण' सेहो एहि मध्य 
लिखित अह्ठि। हस्तप्रतिलिपिक ऊप्रमे चानपुराक विश्वनाथ चौघरीक नाम लिखल 
अहि, किन्तु मूलतः सोतिपुराक कोनो कायस्थक संकलन थिक, जाहि मध्य कतेक 
लिपिकारकक अक्षर अछि। एकर अनुसंधान हा. जवकान्त मिश्र कएल। ई प्रतिलिपि 
सए वर्षक ऊपरेक बूझि पहत अछि, (ग) थ्री जितेन्द्र नारायण झाक अधिकारमे सेहो 
एकटा प्राचीन गीत-संग्रह अछि, जकर सहायता लए कविशेखर बदरीनाथ ह्या 


'मैधिली-गीत-रत्नावली'क संकलन प्रकाशित कएल । एहिमे प्राचीन-प्राचीन कविस लए ' 
रत्नपाणि धरिक पदक संकलन अछि। एहिमे कोनो रुद्रधर कविक पद-समुह सेहो 


लिखल अछि, जकर उपरमे नाटूंयनिर्देश सेहो कएल अछि। सम्भवतः ई रुद्रधरक कीनो 
किर्तनिओं-नाचमे प्रयुक्त मेनिहार पद थिक, जे संस्कृत-प्राकृतसँ अनभिज्ञ मिथिलाक 
` नाच-मण्डलीक हेतु संस्कृत -प्राकृतसँ भिन्न कंर लिखल गेल हो। 


एहि संकलनक अतिरिक्त स्त्रीगणकैं सिखबाक हेतु आओर कतेक प्राचीन 
पदावली होएत जे प्रकाशमे नदि आएल अछि वा रखले-राखल कृमिक शिकार भए 
गेल। मु. रघुनन्दन दास, बाबू लक्ष्मीपति सिंह, बाबू गंगापति सिंह आदिक वैयक्तिक 
पुस्तकालयमे सुरक्षित शिवदत्तक 'सीता-स्वय॑वर', कर्ण श्यामक पदावली आदिक चर्चा 
हा. जवकान्त मिश्र अपन इतिहासमे कएने कृथि। मुदा ओहि सभक उपलब्धि 
सर्वजन-सुलम नहि अछि। १ 
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प्राचीन गौत-परण्परा नी 


आधुनिक कालक विद्यापलि- सध्य़वाकक रचना तै पक्रिकाने फ्रकाजिल ल 
अथवा कविक वैधक्तिक कविताक सेएजमे | गीतभात्रा मे प्राचीन काति आओ. आधुनिक 


'भजनागृततंरगिणी', ब्राद्धिताथ ह्याक लडनीवती-तीताजलि, बाबु क्षकाआरी (शिक 
पदसंग्रह, श्यामानन्द ह्याक 'गैबिली गीतचन्द्रिका, नम्विनीकेतीक गैकिली गीलांकली . 
राजलक्ष्मीक 'भजनमाला', मेग्येश्वरीदेवीक 'गीतांजलि' आवि उल्लेखनीय आहि । 
'नमस्या गै प्रो. तन्त्रनाधझाक नवीन रीतिक सेग-सग प्राद्यौन रीलिक कविता मेलो 
संकलित मैल अहि । विद्यापति- सम्प्रदावक काव्यधाराक क्रमबद्ध आर. एतिहासक 
रुपरेखा प्रस्तुत करबाक दृष्टिएँ कविशेखर बदरीनाय ह्या ओ प्रो उमानाथ झाक प्राद्यीन 
रीतिक पदक संकलन बह महत्वपूर्ण आहि। कविश्रेखरजी सर्वप्रथम 'निकिल्ी 


ऐतिहासिक रुपरेखा प्रस्तुत कएल गैल। प्रो. रमानाथ झा 'प्राचीन बीत में एहि कार्यते 
व्यापक रुपमे, प्रवृत्तिविमाजन तथा आलोचनात्मक विश्लेषण करैत आगी बवाओल्न, 
जाहिसँ एहि परम्पराक विकासक रुपरेखा आऔर अधिक स्पष्ट मेल । कस्तुल ई कार्य 
मैथिली कविताक अध्ययनक दृष्टिएँ ऐतिहासिक महत्वक मेल. अछि । 'भाषागीतसंग्रह क 
परिशिष्ट-3 मे ओहि मध्य संगृहीत कविलोकनिक विषयमे परिचयात्मक टिप्पणी एही 
दृष्टिएँ उल्लेखनीय अष्ठि। के 


कवि-परिचय 


।. अमृतकर (अमिनकर) = ई. म. शिवसिहक मन्त्री बलाहनिमृसक 
चन्द्रकरक पुत्र ओ श्रीधरक वंशधर छलाह। भ्रीधरक एक गोट वशधर सुर्यकर 
हरिसिंहदेव (324 )कैं पाँजिव्यवस्थाक संघटनमे बड़ सहायता कएने कलथिन्ह | पही 
वंशमे मुं. रघुनन्दन दासक जन्म मैल जे आधुनिक काव्यक्षेत्रम प्रख्यात छवि । अमृतकर 
अपन रचनामे म. शिवर्सिह (द्रष्टव्य 'रागतरंगिणी ) एवं म मैरवर्सिंड-जसमादेवि 
(रामभद्रपुर पोथीसँ संगृहीत प्राचीन गील सं. ॥05 )क नामोल्लेख कएने कृषि, अत 
समकालीन होइत विद्यापतिसँ नवीन छलाह। 'विद्यापति-काव्यालोक'मे उद्धृत क्ृप्पयक 
अनुसार विद्यापति हिनक गुणज्ञता, उदारता ओ विद्वत्ताक हेतु प्रशंसा कएने हाचि । 
अन्तिम दुह पंक्ति द्रप्टव्य थिक- 


कायस्थ माँह सुप्रसिद्ध भउ चन्द्र तुलाइव शशिधरः । 
कवि कण्ठहार कल उच्चरइ अमिअ बरस्सइ अभिअकर । । 


नर्क सगाम्कति बट गळ ठन्न ठि व्किन्तृ जनल ठप करक न 
कमा उत्यवकास्िक अधिक माळे स्ख कळे क्रक्षि. मग्न स्लत 
कर्नाटक काशा टष्टव्ट व्क - 


रम वदिन म्हलळ्ळ २ दकि आकर को न्तर ५ 
पकार उसा माकर खत रे आहि ज्वक्ि कर मुखार । ॥ 


बअम्किर कर्क सत्य ज फट ठान दि माछा रुकना खि पिम 
कान्त कदत मट ` उरु त्रा साघ्याकुष्य सीवनी ट्क न्‍्निन-वनिन्न कठि सतत ऋ 


722 कल्यत - हर्रे त्वि्यापलिळ जाता चर्त ज्कट आच्छ क्रव्नळ 


कला कन व्ययग्रामट्रीयक मि पराग टतु मिरी टाकळ दतक चर 
कलन दि ज निथ्िसाम्ताग्रक दर्जा द्राधदटमक बड़ म्याद नाः जर्त 
किस्म मिल वर किट पट ठाफ्लाम्त्र आशि । जैत बाट दट छा उखान दल 


विक सिताफळ सळ कन्दर दुन चक्र शाट शीत मन्द्रा ठनका 


ef 


~ — 


ला ०४" 


अँत्नय्यत्टिन्दन्कर दुत्तनकटत्ातळ काठम्याम्लिल्ताथठल्ठरि प्रस्ट जळत द. उटा 
आएन ऑल्रकर डनापन्तिठाम्डुन ( म्किहिन 27 ऋन्‍ल्कर्ी, ९७६७ 2 नन्न्क न्च्च्स वटल 
जनत अछि 


कदे बजयत डु हिका डे ॥ सक बुद्ध सरार प्ता के ११ 


ठनच्छ विद्धलस्& स्तानुल्कन यटि कने स्यमि स्विथा्यत्तिक आच्छ कल्कह हें ई 
न्यत फु रुरक र्ध २ कमक येळ तथा र जयन्ति बन्दुक रु 
ज्ययन्ननाटकाळ् ऋन्कि्ट आच्छ रू नन्ठ्रतालासाग ज्यन्ह म्पि खत कटे । मुद्धा ऋका 
खत करि जे यदि कळप यिं सदाासतक कल्कह दे बनवाना उनके 
त्स्ट्दत्तळ्ब ठन्स्ल्ळ व्किन्क नहि अखि । 


दमत उपलकय पट स्ट कुन्म्कळ कलि) प्न्ळत्या जाग्ज्नि च 
राष्धतियत्काङ सनेन्वट्कें त्रे बट र्वल्नाच्ळ जीते अटल क वळे. जारि 
चट चट नाक सन्सता क्रल्च्यित्तिळ सुजता प्र न्याधत्क सन्य्त्त सऱ्या मुटके 
कण्ट कर स रि । परचम पटक व्य पट प्र उधर वाळ जालि स्य नान्कक 


के ल्य बर्डे हलू इर बूक हे. 
व्हाल सज्ठे र काजल न्किकु हे । 
हे खु, तुळ कुद खुळ उबे के. 
कदर कर यु त्ित्नि तळे के 7 


दस्तु करप पट वामत्कामक दि नट. नादा मन्न्यळ्ळ 
ज्बात्कक ऋनि द्रोण व्त्तवर्श द्रि 


3. दन्टररत्या - जागतर्टीगार्णी मे सकता पट रि उच्कर ऋक चिन खिर 
"दन्त्या डे दादर करनी. शातिर गाघट कुर्मी नत्या तीन स्केल दन मन 
कळ दति दिद्यायतिपृत्रदच्या: “| विन्दु छा सुछुसार सन वर्यति ङ 
कुरान से वृतिलिन्म्यल नटि. जाधाक मत नाल £ नयर सळ 


दि दस्तु चन्ट्रकन्व विचार्य पळ त्र्लळ मैं न्य्स्सन्टड 354. 


कषये लाह कळ दका 2 


हि ` सक्रि अनुमान वा तीनटा बालक कल्यकिन्क-कन््ते. नुति फल 


उव कम्युकतार दिध्याल्य स्तन य्याण्युऊजदल्र मौसणण्‌। 
शलुकन्सि कृष्काल कंक हारओमित ते मुलन्‌। | 


जकर अनिताने रिक आक्ि- कान्टामिका नगेज जवळ आनु जार रे). सन्स म्‌ 
गन्न 


पत 

न्यामुकाल निका । हा जावकान्छु मिर ओ प्रो म्म्हऱ्याव ह्या दूनू खिखान सहमत छवि जे ई 
कारा न्कनृदाल्त नि साल न्कनु के छादि आनिक नाग एर हुनक सार निसन 
शिलयाटळन्ट क सतना के छल्काह | ढिन्क जे पाद आलि से नातिस्पष्ट आळि । एडिमे 
बल्ल्या सधिक्रमक स्तन झेल आछि । करळ्यामृणक दृष्टिएँ ई करटिर कवि सपह 
निड कोका दाचि । कारण किक र्र कैल क पद संख्या ।06 । 


$ श्नि - गाजगिहक परिचर नहि प्राप्त अछि । 'रागठरणिणीक एक 
काते ओ सत्पुल्योल्त्ान कारन करेल कदि ओ दोसास्थे कुमर गजसिह ओ 'मुननद 
काति दण निजका आलि । उरकला हम्तरेन्यायेवीने हिल्क एकटा पाद मेट आडि लाडू 
काला "मुरून हे बुझ कृषक कियाने कु उल्लेख आकि । म्तिहान्त ककस हुनक 


कृद कुल्योल्ल्यक कीलेन किएक कर्स्टेन्हि ? स्योयन्म्से 


| 


ल्या 
उक उन्का मसयम रहर हवि । 


Sn 


रन कैल-पल्ण्फन 
डाक (ना गी र -पू 70) | 


'मह्ययत-संठह मे दिनकर एकटा घट (65) समूर्हीत आछि। आर 
काव्येल्कर्षक दृष्टिरे किक उपलब्ध चार पट उच्छडोटिक आलि। मधुर म्या 
सर्न स्वान्याविळ नाव घ्व स्यतात्मळ प्रतयडक दृष्टिर किलक सूचना उत्कृष्ट आकि । 
दिन प्रतिमा दिरह-वर्णनने आघिळ निखरून आलि । प्रे. स्नानाय छा डिक उपलब्ध 
कसबे दुनर कोऱये नाटक सचन नेत दि, नुदा पटके आहि टक 
कातस्तुक अनुनाना नहि झोड़त आकि। द्रष्टच्य चिक ढस्तनेल्न्केठक नित्न्ल्लळित 
क्क 


है उनुरागिली कला विरह दिकल किर हे । 
रूलद दरकि स्ल्नु हार मेल न्छरे 

निकसू्ण कनन रे पुनु एुनु करे 

अरूसिसक्न बहद बहु खेरा 

व्यतित खन्डश्म रे जानि निकस दकओेरा” आदि 


६. टखादघान ठाकुर - टाकन विशापतिक उपाधिक सपने स्कर कन, 
गुदा माघा-सीठसंग्रहंक ।8-99 संख्यक पदक अन्तने “टआवध्डन ठाकुस्स्य टे 
उन्सेऊरै उब पूर्णतः सिद्ध भार ज्ञइत अलि जे ओ करवे आन करि कल्सड । डिन 
एक गेट पट 'राणतराणिणाँ मे मौन-फलासीक सक उदाहरणक रूपने एक गोट 
नेन्टन्हवयुप्ठक पाकी (20 )मे विद्यापतिक नामसें तथा चारि गोट पद (॥6. 34. 
98 स्व ।76) मह्या-गैतसंगड'मे संगृहीत आहि, एकर ॥6म पद ७9ब पदे 
पुनरादृत्त आकि | एकटा हस्तलेख पमे सेहो डिनक पद मेटल आहि. मुदा यात्किवित 
'ऊठ-मेद रहितहूं ज्ये रागतरंगिणोंक पट दिक। भा गौ. सं क ॥6म पद सेहो 
'रायतरणिणोँ क पद दिक, मुदा एहि मध्य आरम्भक तीन चरण आधिक ड भनिताक 
उकेत सेहो आहि । रागतरगिणीक पदमे आसनसाहक, नगेन्द्रनाव गुप्तक पदमे 
दाखेदरक एवं भा गी स ऊ पदमे बंग-पुरन्दर चान्दरायक चर्चा आहि। एहि सब 
झघार पर हिनक आविभांव कालक अनुमान करस जाए सेत आहि । 


फर्जीमि तीन गोट दशावधघान-उपाधिघारी व्यक्ति मेटेत हि प्रथम 
कटकासोदस्पुर-मूस्मे हरुपतिक बालक, मृदा ओ मित्र छत्याह, ठाकुर नहि । दोसर 
हल्लाह गदमाण्टर-मूलक सविपातिक बासक नरपति जे दश्चावधान कहाबयि । हिनक 
म्हतृम्हतामह हत्यविन्ह रेआमतासी सोदरपुरिआए गंगापतिमिन्य। गंगापतिक वेनालेब भए 
दालूक कन्यासे पदमसिहक विवाह ह्य । अत: हिनक आविर्भाव-काल ।500 हल्‌ 
मुदा ई ठाकुर कहायथि अथवा नहि से नाहि कहि । तेसर दशावधान हलाह 


मैथिली साहित्यक इतिहास ॥24 


बहेराढी-मूलक प्रज्ञाकरक बालक । प्रज्ञाकरक पितामह बराहक जेठ भाए बिरखूक 


कन्या उमासँ शिवसिंहक पाँचम विवाह छल । अत: हिनक आविर्भाव-काल 500 ई.स ' 


पूर्व नहि रहल होएत। बराहक विवाह छल रुद्रकं पिउसिमे ओ म्‌ महेशठाकुर रुद्रक 
दौहित्र छलाह। एहि प्रकार दशावधान हलाह म. महेशठाकुरस किक्कु जेठ, मुदा 
समकालिक। ई लोकनि ठाकुर कहाबथि। अत: हमरालोकनिक दशावधान हएह 
प्रशाकरक बालक भए सकैत हृथि, मुदा सन्देह उत्पन्न कए दैत अछि एक ठाम 
एकवचनान्त ठक्कुरस्थ (भा. गी. सं. 6 ओ 99) एवं दोसर ठाम (6) 
'ठक्कुराणा' बहुवचनान्त उल्लेख। 


हिनक पदमे उल्लिखित चान्दराय के हलाह, से निश्चय नहि होहत अछि। 
बंगकोशक अनुसार केदाररायक जेठ भाए विक्रमपुरक राजा चान्दराय राजमहलक पैघ 
जमिन्दार लाह, असच्चरित्र एवं दस्युदलाधिपति। इएठ पश्चात्‌ नरोत्तम ठाकुरक 
शिष्य भए परम वैष्णव' मेलाह। नरोत्तम ठाकुरक जन्म शाके ।453-54मे निश्चित 
अछि, अतः दशावधानक चान्दराय ई लोकनि सिद्ध नहि होइत छृथि। एहिना 
'रागतरंगिणी'बला पदक आलमसाह सेहो के छलाह, से निश्चयपूर्वक नहि कंहल जाए 
-सकैत अह्ठि। यदि ई आलमसाठ (444-57 ) छल होथि तँ 5म शताब्दीक मध्य 
हमरालोकनिक दशावधानक हेतु बड़ पुरान मेल । अतः प्रो. रमानाथ झाक मतानुसार ई 
आलमसाह हलाह हाजीपुरकं शासक मखदूम आलम जे ।536 ई.मे शासन करैत 
रहधि। नगेन्द्रनायगुप्तक पदमे उल्लिखित दामोदरक प्रसंग हा. जयकान्त मिश्रक अनुमान 
अछि जे ओ म. महेशठाकुरक भाए छलाह, ,मुदा राय हुनक आस्पद नहि छल, अतः ई 
-अनुमान युक्तिसंगत नहि लगैत अष्ठि। 


दशावधानक पाँच गोट'मात्र पद उपलब्ध अछि, मुदा तांहिसँ ओ प्रथम भ्रेणीक 
'यृंगारंसक कवि सिद्ध भए जाइत कृथि। दिनक जतेक रचना अछि, से सब रुप-वर्णन 
थिक। भा. गी. स॑.क तीन गोट पद सम्भुक्ताक वर्णन एवं एक गोट पद पसाहनिकर 
वर्णन थिक जे सर्वथा अभिनव रीतिक कहल जाए सकैत अछिं। गीतसबहिक भाषाक 
मधुर सरलता एवं भावाभिव्यक्तिमे कल्पनाक विच्छित्तिपूर्ण रमणीयता विशेष रुपसँ 
द्रष्टव्य धिक । उदाहरणार्थ :- | 


।. पसाहनिक्‌ वर्णन :- हि 
ए राहि बनलि पसाहानि तोहि रे, हेरितर्हि जुवक हृदय जा मोहिं रे। 


सिन्दुर सीम सिरे चान्दन बिन्दु रे, कच. तम रुधिर घार बिच इन्दु रे। 
अंजने रंजित लोचन तोरा रे, भमर सुतल जनि कमल कोराँ रे। 


प्राचीन गीत-परम्परा I25 
2. विरहिणीक सन्ताप-वर्णन- 


देखलि तोहरि धनि अनुदिने अहि पिनि 
जनि दिन ऊगलि तारा । 

तिलाओ न देहरि तेज तुअ पथ हेरि 
नयन वारिस जलधारा ।। आदि 


7. विष्णुपुरी - करमहातरीनीमूलक श्रीधरक पौत्र ओ रतिधरक पुत्र छलाह। 
श्रीधर छलाह म. महेशठाकुरक 'पिता चन्द्रपतिठाकुरक मातामह। रमापति हिनक मूल 
नाम थिक। पहिने शिवभक्त ई पादौ संन्यासी भए विष्णुपुरी अपन नाम धएल, पाहौँ 
फेर गृहस्थाश्रमुमे आबि विवाह कएल । 'भक्ति-रत्नावलीक ई प्रसिद्ध लेखक अनेक 
संस्कृत-ग्रन्थक रचना कएल, मुदा 'भक्ति-रत्नावली' मात्र उपलब्ध अछि। एकर बंगला 
अनुवाद 487.मे लौरियाकृष्णदास कएल । अतः हिनक समय (425-500 ) 
निश्चित अछि। कविशेखर बदरीनायझा हिनक परिचय 'मैथिली-गीत-रत्नावली'मे दैत 
लिखने कृयि-"चैतन्यदेवक परमगुरु माधवेन्द्रपुरीक संगी म. म. महेशठाकुरक माम 
छलाह । 'प्रेमचन्द्रिका'क रचयिता परमानन्दपुरी हिनक शिष्य-कोटिमे छलविन्ह । एखनहुँ 
विष्णुपुरीक हीह तरीनी गाममे प्रसिद्ध अद्धि”। विष्णुपुरीक कवित्व उत्तम कोटिक 
अहि। प्रो. तन्त्रनायझा अपन Vishnupuri: The Maithil Vaishnava -Savantम 
हिनक प्रसंग विस्तारसँ लिखल अछि। हिनक कुल पाँच गोट पद उपलब्ध अछि, 
दुइ-दुइ गोट'शिव ओ कृष्ण-विषयक एवं एक गोट रामविषयक। उच्च कोटिक शिव ओ 
विष्णुभक्त होइत ओ श्रृंगाररसक रचना कएल, से हिनक रंसिकताक परिचायक थिक। 
उदाहरणार्थ ॥ 


]. भनि भमि पुछे गौरी देहे उपदेशे।। माइ हे 
कि देब मनाओव रुसल महेशे।। 
खाट तुरैया सेज हुनि न सोहाबए।। 
जतहु कतहु बाघदाल ओछाबए।। 
क्षीर .कपूर, पान हुनि न सोहाव।। 
आक धुतुर फुल ताहि भल भाव।। 
विष्णुपुरी कह हित उपदेश। आदि 


2. प्रथम वयस जत उपजल नेह। एक 'परान एक जनि देह।। 
तइसन पेम जंदि विसरहं मोर। काठहु चाहि कठिन हिअ तोर।। 
ए प्रभु ठाकुर न तेजहु नारि। तेहि बिनु लागन कओन ओहारि।। 
सुपुरुष चिन्हअ एहे परिनाम। जइसन प्रथम तइसन अवसान । आदि 
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8. यशोधर - 'रागतरंगिणी'मे यशोधरक जे पद कहल जाइत अछि, तकर 
एक पदमे 'नवकविशेखर' क उपाधि अछि, किन्तु दोसर पद जे यशोधर कविशेखर रचित 
कहल जाइत अहि, ताहिमे 'नव' नहि अहि। प्रथम पदमे हुसैन-शाहक एवं दोसर पदमे 
नसरत शाहक उल्लेख अछि। एहि हुसैनशाह ओ नसरतशाहक समय कालक्रमस एक 
दोसराक पश्चात्‌ पड़ैत अहि। ई दुनू गोटा की तँ जौनपुरक शासक नसिरुद्दीन महमुद 
(442-454) ओ हुसैनशास (।457-49 ) छल होएताह वा बंगालक शासक 
हुसैन शाह (489-520) ओ नसरत शाह (52-533)। भा. गी. सं (2)- 
मे फचगोड़ेश्वर नासिरशाहक स्पष्ट उल्लेख अदि। बंगालक शासक विद्याप्रेम छलाह 
दोसर, ओही समयमे पलिबारमूलक महिन्द्रबालाशाखामे एकटा यशोधर कवि मेल 
हलाह, नेवायिक नायूझाक ज्येष्ठ बालक। हिनक श्वशुर छलयन्हि दरिहरय महेश, 
जनिक बापक वैमातेय बहिनिमे विवाह हल नरओनय. दिनकरक। दिनकरक दौदित्र 
छलाह ओइनिवारक कंसनारावणक पिता राममद्र। अत: ।489 सँ ।533 घरि हिनक 
आविर्भाव-काल निश्चित होइत अछि। बहुत सम्भव थिक जे इएह यशोधरकवि 
कविशेखर ओ नवकविशेखरक नामसं मैयिलीमे लिखने होथि। मुदा पंजीमे ई 'कविशेखर' 
उपाधिसँ रहित कृथि। हिनक रचना उच्च कोटिक श्रृंगररसक अछि। उदाहरणार्य 
द्रष्टव्य विक निम्नलिखित पंक्ति- 


॥. से गुनगाहक नाह देसाँतरँ कामे-पसारब उसारव ना । । 
सुदिना दिना, मोर पिआ घर आओत ना।। आदि हे 
-भा. गी. सँ'सँ 


2. भमरवर ! मोरे बोले बोलब कन्हाई। 
विरह-तन्त जदि जान मनोभव की फल अधिक जनाई ।।- 
तोह हमें पेम जते दुरें उपजल सुमरवि से परिपाटी । 
आबे पर-रमनि-रंग रस भुलला हे कओन कला हम घाटी।। आदि 
*रा. त.' सँ 


9. कंसनारावण - .म॒ शिवसिंहक पश्चात्‌ अन्तिम ओइनिबार-नरपति 
लक्ष्मीनाय कंसनारायण मैथिली साहित्य-संगीतक पैघ आश्रयदाता मेलाह। दिनक . 
आश्रवमे कतोक कविगण साहित्यसेवा कएल। अतः कंसनारायण इएह नरपति रहल 
होवि, से सम्भव। मुदा 'रागतरंगिणी'क हिनक गीतमे नसिरा भूपति ओ 'नासिरशाह 
सुरताने उक्ति सन्देह उत्पन्न कए दैत अङि। मोरंगमे ओ. नसिरामे सेहो कंसनारायण 
नामक राजा मेल कावि । इहो सम्भव जे मोरंगक राजा कविताक आश्रयदाता हल होयि, 
कारण ई अपनु सुकवि छलाह। दुइ गोट 'रागतरंगिणी'म्‌ एक गोट 
नेपालतालपत्र-पोर्थीमे तया एक गोट भा. गी. सं. मे हिनक पद संगृहीत अछि। दुइ गोट 


प्राचीन गीत-परम्परा शा 


पद लक्ष्मीनाथ नामे हिनक भा. गी.सं. में अछि। कतेक पदमे 'कंसनृपति' भनिता अहि । 
भए सकैक्क जे कंसनृपति कंसनारायणहिक पर्याय हो। हिनकहि आभ्रयमे गोविन्द, 
काशीनाथ, रमानाथ ओ.श्रीधर नामक कविगण रहथि, जनिक कतोक पद उपलब्ध मेल 
अछि। 'रागतरंगिणी'मे उपलब्ध कंसनारायणक पदमे नायकक पूर्वरागक वर्णनक प्रसंग 
नायिकाक नखशिखसीन्दर्यक चित्रण विद्यापतिक अनुसरणमे बड़ सुन्दर जकाँ मेल 
अहिः- 


तन सुकुमार पयोधर गोरा, कनकलता जनि सिरिफल जोरा। 
देखलि कमलमुखि बरनि न जाइ, मन मोर हरलक मदन जगाइ। 
भाँहा धनुष घएल तसु आगू, तीष कटाप मदन शर लागू। 
सबतरु सुनिय एहन बेवहारा, मरिअ नागर उवर गमारा। 
कंसनारायण कौतुक गावए, पुनफल पुनमत गुनमति पाबए। 


॥0. गोविन्द - अन्तिम ओइनिवार-नरपति लक्ष्मीनाथ कंसनारायणक आश्रित 
चारि गोट कविमे गोविन्द सबसे महत्वपूर्ण कवि कृथि। हिनक 2 गोट पद 


, 'भाषागीत-संग्रह' मे संगृहीत अछि, जकर 57 ओ 75 संख्यक पद 'रागतरंगिणी'मे सेहो 


अछि। हमरा एक गोट हस्तलेखमे हिनक तीन गोट पद भेटल अछि, ताहिमे दुइ गोट तँ 
एहिमे अछि, मुदा एक गोट नव अछि। एकटा महेशवाणी जगज्ज्योतिर्मल्लक 
'हरगौरीविवाह'मे एवं एकटा म. वै. प. दीनबन्धु झाक .'मिथिला-भाषा-विद्योतन मे 
भेटैत अछि। एही प्रकार हिनक ।5 गोट पदं प्राप्त अछि, ताहिमे 3 गोट पद 
श्रृंगारविषयक अछि। एतेक संख्यामे ओहि युगक कोनो कविक रचना भेटब कम 
महत्वक विषय नहि भेल। | 


उपलब्ध पदक आधार पर कविगोविन्दके चीन्हब कठिन नहि अछ्लि। 


` 'रागतरंगिणी'क दूनू पद एवं भा, गी. सं. 03, 0 एवं 46 संख्यक नव पदमे 


कंसनारायण ओ ,हुनक पत्नी सोरमादेवीक तथा 5॥ संख्यक पदमे 
सोरमादेवी-लक्ष्मीनाथंक उल्लेख अछि। सोरमा कंसनारायणक पहिल पत्नी छलीह, 
बेहट- निवासी करमहय. मानुक कन्या। मानुझाक प्रपौत्र छलाह म. म. हरिहर 
उपाध्याय, जनिक सुभाषित ग्रन्थ विख्यातं अछि। भगीरयपुरक शिलालेखक अनुसार ओ 
ल. स. 394 (503) मे राज्य करैत हलाह । इएह गोविन्दक समय सेहो मेल। भा. 
गी. स.क 56। ओ 56 संख्यक पदमे ओ अपनाकैँ मन्त्री कंहैत ह्ायि। एहिसँ स्पष्ट अछि 
जे विद्यापति जेना म. शिवसिंहक बाल-सहचर ओ कवि-अनुंचर छलाह, तहिना 
गोविन्द सेहो कंसनारायणक छलाद। परन्तु भा. गी. सं. क ।2 संख्यक पदमे ओ . 
'कमलारमण वासुदेवनरेश'क चर्चा करैत कृथि। ई वासुदेव ओइनिवार-कुलक केओ ` 
नहि थिकाह । प्रो. रमानायझाक मत अहि जे ई वासुदेव छलाह कंसनारायणक पिता 


रहेक सारे सेन्ट याद: सपज करे शल्क ऊस यसिन्यच 
ळल स्स्स सर जायरा अहेः ओ ज्ख्ख सशर्त रुच उरू च्छ 
अनत किला सशो हेन ड्ल आके) हिन्क स्र डो व्ल 
पह कालरक्रजनेर कूब रे सब्र उहि सू यर-स्मल्लिल्यङ इष्ट उजू किङ 
जाळे । अषललरपेणों र स्ट केरकर रुर्ूस्करस्र वस्कः सप्टे रे ञ्ल 
कुक ऊक स्नेक रू ऊहे डे न्यत्यपोल्ल्य्याह सम्स्क गेल पदकको 
सकार उनल सुर गेट च्ञ कसक सलक ङृष्ट्र स्केरर आहेः सवट 
सक्ला कर्के चापर कुन उत्जलेमे न्यष्कर सूरा छो म्याज्क सर्गो ड्र 
क्क नसा आम्निन रूर उतर ऊर आहे) ववि सक यव्यं उङू ऊरू जइ 
जाके जाहेर हलक उस्र सुरु आर सव सर स््यात्त्क सेल आहे- 


९. ककर रू उधर एस्प्सारः बेगर फुखतताहहाऱर 
ऊ खले र्द खारे करूळ पू घ्यामे दे सुर्या वयः ६६ 
जल स्टे न्फ रेस्के सल्या हि 
क्कन्‍्नत अल्लन्यन्य्र सवपन सरू हरले स्लिसयल्सा ` : 
लक शे. २ -ऽङ 


A Ms 


यकर जैत रूष्एरा 
३ खुश दाह सुपर साह, साधार कारि शसन रचा 
जूर्य देर उतापि सार, आर्ताहं हुआ शुषा आति 
ददर दाहाल आएराथे, आधाव केहरि कारि विज हषो 


3. डसश्वर इयर करवह श्याक्राला ६ शोर व्हिशाष्क कलर जार्याल्या । 
ज जाल कैसा आएर आयी । सयाहे देर सब जिपर अशसो । 
२ जुएक जुआएरो शोर्तिन्द आता । शोहि साहिल हर दुरा आत्या । 


श~ स्योष्शकरहे - येरररप्यि-राज्क-काल्स्दे अती स्यहि्तेन्यारावणः 
ज्या जा जा 0 0 00 सस्रे उरसि से 
स्वेछडिक कषे कदि । उस्हेल्ल रूश्ेशण स्स शेरपरप्यति रादि आम्या कुजके साच्यये 
झ्य, रे डुन्कासोकलिक रक मसलत सस साल कोशल उह १३५. अवाकच 
कार्कि आय सूङसेणे के शहि राजास्फेकस्फेक अज केस सकि - 
स्स्स्योप्ञारणसा - स्दष्शारणस्थ - खीोरप्शाराएश - स्स्साराशणा - जतल्न्यारषया ¬ 


ज्स्ञरर्रू रुस्खकालके ऋस्‍्याह . ज्याष्छर स्वरेंकेडसूक राज्यकरूस्थे भरस्य : 


'रस्लरिणों मे: साकास्शि: उस्याव्झवे- चले ज्कन्न्यारत्ज्याऊ आ्याधियिल भ्योष्क रुष्डिकि 
रङ शेर रूस झर सहर राइ इरण देखओ र इर रत्च्कर जाके बर अरि ओ 
आपूण र्द सेक. जकर झुल्ये केक रेस देख आश सूरस्क सरदार: उरसि जार 
उच्य ओर कोरर सस्रे केक इरे इरे शोर उरर्‍शररे को शवेल्ये । संहि शलक उप्र 
ऊर ये. सुकना त्या से इर ससार ससक अनुसर आहि के इ उदेशोक उस्था ससर 
केसे नातक प्ले रखे जे उरुसक चाहे आहे ओ स्‍ूस्क उत्र शोलर ओले 
सल्ङऊ वहिक हिन्यक एकरा सद सहर आपस खेल आशि जाङ्रे स्वव्यस्किस्क स्या 


झडे - 


खा्शरिका :रसंसेजम्सो केशरे शारु कासि कारि सखो। 
र्ङच क्रे कलर दर्‌ रेले आत्स्टिस्सला स्यार भरे ६ 
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' एहिसँ निश्चित रुपसँ अनुमान कएल जाए सकैत अछि जे भीषमकवि कोनो 
नाटकक रचना अवश्य कएने रहथि, जकरा हेतु एहि पदक रचना कएल। कवित्वक 
दृष्टिएँ हिनक रचना उच्च कोटिक अछि; विशेषत: सौन्दर्य ओ विरहवर्णनमे। 

खण्डबला - राज्यक आरम्भ मेलासँ-पूर्व बहुत. सम्भव, उपर्युक्त कविक 
अतिरिक्त रुद्रधर, कविराज भिखारी मिश्र, राजपण्डित, मधुसूदन, जीवनाय, काशीनाथ 
आदि अनेक ,कवि मेलाह, जनिक निश्चित परिचयक अनुमानो धरि करबामे कठिनता 
होइत अहिं। हिनकालोकनिक पदहुक संख्या नगण्य अछि। उपलब्ध रचनाक आधार: 
पर कविरत्न, लखनचन्द, जीवनाथःआदिक नाम कवित्वक दृष्टिऐ उल्लेखनीय अहि । 


2. महेशठाकुर - ओइनवार राजवंशक पतन्‌ (।527 ) क्‌-पश्चात्‌ 30 वर्ष 
घरि मिथिलाक शासनव्यवस्था. 'विश्वुंखल रहल। मुदा म., म. महेशठाकुर द्वारा 
खण्ड्बला-राज्यकुलक स्थापनाक पश्चात्‌ पुनः मैयिली-राजवंशक्र-छत्रच्छायामे मैथिली 
काव्य-सादित्यक विकास ' होअए .लागल। भाग्यवश ख्एहबला-राज्यकुलक संस्थापक 
स्वयं सुका [छलाह। . ` ` : ६ त कू 


है 


वड कय + जोशी स यर र 
“ म. मदेशठाकुरक चारिटा पद चेतनायझा अपन;/पारिजातहरण'क भूमिकामे 


उद्धृत करने छथि एवं चारिटा पद म. म. मुकुन्दः झा बख्सी अपन 'मिथिलाभाषामय- 


इतिहास मे सेहो देने प्रि।- ओ ॥559मे राज्यत्यागाक;- पश्चात्‌ -काशीक गंगा-कातमे 

तारा ओं गंगाक प्रार्यनामे पदसबहिकं रचना कएलैन्हि। भाररतीयःदर्शनक विविध “वाद'क 

अध्ययन, मनन ओ लेखनमे लीन रहितहूँ: अपत : मातृभाषागे- - ओ;क्काव्यरचना :कएल, 

जाहिमे हुनक अक्तिमावनाके बह स्वाभाविक अभिव्यक्ति, मेल॥(.विद्यापति--सम्प्रदायर्क 
: रीतिबद्वताके :त्यागि-ओ-जाडि सरल स्वाभाविकताक् संग अपन. अनुभूतिकै प्रसादपूर्ण 

भाषामे व्यक्त, कएल, से सर्वया स्तुत्य अछि। उदाहरणार्थ गंगाक प्रार्थनाक निम्नांकित 
` पंक्ति द्रष्टव्य थिक-:. ¬ ु ५ | परे हे. * द 


ह'बनिजार पापं वटंमार, सुकृतं बेसाहल भुरसरिक्षार।, . -- ` 


- जेहि खन देखल धवल जलधार; जीवन जन्म सुफल संसार।। आदि ` 


43. चतुरचतुर्भुज =.आब अनेक रचना उपलब्ध मेलासँ' गोव्रिन्ददास ओ 

उमापतिक समकक्ष कवित्वक दृष्टिएँ उत्कृष्ट रचनाकारक 'रुपमे चतुर्भुजक स्थान 
` निश्चित भए जाइत अहि। दिनक एक गोट रचना 'रागतरंगिणी'मे उपलब्ध हल आ' 
एक गोट रचना, ग्रियरसन एसिएदिक ;सोसाइंटीक-,जर्नल. (884 es प्रकाशित 
करबओने छलाह । एम्हर एक गोट रचना जाउज़््योतिर्मल्लक. 'हरगौरीविवाह'मे. प्रयुक्त 


प्राचीन गीत-परम्परा 3॥ 


भेटल अकि एवं एगारह गोट पद प्रो. रमानाथ झा द्वारा प्रकाशित 'भाषागीतसंग्रह'मे 
उपलब्ध अछि। एवि. गीत सबहिक अतिरिक्त तीन गोट आओर नवीन गीतक अन्वेषण 
कए हा. शैलेन्द्रमोहनझा हिनक पदसबहिक संग्रह "गीतसप्तदशी" प्रकाशित कए देने 
छरथिं। अतः हिनक कवित्व-गुण बुझबाक पर्याप्त साधन उपलब्ध भए गेल अह्ठि। 


| न ॥ ' चतुर्मुजक परिचय एखनहु घरि पूर्ण रुपसें निश्चित नहि अछि। मध्यकालीन 
मिपिलामे तीन गोट चतुर्मूजक सूचना मेटैत अि-(। ) संस्कृत-काव्य 'हरिचरित'क 


' एचविता चतुर्भुज। हरिचरितक उपलब्ध हस्तलेख ।6म शताब्दीक प्रथम चरणमे 


भानुकरक लिखल अझ्लि। डा. जयकान्त मिश्र हिनके मैथिलीक कवि चतुर्भुज मानैत हृथि, 


 ,- कारण, ओ कृष्ण-चरित के आधार बनाए पद-रचना. कएल। मुदा मध्यकालीन 


पदावली तँ कृष्ण-चरितहि पर आधारित अक्ठि। अतः हुनक एहि तर्कके सबल नहि 
कहल जाए सकैत अछि। डा. शैलेन्द्रमोहन झा हा. मिश्रक मतै मानैत हिनका 
मोरंगूपति वीरनारायणक-संभा-पण्डित कहल अहि, परन्तु इ मैविलीक कवि चतुर्भुज 
छलाह,: तकर. ठोस प्रमाण .नहि. देने थि ।.(2 ) 5। ल. 00 ०० 4 4840)मे वाचस्पतिक 
'शुद्धिनिर्णयंक प्रतिलिपिकार -चतुर्भुज, एवं (3) द्वितीय ' पत्नीसैरलेठत्मन्न पण्डितराय 
रघुनन्दनक ज्येष्ठ बालक, चतुर्भुज राय. प्रो, रमानायझाक अनुसार -इगरह चतुर्भुज राय 
मैथिलीक सुकवि,चतुरचतुर्भुज लाड ।, चतुर्भुजरायक 'बेमातेय भाए अभिनव-पण्डितराय 
शंकर अवनिपालनायक्‌ मानसिक कीर्तन कएने कथि जे राजमहल ( सन्तालपरगन्ना )मे 
589 'सँ-.604 ईः घरि मुँगल“संघाटक प्रतिनिधि 'भए रहथि। अतः चतुर्भूजक इएह 
समय प्रामाणिक रीति. सिद्ध, होइत अछि। पंजीमे हिनक दुइ गोट ड्रपाधिक उल्लेख 


' अहि- महामहोपाध्याय ओ 'माकमानी पातसाह' । “माकमानी पातसाह' उपाधिक इएह 


आशं भए सकेळे. जे मांकमांनीमे हिनक बड़ प्रतिष्ठा ओ सम्मान कृल। अतः अपन 
ब्रेमात्रेय भाएं पण्हितंराय शकंरके संग-डिनका राजमहलसँ सम्बन्ध अवश्य छल, परन्तु 
प्रायः मकवानपुरंक प्रथमः लोहांगसेन (।609-4 )क्‌ राज्यमे हिनेक विशेष प्रतिपत्ति' 


` कल होएत, से संभव। प्रायः अपने इएह प्रतिपत्तिकैँ सूचित करबाक हेतु ओ अपनाकेँ 


'चतुर' कहने थि, 'भाषागीतसंग्रह'मे एकटा पद (72 ) हिनक, बंगलाभाषाक अछि। 


` राजमंहलसँ हिन सम्बन्ध सिद्ध अछि ओ एहि सम्पर्कसे ओ बंगालसँ अवश्य सम्बद्ध 


छलाह, .हिनंक बगलारचत्रा एहि,तथ्यक प्रामाणिक रीतिएँ स्पष्ट कए दैत अदि। मुदा 
एकटा विषय एहन,अक्ठि..जे हिनक प्रसंग सबटा तर्क ओ प्रमाणके शंकाग्रस्त. कए दैत 
अंछि-आओरं से थिक :भा. गी.. स.'क 32 संख्यक पदक अन्तिम पंक्ति- "कृष्ण चरण 
गुणसागर. त्रिभुवन. आगर रे" । भीष्म कृवि सेहो "कृष्ण चरण बुझ गुणक निधाने" 


- लिखि 'कृष्ण चरण'क कीर्तन कएने थि। मुदा दुनू 'कृष्ण-चरणकें एक मानलासँ 


आविर्माव-कालमे मेल नहि खाइत अकि।. अतः -प्रायः ओ केओ आन, प्रायः हिनक 
कोनो. अननय मित्र रहल होब्रि, से सम्भव ।,हिनिक, रचनामे उपनिबद्ध पण्डिताम भाषा,. 
क्लिष्ट कल्पना ओ प्राण्हित्यपूर्ण उक्तिविच्छित्ति-सिद्ध करेत.अह्ि जे हिनक आविर्भाव हे 


झेळेल्ये स्पाहिल्थक इतिहास ॥92 


स्रिया ओहि झुरे मेल्स ज्यालि युरल्दे शेस्ददास्त्क जन्म झेल क्स दुरूक रचनात्मक 
ङ्क्ट्कोण देथिस्तेरे पाण्ह्त्य ओ ससत्कास्क सान्नदेश रूर खूद फ्टैत उसके जे प्राय: 
ओहि जुस स्पल्यन्य एते छर 


अआलुभर॑जक रसय न्स्सदे उच्च कोटिक आहि मुदा से जनस्सामान्करू हेतु नहि, 


साम प्यतकक हेतु ६ खिस्स ब्रा पर्ल्रासिल पद श्र सस्स अडे उबे ज्ञाहि म्स 
अबतक स्नोति्सस्शण बह स्वाद सेहत झेल आकि । दृष्टव्य बिक 


रुद्द घास्खि ऊत कोड्‌ गद रुक्र बेकत तत होड्‌। 
कलुरलुक्र्ज अर स्स्स ऐर र होये पुरार।। 


कूट्‌ उन्यन्य उल्का स्व्न्स्मे हनर ऊू्पना बह्‌ सूखेम उगे स्ल्घ्ट आंडि। 
उरणार न्य शोले उन्ल्वर्णन केत उबे प्रात कल्ल्त्ने चन्दर अस्त हेसडक ओ 


ब्र डनलुन छन स्तर शिक तारास्ने आतिसिरे । 
खरे कस्न सत्ते एर चिरि झल ससि कसक काटे केर अंके।। 


परन्तु स्केककेज् मकस पर स्वाहित्विळ कस्व्दळ प्रयोग एवं ज्यहि म्य ज्जँत 


व्स्दिल दू डूकेक स्वान््रदिक वर्णन हुन्क स्तेक अभिनव आ विलिन अडे जे उच्च 


क पर <र देश झ 


उदाघेल्टने तनु आधे ञे आय प्रेष रे। 

उदर कस्ने झ्याइए. कब कघुर सरे रे!। 
कसर ईसि सनि रूतुके समुचित सखि सगे रे। 
द्य क्रेज जिळन्ट उनुभद तनुभगे रे॥। आदि 


कन्दरे स्कलित्व ज्ये म्यघूदे एदे अभिव्यक्तिमे ऋलंक्ारिक चमत्कार तया 
सुस्त कल्प्त्रकेल स्ि्न्त्ता किनक कादित्वक विलखणता विक। चलुर-चतुर्भूज अपन 
फदादस्कने केवल कब्व्वस्वनकाक च्छतुदेताक परिचय नहि देल आडि. प्रेत्वुत अपन 
अल्कली माव-अलणक तिमर नेर्दिस्केक प्रथम जेणेक कदिगण मध्य अग॒यण्व भर 
उकडत ऊदि। ह र 


4-_ केचन - स्क्रेचनल्क्रक स्थान नैकिन साहित्वमे बड़ महत्वपूर्ण अछि। 
बिक्न साफतरोनिणों मेदिल्फेक प्राव्केन-लव्य घाराक अध्ययनक म्हर्ग प्रदर्शित करेत 


प्राचीन गौत-परम्परा क्य 


आक्ति_ काव्य-परम्पराक ऐतिहासिक इतिवृत्ति बुझस्बाक दृष्टि. सगहि मैथिली 
फ्दाकसोमे प्रयुक्त छन्द ओ रागक वास्तविक स्वरुपक परिचय प्राप्त 'करबाक दृष्टि 
सेहो। यदि हिनक ई ग्रन्थ उपल्ब्ध नहि भेल रहितए तै मैथिली साहित्य-विरोधी तत्व 
आओर मुखर रहैत तथा षड्यन्त्रक व्यामोह खण्डित नहि भेल रहेत। मिथिलाक स्वतन्त्र 
संगीत-परम्पराक रुपरेखा प्रस्तुत करबामे ई कतबा महत्वपूर्ण अछि, से एहीसँ सिद्ध 
अछि जे संगीतक्षास््र्क भातखण्डे सन अधिकारी विद्वान हिनका मध्यकालीन 
संगीतक्षास्त्रक प्रमुख अधिकारी ओ विशेषज्ञ मानेत कृथि। 


आरम्भमे बंगाली विद्वनलोकनि, मुख्यतः आचार्य क्षितिमोहनसेन लोचनकें 
बंगाली सिद्ध करबाक चेष्टा कर्ल बारहमं आल-इण्डिया ओरिएण्टल कान्फरेन्सक 
हैरूनीरल साइन्स सेक्सनक अपन सेखमे। किन्तु हा. भी सुभदझा पटना 
दिश्वविद्यालव-पञ्जिक्ाक प्रथम भाग पू 38-39भे प्रकाशित अपन निबन्धम हुनक सब 
तक्के खण्डित कए देल ओ एहि विवादकै आगां नहि बढ्ए देल। 


ˆ 'राग्तरंगिणी'क निम्नलिखित संस्करण अद्यावधि प्रकाशित भनन अछि - 


अ (१) भी बी एस सुख्यकर द्वारा बम्बइसँ ]90 ई.म. (2) दत्नात्रय 
केश्षवजोशी द्वोरा पूनासँ ।9१8 ई.मे (3) पं क्लदेवोमिभ्न.द्वरा दरभंगा राज़ प्रससँ 


-।934 ई.,. (4) हा. सुधाकरझा घरा सम्पादित पटना विश्वर्क्धिलयक 


मैथिली-विकास-कोश द्वरा शाके 888मे एवं (5) पे. शश्षिनाय झा द्वरा सैम्पादित 
मैथिली अकादमीसँ। उपर्दुक्त प्रथम दुइ संस्करणमे मैथिली पद नहि देन्य गेल अछि 
आओर ओडिमे एकटा संस्कृत श्‍्लोकमे *भीमदेवल्लालसैनराज्यादी' कपल छन्न आ 
ताही आघार पर आचार्य क्षितिमोहनंसेन हिनको बंगाली सिद्ध करबाक चेप्टा कएने 
छलाह। याक्षे म स्‌ परमेश्वर झा अपन भियिलातत्वेविमेशै में सिद्ध कएल जे आ 


पे. बलदेवनिभ जे रागतरगेणो प्रकाशित कएने थि, से पचहीड्वाढीक बाबू 
इनद्रपतिसिहक ओहि ठोमसें प्राप्त हस्तलेखक घारे पर तथा डा. सुघाकरझा जारि 
Rossi करने छबि, से हुनका देरभंगा-राजलाइव्रेरीस उपलब्ध भेल 
छसैन्हि। किन्तु दुनूमे' कोनों विशेष अन्तर नहि अहि प्राय: दोसर प्रथमक प्रतिलिपि 
विक। प शशिनाय झा एडि दुनू मुद्रित संस्करणहिक आधार पर तर्क ओ संगतिकें 
घ्यानमे स्दैत पाठ-शुद्धिपूर्वक स्कर नवीन संस्करण उपस्थित कएने कृथि। एहि तीन्‌ 
प्रतिलिपिने म. महेश ठाकुरसँ लर म नरपति ठाकुर घरि प्रशंसाश्लोक अक्लि। अत: ई 
म. नरपति ठाकुरक समकालिक सिद्ध होइत कृथि। एहि तथ्यकें पुष्ट करेत अछि लाचन 


_ द्रा कस्ल नेषधक प्रतिलिपि, जाहिमे तियिक उल्लेख हैक 603 शाके ( ।683 ) एवं 


ओदित्ये स्ाडित्कळ इन्जिन I34 


जङ दावल्ये सू्हे । स्कर तिस्कित चल्दाडय रागतरनिणी क स्वयं लोच्ल द्वारा 
ल्त प्रातिन्लिपि देखने ककड, जाडिने तियिक उल्लेख छलेक- 


ME मिली ८ 
बुधे मारिया जाठनेतत्तु फुस्तरुन्‌। 
देवाल्ल्म्न्य रेकस्य लिफिल्सायतचर्नण: । 


एङि स्पष्ट अशि जे 702ने प्कर प्रतिलिपि कसल गेल। च्ल्दाह्य एकर दोसरो 
प्रातिन्लिपि देखने कल्ग्ड, जाडि मध्य 607 आके (।685 ) लिस्ल्ल हल । सम्भक्तः ई 
“राजतरगिणक रचनाक कत्ल 


पाँजिक अनुसार ई एकडरे कन्हौली ब्योत्िय वरक केदनायदयाक प्रपौत्र 
फरमानन्टडयाक पौत्र एवं बादू्ाक बालक हबत्यद। दिनक वंशज उजानगानने एखनहूँ 
निवास करैत छ्यि। 


उपर्दुक्त प्रमाणक आघार पर निशचवपूर्वक?कटल ज्य सकैत अछि जे लोचन 


न. महिनायठाकुस्क ओ हुनक उत्तराधिकार्र अनुज महाराज नरपति ठाकुरक 
समारे कला ओ डिन समय 625-85 मध्य पड़ैत.अछि। 


निविलाक स्थानीय - संगीटशास्त्रक प्रनाण-ग्रल्यक दृष्टिएँ 'रागतरंगिणी'क 
स्थान बड़ महत्वपूर्ण अङि कारण, सर्वप्रथम एडी पुस्तक मध्य मेविल संगीतक लक्षण 
ओ व्स्िस देखडओल गेल जे डिनका अधिकारी ,संगीतशास्त्री -मध्य अग्रगण्य सिद्ध 
करैत अछि। कोन-क्लेन छन्द ओ राग एक दोसराक प्रर्याय छल, तकरहु उल्लेख एहिमे 
मेल अछि | विद्यापठिक प्रसंग नव विषयक चर्चा एहिमे भेटैत अछि जे कोना विद्यापतिक 
पदसमर्कें जदत नामक गायक रागरागिर्णमे साधल करयि। अतः विद्यापतिसाहित्यक 
अच्यवनक हेतु ई. अन्यतम सडावक ग्रन्य विक! एहिमे मैविलीक अनेक कविक रचना 
संकलित अछि, जाहि मध्य आठ गोट पद. स्ववं लोचनक उपलब्ध अछि। लोचनक जे 
पद उपसब्ध अछि. गाडि आधार पर मैयिलीक प्रतिनिधि कविक रुपमे निस्सन्देह डिनक 
नामोल्लेख कपल जाए सकैत अछि। 


लोचन मध्यदेशीव ओ मेयिली ,मापाक समान रुपसँ निष्णात कवि छलाह। 
किन्तु अपन मातृभाषाक प्रति हुनका अनन्य प्रेम छल तवा अपन कवित्वक उत्कर्षक प्रति 
अटुट आत्मकिवास सेडो । एडी कारणे जाडि-जाडि ठाम विद्यापतिक पद उद्धत कएल, 
ताहि ताठि ठाम आपनो पदके ”इतिविद्यापते: मम तु” लिखि उद्धत कस्ल। | 


प्राचीन गीत- परम्परा ।35 


ई म महिनायठाकुरक राजसभामे छाड । म्‌ ल आपनहु मुवि 
हलाह । जखन हुनक अनुज नरपतिठाकूर मोरंगदेशक विद्रोही 
विदा मेलाह, तखन हुनक कल्याणक कामना करेत “बदन भयानक कान शव कुबहल 


विकासक 'संग काव्य-रचनाक हेतु प्रोत्साहन भेटल आओर ओ थुंगार तथा 
मक्तिक्षिक्क पदक रचना कएल। डिनक अभिसारिका-वर्णन 'आनन्दकन्दा पुनिषक 
चन्दा सुमुखिवदन तह मन्दां आदि तवा नायिकाक रुपवर्णन “चामर चिकुर कदन सायन्द, 
सरबस सनि जनि पुनिमक चन्द' आदि पद बह्‌ प्रसिद्ध अछि। भक्ति-पदमे ताराक 
वर्णन 'जय जय जय नत सतत जिवंकरि' आदि अत्वन्त मावपूर्ण रचना थिक। वस्तुतः 
लोचन कविक रुपहुमे अग्रगण्य कवि । 


45: गोविन्ददास - विद्यापतिक पश्चात्‌ गोविन्ददास मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ 
कविक रूपमे प्ररिगणित-होइत यि । हिनकढु विषयमे बहुत दिन घरि विवाद होइत रहल 
जे. ई मेथिल. विकाह अथवा बंगाली। कारण छस बज़बुलीसाहित्यमे हिनक 'शीर्षस्थान 
तथा बंगालक. कतोक -कविक गोविन्ददासक नामसँ रचना करब। मुदा सबसे" पढिने 
नगेन्द्रनाय, गुप्त गोविन्ददासकै मैथिल होएब सिद्ध कर्ल, पाङ एहि त्तथ्यकै चेतनावहा 
ओ  चन्दाझा परिपुष्ट कस्लेन्ह । एही क्रमे मधुराप्रसाद दीक्षित हिनक पदक संकलन 
भूमिकाक्‌ संग. प्रकाशित कस्ल। डा. अमरनायझा कविवर चन्दाझाक पोथीसमसै हिनेक ˆ 
पदक संकलन कए सम्पादन कएल जे प्रो. रमानावझाक द्वारा 'मेथिली-साहित्य पत्रमे 
'ृंगार-भजनर्गःदावली क नामसँ दुइ भागमे प्रकाशित मेल। . 


`= प्रसन्नठाक विषय जे दिनक परिचय: आब निश्चित भए गेल अक्कि। 
'आइन्दव्रिज्नाटक'क रचयिता मं. म्‌ डामेदास-हिनक छोट भाइ छूलाह । अतः हिनकं 
समय म. सुन्दरठाकुर (१643-4 सँ ॥670-। )क समकाल निर्णीत अि। पाँजिक 
अनुसार -ई कात्यायन गोत्रकं कुजौलीबार शाखाक भोतिय ब्राह्मण छलाह, म म्‌ 
शुचिकरझाकअपौत्‌ :मु., म शिवदासह्याक पौऋएवं मं. म:.कृष्णदासक बालक । हिनक 
अग्रजक नाम, छल. गंगादास ओ- अनुजैक नाम- छल ,हरिदास ओ रामदास । हिनका 
एकटा बहिन हलविन्ह,' जनिक विवोह म. पुरुषोत्तमठाकुरक संग मेसैन्हि। हिनकहि 
प्रपितामह म. म शुचिकरसँभः+ म: महेशठाकुर न्यायशास्त्र पढ्ने हलाह जे सम्बन्ध 
हुनक मौसा ङलयिन्ह। एदिसेँ अनुमान कएल जाए: सकैङ जे,ओ केडन विद्येहुमे शीर्षस्य 
महाकुलसंम्भूत छलाह ।. महाकवि चारु भाइ साहित्यसेवी छलाह। गंगादासक कोनहु 
कृति तँ अद्यावधि उपलब्ध नहि.भेल अहि, मुदा हरिदासक एकटा पद 'रागतरंगिणी'मे 
प्राप्त अछि। रामदासक;नाटक सेहो प्रकाशित अछि जाहिमे. ओ अपन अग्रजक प्रसंग 
लिखने हवि :- टं ५ " 


छदि। वस्मिन बर्जीतिरोनट्ण्डकपटे....... विख्यातसंख्यादताम्‌ अर्थात्‌ 'खोठिन्टटासक 
गर्जन सुनि प्रख्यात संख्यावानलीकनिकि रोमांच मए ज्डडन्ठि कडि "ओ हुनका प्रकाण्ड 


मर न्वावकास्त्रक अनु्रीलन कस्ने कलाव । 'प्रवन्यर्स्र कच 388-6लने सक्स्तिर 
उम्बथि। म॒ म्‌. शुचिकस्या सन प्रकाण्ड नेवादिकक प्रपीत्रगीविन्टटास संहो पी कमै 
छदि क्लिक विद्यामे पारंगत ठोएबाक ठेवु नवद्ीप येल होवि से सर्वया दुक्ठिसंगत 
5 जलकर क्र: 
“उपर्युक्त तय्वक आधार नानि यदि दुनक काव्यप्रतिमाक विशलेफन करुन जाए 
तं दुनक कवित्वक सब मेद स्फट मए जोप्त ओ प्राचीन कव्यपरम्पराक कविलोकनिम 
दिनक जे किलखणता अछि-की मादक दृष्टिएँ अथवा कीं आधाजेलीक दृष्टि, ठको 
कारणक पता लागि जात ।- 7७४४; ज्यू 
,__ हद्यापतिसम्त्रदायळ काव्य-विधय अकि भक्तिऔ “दुगार । मक्तिपटक रचना 
मेल शक्ठिवन्टना, मंगावन्टना, शान्तरसक गीतं पर्व मदैशवानी-नेचारीः विष्णुपद सेटर 
अढि। ढ्रितक-जे रचना अछि से विक राधाकृष्ण-केलिलीला, जे मैविली परम्परामे 
मधुररसक वैष्णवमजन कढल गेलैक अछि। एडन भजेनमे गार आवरण मात्र रहत 


अपनाकेँ मगठल्लीलाक सार्थी ओ द्रप्टा मानेत लि। पछी कारण वन्ता 
'निदिलामाषा- रामायण क परिशिष्टे गोदिवन्ददान्सक पदके कृष्णसऑसया करन ऑर आ 
हा आगरबायाा जे ठिनक पदक सकलन करसन ककर तान रास्ल 
'ुंगरमेजनगीळाठला । जन ओ न्यावशास्त्रक अध्ययन करबाक निमित्त कीप 
मेला, जे मढढेक्युक लनम छल, तै ओ हिर प्रभावित मेला ओ कैण्ल्ड- 
संध्रदावक उपयोगार्व भजनक रचना कपल तथा माधुर्दक रसाखाते प्रवाहित कर 24 
एढि दसमु रचना कएल झालिमुदंगक संग गर्काक देतु कनन प्रदुकत 
होप्स्वाक हेतु! हुलक रचनामे जब्टविन्चासक जे आहम्बर मेटैत आशि तकर कारण छाए 
विक । एडी कारणे ओ शब्दविन्यासकें श्रुठिमधुर बनप्वाक हेतु पटक क्रवकन्हट दिर 
ध्यान नहि देल।आपन रचनाक ठट्टेम्य ओ स्ववं लिखि देने छदि- उसनानान 

sper nes रम्हन्हवड्यक खब्टने ग ऋब्दक एन 
विन्यासी कवि मि मे दोसर बढि मेल तथा पटके ललित ग्रुतिमाधुर, अर्थनृबाडी 


पद सुनिठर्ढि मिट स्पष्ट मए जडत अछि। 


> ७ किन्तु अनुप्रासक एदि आधिक्वर्स डिन कविताक माकप गोण नि भए 
जाइत" अढि £ हँ अवाच जे हिनक रचनाने प्रसादगृणक अनाठ क्रि महान 
स्वामाविकठा आडि अछि जे विद्यापतिक प्रमुख आकर्षण दिक, किन्तु माठगास्नीर्दक 
दृष्टिए दिनकर अधिकार रचना विद्यापतिक कठीक गीतय दच्छकीटिक अछि । उरक 
गुढ़तामे अछि मावनाक रससरिता। मुदा अर्थक ई गूढता केकल भाषागत दोषलिक 
कारण अछि से नंहिं। अपरिपक्च अवस्थाक कविक माषामे, जक्ररमे अम्यासक् तरभाठ 
कैठ आओर”ज सम्प्रदायं विशेषक हेतु द्यालिमुटंगमे गरवा योग्य शब्दाठम्वर्स्स दुकत 
पदक रचना कर्ल अछि, उन दोष आवि जाणव सर्वथा स्वाभाविक । मुदा झनक 
रचनामे जे दुरुढता अछि, तकर प्रधान कारण विक गैवादिक किक कठोर परन्तु सुदन 
कल्यनाशक्ति | आशयक गाम्मौर्द्‌ घ्वनिक सृथ्मता, व्कंयक दूरत्व सेहो प्राव अधिक 
ठाम ढिनक गीतमे अर्वक दुल्दताक कारण बनि गेल अछि, से सब नैयायिक सुट्रन 
विवेचनक अम्यासकु परिणाम कढल जाए सकैत अछि। एडी कारणे गोविन्टटासक गीत 


मैथिली साहित्यक इतिहास ॥38 
भारविक समान नारिकेर-फलसम्मित.अह्ि।.किन्तु भारविमे जाहिठाम अर्थक गौस्वओ 
व्यंग्यक गम्भीरता अछि, ताहि ठाम गोविन्ददासमे शब्दाडम्बरक कारणे प्रसादगुणक 
अभाव तें अछिए, संग-संग व्यंग्यक दूरंत्व सेहो अछि। 5 


गोविन्ददास संगीतात्मक तत्वक दृष्टि. विलक्षण हृधि। लालित्य ओ 
थ्रुतिमाधूर्य हिनक काव्यक अनन्य धर्म थिक। अतः हिनक पद केवल 'गेयगुणहिक हेतु 
संगीतात्मक नहि अहि, प्रत्युत पढ़लहु सन्ताँ ई संगीतात्मकताक बोध करबैत अहि। ओ 
एहि क्षेत्रमे विद्यापतिक प्रभाव स्पष्ट शब्दमे स्वीकार करैत “झथि-'कविप्रति विद्यापति 
मतिमाने, जाक गीत जगचित्त .चोराओल गोविन्दगौरि सरस 'रस गानें । किन्तु अपन 
. पदक पोर-पोरमे संगीतात्मक रस प्रवाहित ,करबामे-ओ विद्यापतिसँ बहुत आगाँ बढि 
गेल छंथि। , र “पु TE 

` ` भावक क्षेत्रमे, विद्यापतिक कतेक पदक समान, राधाकृष्णक लीलाक वर्णन 
करितहुँ गोविन्ददास हुनकासेँ भिन्न कृथि। गोविन्ददोसक रचना मधुररसक थिक तँ 
' विद्यापतिक -शुंगाररसक। ` विद्यापतिक शृंगारिक. पदमे /अमरुक', आर्यासप्तशती, 
'गायासप्तशती', “श्ृंगारतिलक', एवं 'गीतगोविन्द'कःकाया ,स्थान-स्थान पर अहिः मुदा 
अनुवाद कतहु नहि अछि। एकर विपरीत. गीविन्ददासक पदमे वैष्णव-सम्प्रदायक 
रुषगोस्वामी, जीवस्वामी 'प्रभृतिक्र सिद्धान्तग्रन्य 'उज्ज्वलनीलमणि', .'विदग्धमाधव' ओ 
'श्रीमद्मागवत'क छायाटा, नहि, अविकल. अनुवादो भेले अछि ।'एहिसँ सिद्ध होइत अछि 

ˆ जे गोविन्ददासक रचना निस्सन्देड मधुंररसक थिक। उदाहरणार्थ. हुनक “कहाँ नख' 
चिन्ह चिन्हल तोहेँ सुन्दरि' पद उज्जवलनीलमणिक 'नखांका. नः श्यामे' श्लोकक अनुवाद 
थिक, तहिना 'सजनि कि कहब राहिक सोहागि',ओ 'सजनि मरण मानिं बड़ भागि' सेहो 


रुपगोस्वामीक. श्लोकक .अनुवाद यिक। एडिना कतोक दृष्टान्त-ताकल जा सकैत अछि। ' 


एही कारणे हिनक रचनामे विशुद्ध खृंगाररसक अभावं अछि। हिनकः बारहमासामे 
विशुद्ध -शंगारक चित्र भेटैत अछि; संगहिँ ओहिमे राधाकृष्णंक नामोल्लेख नहि'अछि। 
'मुदा जाहि रुपक गहन 'आत्मसमर्पणक भावना ओहिमे निहित-अछि, से ओक़रहु 
आध्यात्मिक भावद्योतक रंचनाक रुपमे प्रतिष्ठित कए-दैतःअष्विन '' । 
मिथिलामे मधुररसक. कहिओ प्रचार नहि “मेले । तें मिथिलामे गोविन्ददासक 
पदक ओहि रुपक प्रचलन नहि.मेल, जेहन विद्याप्रतिक पदक । प्रसादगुणक प्रेमी मिथिला 
मंध्य हुनक पदक दुरुहता सेहो प्रचारक बाधक भेल। मुदा श्रंगारमजनक पद मिथिलामे 
उपलब्ध मेल छल जखन चन्दाझा विद्यापतिक पदावलीक संकलन नगेन्द्रनाथगुप्त संग 
कए रहल छलाह । एहिसँ सर्वथा सिद्ध होइत अहि ज गोरविन्ददासक काव्यक रसिक 
मिथिलहु मध्य लाह आओर से छलाह केवल काव्यरसिकेटा नहि, [ुकाव्यमर्मज्ञ सेहो। 
ई अवश्य जे विद्यापतिक समान हिनक कविता लोककाव्य नहि भेल, मुदा ई विद्वन 


Maes 


Spr 
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क्राव्यमर्मज्ञक सरस मनोरंजनक साधन झल, ताहिमे कोनी सन्देह नहि । 


| हिनक दुइ गोट' पद नीचाँ उद्धृत करल जाइत अह्ठि। विशेष दृष्टान्तक हेतु 
द्रष्टव्य थिक 'शृंगार-भजनं गीतावली' । हिनक कविताक देश्य बुझबाक हेतु 
'प्राचीनगीतमे संकलित पद ओ तकर स्व. ईशनायझा द्वरां लिखित संलान टीका सेहो 
ज़िज्ञासुलोकनिक हेतु मननीय थिक । 


. राधाक प्रति कृष्णक रसिकतापूर्ण उक्तिः- 
कानन कुसुम तोड़ल किय योरी, कुसुमहि. सब तन निरमित तोरी। 
आनन हेमं सरोरुह भास, सौरभ श्याम भ्रमर मिलु पास। 
नयन युगल.निल उतपल,जोर, सहज सोहाओन ध्रवणक ओर। 
ˆ , `क्षपरुप.तिल़ फूल सुललित नास, परिमल जितल अमरतरु बास। 
वन्धुक मिलित अधर जहें हास, दशनहि कुन्द कुसुम परकास। 
सब तनु घटित घम्पक्‌ सन गोरा, पानिक .तंल .धलकमल इजोरा। 
- गीविन्ददास एतय अनुमान, पूजह पशुपति निज तनुदान। 
४ अश्र ९. ¬ 
2, भ्रीकृप्णक रासलीलानृत्यक शब्दाडम्बरपूर्ण वर्णन: - 
बरद तील नयन निरनिन्दित वंक, नेहारनि हन्द । 
। पुग र्‌खैत'निअर नितम्बिनि निश्चल निकसल नीबीबन्ध।। 
६ + भीषित नन्दनन्दन नटराज। - 


नगरि मव जा तिर्दा गटिनि समाज : 


Mp न, मृपप्रीतिनाथ, . पृथ्वीचन्द, कविराजपूर्णमल्ल, रतनाञिकवि, सदानन्द, 
संगम आदि अनेक कविक नामोल्लेख कएल जा सकैत अछि, जनिक किह्कू पद उपलब्ध 


लोचन ओ गोविन्ददांसक,पशचात्‌ महाराज नरेन्द्रसिहक राज्यकाल धरि मिथिलामे कोनो 
उच्च-कोटिक कविक उदय नाहि भेल । म. नेरेन्द्रसिंहक शासनकाल (744-76! ) 


मैथिली साहित्यक इतिहास 40 
सँ लए महाराज महेश्वरसिंहक शासनकाल (850-60 ) घरि मैथिली साहित्यक 
` बहुमुखी विकास मेल। एहि क़ालमें मैथिलीक मुक्तक-पंदक रचना तथाकथित किर्तनिआ 
नाठकहु मध्य प्रयुक्त होएबाक निमित्त प्रचुर मात्रामे मेलं आओर गोविन्द दासक 
पश्चात्‌ ओहने प्राचीन कविलोकनिक अधिक ख्याति भेल. जे नाटक्रहुक हेतु लिखल । 
किन्तु एहनो कवि कथि जे स्वतन्त्र रुपहुसँ पदकं रचना कएल। एतए ई घ्यातव्य अहि 

जे जे कविं नाटक मध्य लिखबो कएल, तनिक ख्याति कॅविक रुपमे सएह अछि, 
~नाटककारक रुपमे नहि। आधुनिक . युगमे 860के पश्चातु “तथाकथित -किर्तेनिजा 
“ नाटकक रचना नगण्य मेल । पूर्वयुगहि जकौ स्वतन्त्र रीतिक, मुक़्तकं-पदहिक रचनाक 
विकास होइत रहल। अंतः अठारहम शताब्दीक आरम्मंसँ. लए आधुनिक काल घरि 


दुइ प्रकारंक प्राचीन रीतिक गीतकाव्यकार भे्लाइः -{ कं) मै प्रयुक्त करबाक 
हेतु अधिक पदक रचना कएल स्वतन्त्र रीतिसँ कम ने कविलोकनिक परम्परा 
' जे कैवल स्वतंत्र रीतिसँ 


गत-शताब्दीक अन्त'होइत-होइंत 'समांप्त भए गेल एवं 
मुक्तक-रचना कएल। एहन कंविलोकनिक परम्परा अंधाबैधि चलैत आबि रहल अळि। 


पहिने प्रथमं प्रकारक ग्रैमुख-प्रमुख कविलोकंनिक जांएतं, पाँ दोसर - 
_ प्रकारक। . कं 


उमेशमिश्र, बी. के. चटर्जी प्रमृति" विद्यापतिक 0 तला 
स्थिर मए गेल अछि जे ओ अठारहंम शैताब्दीक आदिम 


राघव, सिंह. (7707-407क्‍कं राज्यॅकालमे 
_ उमापतिक 'ठिन्दूपंति' छलाह.नैपालक र 
ई-एक साधारण जमिन्दारकॅ हिन्दूपति कॅटर्थि, pa 
भए गेल अहि जे” ओ बुंदेलॅखण्डक राजां हिं 
छत्रसालक्‌ पौत्र ओ हृदयंशाहक बालक छलाह, 
एहिमे कोनो आश्चर्य करबाक , विषयं. नहि ` अकिं 
वि्रनलोकनि बुंदेलखण्ड प्रमृति स्यानकः रॉजॉलीकंनिक * 
एकर अनेक प्रमाण अछि। उंभापतिके 'एक :पदंगै हंत्रसालक' 


हुनेक बुंदेलखण्ड आश्रित होएबाक' तथ्यकं परिपुष्ट 
द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित पंक्तिः- `. ती 


एस बुझ तँ बुल रसिंक संबहु फुलं अधिक प्रेम गुनवानं। 
हैत्रपति भूप रसिक रसौवेन्दक सुसंति ते भाने।। 


: अठारहम शताब्दीक आदिमे सिद्ध होइत अछि। 


. नरपूतरि, ज़ेठ-भाइ म. मृहिनाय ठाकुरक समयमे 


-' प्राचीन 
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ई, हिन्दूपति म.. .नरप्ति ठाकुरक समकालीन छालाह, मैं हिनक समय 
पन द पारिजातहरण'क एक पदमे गुरु 


उमापति. पाठ .अहि। एहि आधार पर अनुमान कएल जा सकैत अछि जे ओ 
बुन्देलखण्ड-राज्यक राजपंण्डित ङलाह। उपर्युक्त निष्कर्षक सम्मुख एकहिटा आपत्ति 
अछि जे लोचन हिनक पद अपन 'रागतरंगिणीमे किएक नहि लेल। एकर समाधान ई 
जे.की तँ ई लोचनक पश्चात्‌ मेलाह अथवा प्रवासमे कविता करबाक कारणे ताबत काल 
घरि, हिनॅक प्रसिद्धि ताहि रुपक एंदि ठाम नहि हेल जे लोचन हिनक रचना 
'रागतरंगिणीः ,सन 'ग्रन्यमे उद्धत करब उचित बुझने होयि। 'रागतरंगिणी'क रचना म. 

यमे मेल ओ उमापति म. नरपति 


( बालक म. राघवसिंहक समयमे छलाह । तै लोचन निश्चये उमापतिसँ 


„आयार पर उमापति कोइलखवांसी दरिहरएमूलक म. कवि 
id ह पारिजातहरणमे ई अपनाकें ` कविपण्डित- मुख्य कहैत ङयि 
दुनू-हुंनक उपाधि बूझि पड़ैत अछि । ओ. -पारिजातहरण॑क पदक 
अतिरिक्त >पदहुंक, रचना :कएल, ,जाहिमे-किकु उपलब्ध अष्कि। श्रृंगारिक प्रदक 
अतिरिक्त | क नक. तिष्णुंपद-ओ सोहर प्रसिद्ध अछि। बेरि बेरि विरचधि विधि विधुमंडल 
ए; हिनक सुप्रसिद्ध; एकमात्र उपलब्ध. विष्णुपद 'थिक ओ “परम 

देखिअ यदुराजे' प्रसिद्ध सोहर । (पारिजातदरण[मे. प्रयुक्त पद 


यया, ' मंगलगीतमे : भेगव्रती' ओ ' शिकक + न्दता,“ कुत्गोकऽमद्रका वर्णत,“वसन्तक वर्णन 
पतिप्रेम-गर्विता सत्यमामाक . गर्ववचन, क्रृष्णद्वारा 


"सत्वभामाक मानप्रसादन आदि। उमापतिक: प्रतिभा. जतेंबा. श्रंगाररंसमें, निखरेत अछि ' 


तत्त्व अवश्य प्रधान भेए:गेल अछि, _ 

` मुदा". अघिकांश'. स्थल. पर बा उच्चकोटिक ' अछि जे ` 
प्राचीन-काव्य-परम्पराक ओनुकूल:अक्ि!. किछु पदक प्रथम पंक्ति नीचाँ लिखल जाइत 
'उमापतिक “कवित्व॑प्रतिमा "चरम. सीमा,पर।प्हुँचि. गेल अछि :-:() जय 


मधुकैदमंमंर्दिनि (22 सुरतरु घन उपवनं करु-मंडप (3); कि कहब माधव तनिक 
हरिश प्रेम आस क्य लाओलं;पाओल'परिभव 'ठामे, (5) अरुण पुरुष 


विद्यापतिके'*संग दिनक ::तुलनासँ. स्पष्ट. भए जाइत अहि. जे ओ 


विद्यापति-सम्झेदायुब्िके॥अनुसरण,-कएल। किन्तु भाषाशैली ओ भावविन्यास हिनक 
पाण्डित्यपूर्ण अहि। प्राचीन-काव्य-धाराक मांषाप्रयोगक विकासकें घ्यानमे रखैत ई - 


१ 
y 


अंकित स्कडेल्थक झल पट 


स्पष्ट अछि जे ल्केकन्साथ्या त्यानि पण्टित्क माया दिनले कर्ते विज प्रदुत््ठ खेर 
स्कग्न् जे ३ डिन सवव स्केळन्ञालित्क्ळ रूपक त्याने त्य डोडार स्हज्ल । विन 
ऊस्म विन्यास परत कन्या । ई रूम वैशिष्ट्य जेना छिनाक स्कुट पढने मेठैत 
कटेज आळे 3 


॥7. साचास - ई नारदे फेदिनददासक मनुज कललाड चै सिल्क परिचय 
कदिन्यदाररु पॉन्चकने द्रष्ट्व्य डाळे उज डं न्ित्ज्दे ढक सच्च इं न 
जकर उन्कुस्ङ देवृ उनन्द-चिज्यं नात्र रचना ऊर्न जे केकिने पटक मडके 
स्कट अलि । डी यी 


'ज्लनल्द-किज्व क ळ्या कुष्य रूप फर जेवत होप. पुट सात्र मेल्ड 
फर साप्कक दृदवने कृष्ण प्रति ब्रेन जाळत डेल, पुन राव्यादृव्गक विन्द वन 
प्मत्वात न्चित्क सहायता चा्ञावू्य-निन्लन उदि पर जाध्यॉस्तिस्यळे? कया पटे तने 
ल्रिलाज्ति कमल केस आकि के शृंगास्ससक विदित पठकन्पूर्कडन्क कप र्मन्ये सर 
सायोगसर्णन घास्कि पटक प्रदुकत करच बकर कळक छुटि उत्तम! राज्या 
सि्यापतिसेतिक उल्तुस्स्णे घरि नाडि कस्ट डुनक कविताक ओवि क्नुळ्सणे कर्ब 
पॉकित्तक उ्दाळस्ण द्राटऱ्य दिव ir ०” 


ऋज माघुपुर जाडे रे षवे मेटलि राखा। 
माइनस महेनतननिन्हे रे किहरू अका ।। आदि > 


कि कळव ओ रे, ठाहरि किन पुठिञ जनु नुज नितु ` 
वासि कुसुम इन दर तु ॥। _ 
चारन ओ रे चउगुन चेडे चेञकि रह -घनि कड, “ 

कले टेड ठल हुत ॥ आदि ` 


पळू घट पर विद्यापतिक प्रभाव स्पष्ट अछि! 
हिक स्वतंत्र रदे जे मुक्तक प्राप्त अछि, सेहो अधिका ुगारस्सक विक । 


प्राचीन कंठत-फरन्फ्स 
कनन खादिकं सन्तुष्ट केत नायक उकल देखू-- 


कहर शस ससि ल्ल, सफु हरि साहे केसर सम्मादे । 
चन प्छ जन्‌ आने सुजन स्जिख्ि सुजन जन ऊाले। 
स्च रान सहो दासी, खर्र मुन हो नरि से आसो । 


उडन छदि रुत कर आज देजाजें, “आये कल्लानि ररह क्नुन 
फरक प्रन्कृति दिनक उत्कृष्ट कुकरप्द कंक 'सस्सं उपाधि डिनर स्वाम्डिडय जाळे 
ज तें ई 'सस्ससम डिक नात आधिक पर्वत कवे! 


।8. स्खारति झा - इं अपन परिचय उल्लेख जएन स्पन्काफरें-हस्थ 
नट्च्ने कर देने कथि। तदनुस्थर ई दत्सयेत्र फाट निन्ये स्कर मरके न्ळ्ह्न्य्ग 
कल्कह । हिनक पिता नदिन कक्कि्मापति ज्ये खात प्रसिद्ध कवेल विद्वन स्क्ेदस्पुर 
स्स्स पस्वास्क झक नळ सन्तान । रनापठ्व्याळ लव्ह न. न्न्य्त्ठाक्न्त 
कस्न बाबू ठाकुर सडक चन्ये मेल ठत्ेन्हि । के डिन खन ऊठारुङन रूतान्कक 
मध्दे सविर झाडत आकि। 


'सकनिण्णे-हरण' स्स्निणो-परिणय उले रुसी -स्दकंकरः क नचे परसिद्ध 
उठ जस्र जा न्‌ नरेन्द्र स्किक संसखणने सिल्ला । एकर क्या उबघार ळे 
दरिदेशपुरानक स्क्न्च ॥5 अव्याय 52-54 ! नाटकक नने कयाव्ह व्हेठनं करत आळि । 
स्करपति इय व्याक अनुसस्ण करत अखिल पदक रचन ऊर उड्न प्रदत्त कस्ले 
कवि । जदि जादि दानक ननदेदरें छल्त करैत पदळ रचना मैल आळे. ताहि खाडि 
ठान सुन्दर पद अकि यया, कृस् गुण सुनि सक्निण्केक पूर्वेरुखक वर्णन: - 


` रि ओ रे, रसिक परिजन मुळे खुश ˆ ¬ 
कओ की तुज गुत ऊनुड्न नह उपज “दुन। (टि 


तै परि प्रेन करब सखि ठाने, दिने दिजे होज आधिक अनिराने ।। उदि 


'ठहिना कोतुक्रगारने-च्छन करने सवन. फति कृष्णक ऊुलव वचनः - 


मैथिली साहित्वक इतिहास ]44 
गिरिवर लीन मलीन निसाकर अलप. नखत नहि भासे। 
मुदित कमलवनि नहि तुअ घनि नयनसरोज विक्रासे ।। 
ओ गे मानिनि। आदि । 


एहि पदमे उमापतिक “अरूण पुरब दिसि बहलि सगर निसि'क छाया स्पष्ट अछि, जेना 
पूर्वक पद सरसरामक। £ 0 


उपर्युक्त पदक अतिरिक्त “अविरल खोचनं पर जलधार कुवलयदल जनि 


तुषार”, 'अनुपम उपचित दुहुक सिनेहे, विर भए दामिनि मिलु जनि मेहे ' आदि पद 


उच्च 
सेहो काव्योत्कर्षक दृष्टिएँ उल्लेखनीय अछि। र, 
+ 7 . > $ एन 

. किन्तु नाटकक जादि स्यलमे इतिवृत्तात्मक*-वर्णन. अछि, ताहि ठाम 
कथात्मंकता एंतेक उभरि जाइत अङि जे ओ क्य्राकाव्यक संमीप्रक वस्तु भए जाइत 
अहि। उदाहरणार्थ-रुकमी द्वारा कृष्णक निन्दावचनः5 ४: ": चि “ 


हमर वचन सुनिअ महाराज, एहन विचार देल कोना आज ।.... 
शोप सबहूँ परिपालन जाहि नृपति 'सुंवोवर कें: कह ताहि। । 


Et: TE र कि 
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यद्यपि ई उत्कृष्ट कोटिक 'शंगारपदः सेहो 'लिखले. थि; परन्तु स्थान-स्थान 


' पर 'हरिपंद प्रनत रमापति भान, मुरारि:/भावति:“सुमति . रमापति भान' प्रभृति: 


भनितां-पंक्ति सिद्ध करैत अछि जे हुनक समस्त रचेंना;एंक:भक़्तक निश्कल भावोद्गार 
थिक। है EET 
१9. लालकवि - लालकविक परिचय ुतकँसिद्धं नाटक 'गौरी-स्वयंवर मे 
उल्लिखित नहि अछि। परन्तु परम्परासँ प्रसिद्व;अङि जे ओ म. नरेन्द्र सिंह 
(॥744-6 क दरबारंमे. छलाह। म. नरेन्द्रसिहक विजयक उपलक्षमे, रचित 
लालकविक एकटा हिन्दीक ग्रन्थ उपलब्ध अछि । समभक्त; दुनूक़ एके कवि कृथि। प्रो. 
रमानादझा हिनक परिचयक अनुमान करैत डिनका मड.रौनीकं पलिबार मानल अछि। 
-मुदा प्रो. श्री उपेन्द्रझा 'गौरी-स्वयंवर'क भूमिकामे,, पलिवार: जमेदौलमूलेक -हिनका 
ज्योतिर्विद झडुलाझा.कहल. अछि। हिनक पिता: सोनंमणिझा-छलथिन्ह, जनिक,ई सबसँ 
होट बालक छलाह। इएह सेनमणिझाक प्रपौत्रक प्रपौत्रं भींदयानायझा सम्प्रति खड़रखमे 
वर्तमान क्ृथि। एदि प्रमाणक आधार पर ई म. नरेन्द्रेसिंहक पूर्वहिक सिद्ध-होइत छथि। 


हिनक “गौरीस्वयंवर' अथवा 'गौरीपरिणव' नाटक 'पारिजातहरण'दि जकाँ प्रसिद्ध 
क | 


अछि। 


, विशेषेता 


प्राचीन गीत-परम्परा ॥45 


लालकविक नाटकक कथा महादेवपार्वतीक विवाहक प्रसगक अकि। मैं समग्र 
पद महेशवानी सएह थिक ओ प्रत्येक पद एक मक्‍तक हृदयोदगार बुझि पडैत अष्ठि। 
एहिमे सर्वश्रेष्ठ पद अछि कामदेवक दाहक पश्चात्‌ रतिक क्लिप - छै 


हरि हे कोन हरल मोर नाह । 

अछल अभेद भेद नहि भरमहुँ से नहि मन अवगाह ।। 
पल विसलेख पहर सञ्जो मानिय कोन परि होयत निवाह । 
शोक कलाप दाप दह मानस उर उपजाबए घाह।। 


एहि नाटकमे कवि घटकैतीसँ लए नैनायागिन, कोबर परिछन प्रभृति 


मिथिलाक प्रमुख वैवाहिक व्यवहारक सांगोपांग वर्णन कएने छथि । रसक दृष्टिएँ हिनक 


हास्यक वर्णन, अपूर्व मेल अछि, यथा:- 


"` गौरीशंकर मण्डप गेल, बड़ कठिन पुरोहितकौ भेल। 


- बापपितामह नाम नहि जान, कोन परि होयत कन्या दान। 
५ तीनू नाम वरहि कहि देल, तैं विधि गोत्र उच्चारण भेल। 
पुरोहितं कैलनि अपन छुटानि, महा हरष मय भेल शुलपानि। 


भेनकांक मनोभोवकें व्यक्त कणनिहारः निम्नलिखित पद बड प्रसिद्ध अछि - 
` "`, : घर घर भरमित जनि तनिकाँ केहन विवाह । 
2''हं सखि संबहुँ सुनै छी गारि, ककरहुँ तइ नहि होअ निवारि। 


'औ उत्कृष्ट लगैते' अहि, कारण, श्रृंगाररसक प्राधान्यक स्थान पर 
हिनक, प्रायः) सब रचनां भक्तिपदु,थिके । किन्तु हिनक पदहुमे वर्णनात्मक तत्व प्रधान 


हॉ नर 
र शि किर्तनियाँ नाटकसब्रहु मध्य -उपयुक्त भेनिहार पदम हिनक रचनाक 
ह. 


` भए पोले कहिँ जाहिसै रागात्मकताक स्थान पर कथात्मकता “विशेष स्फुट बूझि पडैत 


अछि। ' 
26 भन्दीपंतिद्या - नन्द्रीपाते उमापति ओ रमापतिक समाने बड़ ख्यात कवि 
छाथि। हिनक नाटक अछि 'कृष्णकेलिंमांला' । मुदा एहिमे ओ अपन आश्रयदाताक 
नामोल्लेख नहि, करैत छवि। परम्परासँ प्रसिद्ध अछि जे आ म. माधर्वासंह 
(॥776-808)कं संमुसामयिक छलाह । हिनक पिता कलथिन्ट पवौलिवार बद्धियामी 
शाखाक पुंगौली-मूलक म.. म. कृप्णपति। “म. म. .कृष्णपति म शुभेकरठाकुरक २ 
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क्रकती साहित्यक हतिहास ॥456 


लौडिऑपुत ह्याह । स्वयं नन्दौपतिझा म॒म्‌. हरिहरझ्याक दौहित्रीपुत्र छलाह । हिनक 
प्रसिद्ध नाम हन्न बादरि । ई तथ्य पाँजिसँ सेहो सिद्ध होहत अछि । 


हिनक नाटकक नाम 'कृष्णकेलिमाला' अहि, तै नामक अनुसार आद्यन्त 

लौलावर्णन करब हिनक उद्देश्य अहि आओर सएह ओ करबो कएल अहि, 

बुदा वर्णनमे कतहु रागात्मक पक्ष गौण नहि भए पाओल अह्ि। गीतामात्रमे जेहन गहन 

भावात्मकता चाही सर्वत्र तकर निर्वाह मेल अहि । उदाहरणार्थ द्रष्टव्य चिक जे पूतनाक 
किलाफ्क वर्णन कवि केहन पटूता ओ तन्मयताक संग कएने हाचि: - 


हषे न एहन हरि जानल मानल अपराधे। 
न हनु न हनु सिरिपति तिरिवध अष्ठ वाघे । आदि 


एहिना शकटभंगलीलाक सेहो मैविली पदमे वर्णन कएल गेल अछि। जखन 
कृष्ण युकक होइत हायि, तखन हुनक गोपीसभक संग केलिकौतुक प्रारम्भ होइत छन्हि । 
लोयीक उपान्नम्मपूर्ण कक्क्‍्चन सेहो हिनक बह सजीव भेल अछि: - 


॥। होड छोदू आंदर घोरा, माधव भोर निहोरा। 

किए किलमावह घोही भल न कहत कैंओ तोही ।। आदि। 
2 शसन करण बोर बन्दा, देलाहुँ ककर दन्दा। 

न एक घारीज़ कड़ी, न हभ तोहर नौही।। आदि 


हिनक फेआलरी बह प्रसिद्ध आहि, जाहिमे किशोर कृष्णक लीलाक उपराग 
हुलक माण्ये ओपी देत अछि - 
दोषि भोर उरावे, हरिक चरित्र मोहि बहू गन्द लागे। 
आइत जगुंनापव आजे, वन ताँ बाहर भेल यदुराजे । 
आखत घफसानि भौरा काल्‍्हुक जनमत तोर किशोरा । आदि 


किन्तु किलक नारीक गान आ अनुतापद्योतक रचना गनोभावक स्वाभाविक 
बक र उत्कृष्ट आहि. जाहि मध्य प्राचीन रीतिक गौतक बढ़ सुन्दर प्रयाग 
कमाल फल अ । कृळ्वे- मुळ्ये पदक उल्ल कारन जाइत अक्रि - 


| । के जान कने दोतें हसि केल राम्‌, (2) कत उदवेग कहव हण ताहि 
~ TF । 


प्राचीन गीत-परम्परा प्रि 
नन्दीपतिक किक्नु स्फुट पद सेहो उपलब्ध अछि । ताहूमध्य ओ श्रृंगाररसक विविध 
पक्षक बड़ सजीव, कवित्वपूर्ण ओ सरस वर्णन करने हृथिं। उदाहरणार्थ: - 


. प्रथम समागमक वर्णन: -. 


भाड.ए चाह चिकुर भर सजनी सहजहि दूबर देह । 
. प्रवमहि सुपहु समागम सजनी उपजल अधिक सन्देह । । आदि 


2. अनुतप्ता नायिकाक नायकक प्रति वक उचिती वचन:- 
बड़ जन ने तेजए पिरीत रे, कबहु न कर कुरीत रे। आदि 
3. 'विरहातिरेकक कारणे नायिकाक विलाप:- 


पहु विशलेष पराभव सजनी नहि अते. हन अनुताप। 
सुपहु वचन निफल भेल सजनी तैं अति करिअ विलाप।। आदि 


4. प्रवस्यत्पतिकाक भावोदगारः - 
मोहि तेजि पहु परदेश गेल सजनी परधनि वश भेल। 
चारि पहर निशि न देखिअ सजनी सहजहि जीव उपेखि।। 


उपर्युक्त उद्वरणसँ नन्दीपतिक काव्य-प्रतिभाक वास्तविक स्वरुप स्पष्ट भए 
जाइत अहि। हिनक भाषाशैली परिमार्जित ओ सहजतापूर्ण छैन्हि। कतहु-कतहु 
पेहिताम भाषा सेहो मेटेत अछि। सब दृष्टिएँ विचारलासँ नन्दीपंति मैथिलीक प्रथम 
पंक्तिक कवि सिद्ध होइत यि । 


2. रत्नपाणिझां - उषाहरण नाटिकाक प्रसिद्ध रचयिता रत्नपाणिझाक 
परिचय हिनक एहि नाटिकाक द्वितीय ओ तृतीय प्रकरणमे अछि- गंगौलीसँ 
जीवेश्वरात्मज एत्नपाणिबिरचिलायाम्‌ हत्यादि। एहि परिचयसं सिद्ध होइत' अछि जे 
'उषाहरण' क रचयिता रत्नपाणिझा ओएह व्यक्ति कृथि जे दशो महाविद्याक प्रसिद्ध गीत 
सस्कृत ओ मैथिलीमे लिखल ओ जे पद 'मैषिल-भक्तिप्रकाश मे संकलित अछि । एहिसँ 
सिद्ध होइत अछि जे रत्नपाणिझा नवानौक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र प्रडितावतार घर्मदत्त प्रसिद्ध 
बच्चाझाक पितामह हलाह । एहि नाटकर्स ज्ञात होइत अछि जे 'उषाहरण'क रचना ओ 
म्‌ महेश्वरसिहक राजल्वकालक आदिमे कएल। ई म रुद्रसिहस लए म. 


मैथिली साहित्यक इतिहास ॥48 


महेश्वरसिंहक समय धरि दरभंगा-राजक आश्रित हलाह । हिनक रचित सोलह गोट 


ग्रन्थक पता चलल अष्कि जाहिमे अधिकांश धर्मशास्त्र ओ कर्मकाण्डक, एकगोट 
'नाड़ीविज्ञान नामक आयुर्वेदहुक अछि। हिनक 29 गोट मैथिलीक स्फुट पद उपलब्ध 
अषि, जाहिमे 2। गोट 'मेधिल-भक्ति-प्रकाश मे संकलित अछि। एकर अतिरिक्त 
एकगोट ताराक, एकगोट दुर्गाक, चारिगोट गंगाक तथा एकगोट विष्णु-पद अष्ठि। 

हरिवंशक ।।5-28 भागक कथाक आधार पर: उषा ओ अनिरुद्वक 
प्रेम-कथा 'उषाहरण'मे चित्रित अछि। एहिमे प्रयुक्त मैथिली पदमे अधिकांश कथात्मक 
ओ दीर्घ अष्कि जे कोनहु प्रकारें विद्यापति- सम्प्रदायक गीत-मुक्तक नहि कहार सकैत 
अहि, संगर्हिं एहि सभमे विद्यापतिसम्प्रदायक श्येगारभावनाक सेहो- अभाव अछि। एहि 
नाठकक मैथिली कक्तामे एहन सांगोपांग वर्णनप्रणाल्री अपनाओल गेल अछि जे-एकरा 
नाटक कम, कथाकाव्य अधिक सिद्ध 'करैत अहि॥.एहि«प्रकारक नाटकमे प्रयुक्त मैथिली 
पदमे कथात्मक वर्णन परवर्त्ती कृतिसबहुमे सेहो थोइ-बहुत भेटतहिँ अछि, मुदा एहिमे से 
अतिशय पर अक्कि। तै एकर रचता यदि कथाकाव्यकन्रूपमे भेल -रहेत तँ आओरो 
अधिक सफल मेल रहेत। आगां हर्षनायझा. सेहो' 'डपाह्वरण'क्र रचना कएल। किन्तु 
ओहिमे गेयतत्व प्रधान अछि, कथातत्व नहि। तथापि: एहि मध्य निम्नलिखित पद गीतक 
दृष्टिएँ सेहो उच्चकोटिक अछि, ओएह परम्परागतः'शैलीमे गहन, भावाभिव्यजक 
गीत-शिल्प - (॥) कि कहब कामिनी आजे, सपन अपन गति कहइते लाजे, (2) 
उचित तोरति रसदान, (3) तेजल मान हम तुअ वश"रे, 'न करिय पहु रोषे ( 4 ) शिव 
मोर करिय तराने, आदि। . „` जमते + 


वस्तुतः एहि नाटिकाक रचना ओ भिन्न शैलीमे)क्कएले। यत्किंचित्‌ नाटकीयता 
रहितह एकरा कथाकाव्य कहाँते अनुचित नहि होएत॥'नाठकीय. रुपुमे लिखित प्रायः 
हुनक उद्देश्य नोटके लिखब नहि छल, अथवा पहिने कथ्वाकाव्य लिखि-ओकरा नाटकक 
रुप दए देने होथि, सेहो सम्भव । द्रष्टव्य थिक जे ओ! अंक्रक स्यान :पर प्रकरण लिखल 
अछि। क | 


नाटकर्स भिन्नै मुक्तहुमे हिनक संस्कृतप्रियता स्पष्ट .अछि।, हुनका 
संस्कृतभाषा पर कतबा अधिकार छल, से हिन्नमस्ताक वर्णनक हुनक निम्नलिखित पद 
स्पष्ट कए देत :- ण. 


जय जगज्योति जगत गति दाइनि चिकुर घारु रुचि भाले 
परम असाभव सम्भव तुअ वस पीन पयोघर बाले।। 
-कमल लोप रवि मंडलता विच विविध त्रिकोणक. रेखा । 
ता विच रति विपरीत मनोभव सुषमा सरित विशेषा।। 


प्राचीन गीत-परम्परा ॥49 


जाहि ठाम नाटिकामे ओ सरल सुलभ भाषा प्रयोग कएल, ताहि ठाम अपन 
महाविद्याविषयक पदमे सस्कृतनिप्ठ, ओजपूर्ण ओ आलकारिक भाषा अपनाआन्न । 
शृंगारविषयक स्फुट पदमे हुनक भाषा सरल, सहज ओ मधुर अहि । द्रप्टव्य थिक 
लगनीक निम्नोद्धत पंक्ति : - 


सरस मास निशि साओन ननदी बालमु हमर विदेश । 
कओन परि होएत समागम ननदी कत ट्विन रहत कलेश । । 
उमडि घुमडि घन बरिसए ननदी दामिनि दमक हुताश । । 
दहिन पवन निशि दिन बह ननदी जीवमोर जाइछ हताश ।। 


. वस्तुतः रत्नपाणिझा भावानुरुप भाषा-शैली प्रयोग करबामे निष्णात कृथि। 


22. हर्षनाथझा - सुकवि हर्षनाथझा म. लक्ष्मीश्वरसिंहक सभापण्डित, 
वृजनाथझा ओ शीलावतीक बालक शारदापुरक वासी हलाह । हिनक जन्म 847 ई 
मे एवं मृत्यु ।898 ई. मे मेल। ई गोणलठाकुरसँ 5म वर्षक अवस्यामे शिक्षारम्भ कए 
।868 ई. मे समाप्त कएल। तत्पश्चात्‌ काशीमे राजारामशास्त्री, बालाशास्त्री ओ 
नृसिंह सन विशेषज्ञ विद्वन्सभसे अध्ययन कएल । ओहि ठामसँ आबि मृत्युपर्यन्त म 
लक्ष्मीशवर सिंहक. सेवामे रेहलाह । 


हिनक "तीन' गोट भाषासाहित्यक' रचना प्रकाशित अछिः- ।. उषाहरण 
नाटकम्‌ 2. 'भाधवांनन्द' नाटिका तथा 3. राधाकृष्णमिलनलीला' ( ब्रजभाषा )। एहि 
पुस्तकक मूल रचना मैथिलीमे भेल, से प्रसिद्ध अछि। मुदा से 'हर्षनाथ-ग्रन्ावली' मे 
प्रकाशित नहि अछि, 4. विविधाविषयक स्फुटगीत यथा, शक्तिक गीत, सोहर, उचिती, 
तिरहुति आंदि। ई संस्कृतमे व्याकरणक तीन, घर्मशास्त्रक एक, कर्मकाण्डक तीन एवं 
सहित्यक दुइ गोट ग्रन्थक रचना सेहो कएल। र 


-हर्षनाय विद्यांपति-सम्प्रदायक अन्तिम महाकवि हृथिं। हिनक माषा 
संस्कृतनिष्ठ अषि एवं काव्यरचनहुमे ई संस्कृतसाहित्यकं रीतिक अनुसरण कएने क्कि । 
पराचीन काव्यधाराक जतेक प्रवृत्ति अछि; से सब हिनक पदमे बड़ सुन्दर जकौं समन्वित 
अहि। हिनकामे प्रौढ ओ सूक्ष्म कल्पना अछि, अलंकारक बाहुल्य अहि, मुदा “से 
भावाभिव्यक्तिक अपकर्षक नहि, उत्कर्षके अछि। भावक विशदता हिनक प्रत्येक रचनामे 


: प्रचुर मात्रामे अछि नवीनता-निष्पन्न मौलिक चमत्कार लेने। उत्तमकाव्यक जतेक गुण 


होइत छैक से सबटा हिनक रचनामे उपलब्ध अह्ठि। 


'उषाहरण'क रचना ओही कथा लए कएल जाहि कथा लए रत्नपाणिझा 
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कएने छलाह। मुदा हिनक ध्यान कथातत्व दिसि नाहे, परम्परागत गीततत्वहि दिसि 
सतत रहल अहि ह अतः हिनक नाटकमे प्रयुक्त पद उत्कृष्ट कोटिक गीतकाव्य थिक । 
काव्योत्कर्ष, संगहिँ उत्कृष्ट गीतशिल्पक दृष्टिएँ हिनक निम्नलिखित पद उल्लेखनीय 
अछिः .-उसरल जग भरि शिशिर पसार, बसल सरस. ऋतुपति बनिजार, 2. सुनु 
सखि ओरे सरस. देखल ,जनि सुपुरुष, 3. पहु बिनु किक्कु नहि भावए रे कि करब 
परकारे, 4. कि कहब हे सखि धनिक विशेष, 5. हे सखि हे सखि करह उपाय 6. हरि 
हरि देखल अपरुप रामा, 7. कहव, तनिक विशेष माधव, 8. घललि शयनगृह सुन्दरि, 
9. चललि केलि-गृह सुन्दरि रे, आदि। 5 € 


| “माधवानन्द'क रचना ओ बाबू एकरदे$वर सिंहक हेतु कएल। एहि मध्य 
कृष्ण ओ राधाक पारस्परिक प्रेमोदूमव, मिलनक उत्कण्ठा तथा अभिसार आदिक वर्णन 
मेल अछि। अतः एहू मध्य. श्रृंगाररसक विविध पक्षक अवसरानुसार मैथिली पद प्रयुक्त 
मेल अछि, जे सुन्दर..गीत-काव्यक दृष्टान्त थिक । यद्यपि भाव परस्परागत श्रृंगाररीतिक 
अछि, तथापि कवि अपन आहूलादिनी प्रतिभाक स्पर्शसँ ओहिमे नंव सरसता भरि देने 
कृथि। एहि मध्य प्रयुक्त किर्कु उल्लेखनीय पद थिक- ।. सञ्जल जलद गेल विमल गगन 
-भेल 2. सखि हे बुझल हरिक अनुरागे, 3. माधव बूझल. तोहर सिनेह, 4. सुनु सखि 
ओ रे कओन दुरित फल, आदि। : क - 
हिनक स्फुट-पदहुक मुख्य विषय श्रृंगारिके अछि । वस्तुतः उमापतिक पश्चात्‌ 
प्राचीन काव्य- धाराक हर्षनायझा सर्वश्रेष्ठ कवि छर्यि-की काव्योत्कर्षक दृष्टिएँ ओ की 


श्ृंगाररसक चमत्कारपूर्ण सरस विविधताक दृष्टिँ।. एही कारणे काव्यरसिक्‌ 


पण्डितंवर्गसि ई बड़ लीकप्रिय भए समादृत छंथि। ` 


, _ प्रकृतिवर्णन हिनक बड़ सजीव ओं चित्रमय दोइत अछि। एहू दृष्टिएँ हिनक 
वर्णनप्रणाली आलंकारिक होइत अछि, किन्तु तकर झो एडन सूक्ष्म कल्पना करैत कृथि 
जे चित्र बड़ आकर्षक भए उठैत अंछि। अतः प्रकृतिकाव्यक रचयिताक रुपमे ई प्राचीन 
काव्य-धाराक प्रायः सर्वश्रेष्ठ कवि कहल जा सकैत छथि | धुर्य ओ लालित्यमे दिनक 


प्रत्येक रचना उपरियुपरि अछि, 'मुदा प्रकृतिकाव्यम से चरम, सीमा पर पहुँचि गेल प्रतीत 
चमत्कारपूर्ण वर्णन. औ वसन्तवर्णनक निम्नलिखित ' ' 


होझ्त अछिं। :सांगं-रुपकक, केहन र्‌ 
पंक्तिमे कएल अहि, से द्रष्टव्य थिक :- हि 

उसरल जग मरि शिशिर “पसार, बसल ,सरस. ऋतुपति बनिजार । 
पसरल सओदा मधुरस फूल, अभिनव, सौरभ भ प्रेस अमूल ।॥। 
तौलल दक्षिण पवन विचारि, भमि भमि-माँगत , भ्रमर मिखारि । 
पिककुल करत दलालक काज, गाइक तरुणी तरुण समाज ।। 
हसित वचन लोचन दए दाम, किंनत सनेह रतन सब ठाम। 
रसमय हर्षनाथ कवि भान, नृप लक्ष्मीश्वर इहो रस जान।। ` 


“प्रभांवती-हरण'क भानुनाय झा प्रभृतिक 


प्राचीन गीत-परम्परा कह 


एही दृष्टि निम्नलिखित पंक्ति सेहो द्रष्टव्य थिक - 


।. धीवर अंक मयंक तरणि चढि शशिकर जाल पसार । 
उदुगन मीन बझाए चलल जनि गगनपयोनिधि पार । । आदि 


2. सुन्दर शरद समय सुख धामे 4 
सजल जलद गेल विमल गगन भेल शशिमंडल अभिरामे।। 
तेजिं ककुभकामिनि निज दिनषणि अस्तशिखर चल गेला । 
निरखि सून घर जनि रजनीकर उपपति लज्जित मेला।। आदि 


_ एहि प्रकारक सूक्ष्म चित्रमय कल्पना, पाण्डित्यपूर्ण लालित्य एवं माधुर्वकैँ 
ओएंड हुँदयंगम कए सकैक्क जे काव्यरस ओ काव्य-रीतिक मर्मज्ञ हो । तै हिनक रचना 
लोककाव्य नहि. मेल। प्रो. रमानाथ झाक शबदमे-उमापतिसँ जे भाषा पाण्डित्यपूर्ण 


होअए लागल से हिनक रचनामे आबि चरम पर पहुँचि गेल। ई तथ्य सर्वया सत्य 


अछि। 


एहीप्रकारें नाटक मध्य जे जे कविगण मुक्तक पदक रचना कएल, ताहिमे 
विजर्वकार विद्यापतिक अतिरिक्त 


/धूर्तसमागम'कार ज्योतिरीश्वर ओ 'गोरक्ष- 
उपाहरण'क देवानन्द, मानचरित'क गोकुलानन्द, 


, “नलचरित नाटकक रचयिता गोविन्द, उषाहरण 
'पारिजात-हरण' तथा 'गौरीपरिणय'क. शिवदत्त, 'रुक्मांगद'क करणजयानन्द, द्री 


क श्रीकान्त गणक, 'गौरी-स्वयंवर'क कान्हाराम दास, 
तिक नामोल्लेख सेहो कएल जा सकैत अछि। एहिमे 
अधिकांश उच्च कोटिक कवि हलाह जे नाटकमे मैथिली गीतक अतिरिक्त कतोक स्फुट 


मुक्तक- पदहुक रचना कएल । 
नाटकसँ भिन्न॑ मुक्तक-कवि- 


, ' “23. कविशेखर भंज़न - हिनक पदक भनितासँ ज्ञात होइत अछि जे ई म 
राघवर्सिहक (। 704-40 )क दरबारसे कविकं रुपमे रहैत छलाह । हिनक एकटा पदमे 
लिखल अछि-रसमग्न भंजन कवि इहो भाने, नरइन्द्र नरपति गुणक निधाने।। अतः 

सँ महाराज नरेन्द्रसिहक राज्यकाल मध्य स्थिर होइत 


हिनक समय म. स्थिर हं 
अछि। ई 'रसमयकवि'क उपाधिसँ विमूषित छलाह, सेहो स्पष्ट अङ्कि। कोनहु-कोनहु 
पदसे 'कविशेखर' सेहो अछि-कह कविशेखर भंजन, दोसर न एहि जग हर सन, गौरि, 
सहित होथु परसन। हिनक निश्चित परिचय ज्ञात नहि अछि, परन्तु कविशेखर 
बदरीनाथझाक अनुमान अछि जे दिनक 'नामसँ प्रायः पाँजि चलल छल। 
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हिनक कविताक मुख्य विषय शृंगारिक अछि। विरहक वर्णन 
सुन्दर होइत अहि । महेशवानी ओ योगगीत सेहो हिनक नगण्य दको को 
जाहिमे भक्त-कविक रुपमे सेहो हिनक प्रतिभा निखरल अहि । उदाहरणार्थ: - 


!- महेशवानी-देखह मनाइनि आई, अपरुप हर समुदाई सुखदाई लो। 
डमरु खटंग शुलधारी, वर बड़ बूढ भिखारी गौरीवारी लो।। 


2. योगगीत... जगत विदित हमे मोहिनी, मेदनि उर्दित शशि रोहिनी । 
रविहुक रथ अटिकाबिआ, तँ जग योगिनि कहाविअ ।। 
कह कविशेखर भंजन, दोसर न एहि जग हर सन । 


मुदा हिनक प्रतिभा शृंगाररसहिक वर्णनमे विशेष उत्कर्षक होइत अह्ि। 
दृष्टान्तक हेतु द्रष्टव्य थिक विरहिणी नायिकाक वर्णन:- 


मणिमय विषधर डॉसल, नैननोर जल भाँसल। 
अधर सुधारस पीउति, सएह पिउति पुनि जोउति।। ' 


एवं कलहान्तरिताक अनुतापवर्णन:- = 


जं हम जनितहु तनि तह होएत विरह दुख. भाए। 
अंकम भरि हरि घरितहुँ हृदयक' हाए। 


उपर्युक्त उद्धरणहिसँ हिनक भाषाशैलीक विशेषता सेहो स्पष्ट अछि। 
अभिव्यक्तिक नवीनता ओ सरल भाषाक सरस प्रयोग हिनक रचनाक मुख्य गुण थिक। 
भावनाक अन्तरंग गहनताकैँ स्वाभाविक भाषामे व्यक्त कए चमत्कार उत्पन्न करब 
हिनक विशेषता चिक । मुदा परम्पराकें इहो पूर्ण रुपसँ अनुसरण कएने कृथि। 


24. चक्रपाणि - चक्रपाणि 'उपाहरण' नाटिकाक रचयिता रत्नपाणिझा 
प्रसिद्ध बबुरैवाद्याक पूर्वज ओ म. राघवसिंहक. समकालिक सुकंवि छलाह जे हुनक 
स्कल पदक निम्नलिखित पंक्तिसँ स्पष्ट अछि :- हि 


राघवर्सिह रसविन्दक सरस सुरत सुख भेल। 
चक्रपाणि कवि गाओल अधिक विरह दुख गेल । 


हिनक पदक छिवरसन अपन ४/5/११४७ 75 मे संगृहीत करने छथि। 
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प्रो, रमानायझाक 'प्राचीन-गीत'मे संकलित ओएड पद थिक। डां. जयकान्तमिश्रक 
अनुसार हिनक दू सए पंक्तिक 'उषाहरण' नामक वर्णनात्मक काव्य उपलब्ध अहि, , 
परन्तु से एखन ॥ प्रकाशित नहि भए सकल अछि। म. राघवसिंहक. समकाल अथवा 
हुनक पश्‍चात क प्रायः कोनो गीत-संग्रह नहि अछि, जाहि मध्य हिनक पद संकलित 
नहि मेल हो। नेप्रालक राष्ट्रीय पुस्तकागारमे सुरक्षित 'नानागीतम्‌'मे सेहों चक्रपाणिक 
एकटा पद संगृहीत अछि। एहिसँ हिनक व्यापक लोकप्रियताक अनुमान कएल जाए 
सकैत अछि। ता 


चंक्रपार्शिक उपलब्ध पदावली शथृंगार-विषयक अहि । ओ जाहि पक्षके अपन 
गीतक विषय बनाओल, तकरा बड़ स्वाभाविक रीतिएँ सुललित शब्द-विन्यास ओ - 
अलंकांर॑पूर्ण विच्छित्तिक संग चित्रित 'कएल । द्रष्टव्य थिक अभिसारिकाक रुप-सज्जा 
एवं काम-प्रेरित मनोभावक वर्णन- 


- अलक विरचि ललाट शशिमुख देल सिन्दुर बिन्दु।' 
भान हो जनि राहु तर रवि, ताहि तर बसु इन्दु।॥ 
चललि मदगज़राजगामिनि साजि सुपहु समीप । 
पहिल मांस तरास दुर कए, संग मदन-महीप।। 


तहिना द्रष्टव्य विक विरहिणी स्वीयानायिकाक पथिककै समाद:- ' ६० 


पथिक समाद ततहि लए जा हे, जतए रतल अछि रे निरदय नाहे।। 
कहिहह .उकुति जुगुति परचारी,-विरह गरसलि रे जनि तुअ वर नारी।। 
दृगजलधर तनु मनमथ आहे, जिउति न जानह रे जनि पड़ल अथाहे।। 


वस्तुतः चक्रपाणि प्राचीन शृंगार-काव्य-धाराक सरस गीतकार छलाह ओ 
जनिक पद-रचनामे आलंकारिक शब्द-योजनाक संग-संग मधुर भावक तन्मयता सेहो 
बड़ स्वाभाविक रीतिएँ अभिव्यंजित मेल अंछि।' 


25. निधि :- भाषाक लालित्यमे श्वृंगाररसक कमतीयता घोरबाक दृष्टिएँ 
प्राचीन काव्यधारामें निधिक नाम विशेष उल्लेखनीय अछि। लगनीक प्रख्यात रचयिता 
निधिक नामसँ एकटा विलक्षण मान-गीत सेहो उपलब्ध मेल अलि, जाहि मध्य 
आश्रयदाताक रुपमे विष्णुसिंहक नामोल्लेख अछि। यदि मानगीतक कवि निधि अपन 
ल्गेकप्रचलित लगनीक रचना सेहो कएल तें हिनक॑ आविमाव-काल ' स्पष्ट रुपसँ 
निर्धारित भए जाइत अछि। कविशेखर बदरीनायझा दुहूक रचयिताकँ- एके कवि मानि 
हिनका विष्णुसिंह (739-43)क समकालक कवि मानल अक्लि। हिनक परिचय प्रसंग 


मैथिली साहित्यक इतिहास ३१ 


कविशेखरजी ओ रमानायझाक मान्यता अहि जे निधि पं. जीरखनझाक उपनाम छल । 
लगनीक प्रख्यात कवि जीरखनझा छलाह, तकर पुष्टि डा. वेदनाथझाक संगमे सुरक्षित 
पं. खुद्दीझाक पाण्डुलिपिक एकटा पृष्ठसँ सेहो होइत अछि, जाहिमे निधिक तीन गोट 
लगनी लिखल अछि ओ तकर शीर्षकमे लिखल अल्छि 'मैयिल पंडित जीरखन (झा) शर्म 
( निधिकवि ) रचित लगनी पंचक” । परन्तु, डा. झा अपन “गीतकार निधि (मि. मि. 
।2 जून 966 )मे जीरखनझाकें कोइलखवासी यजुयारे भइगाममूलक शाण्डिल्य-गोत्रीय 
पं. तोताझाक पौत्र वंशीधरझाक बालक मानल अछि, गतशताब्दीक उत्तरार्द्धक कवि। 
यदि इएह जीरखनझा लगनीक रचयिता हलाह तँ निश्चये मानगीतक रचयिता कोनो 
आन प्राचीन कवि छलाह। डा. रामदेवझाक मन्तव्य अछि जे' 'निधि' नन्दीपतिक 


सुप्रसिद्ध उपनाम 'कलानिघिं क संक्षेप रुप यिक। डा. वेदनायझाक अनुसार मानगीतक ` 


रचयिता हलाह निधि ` उपाध्याय, . उजानंगामुकृ ` श्रोत्रियः काश्यपगोत्रीय 
भण्डाररिहौलमूलक, पं. परमानन्दझाक प्रपौत्र, हिमकरझाक. बालक एवं पराशरगोत्रीय 
नरओनेमूल वीरझाक दौहित्र, विष्णुसिंहक समकालिक | निधि उपाध्याय छठम पीढ़ीक 
वंशज उजानगाममे बसैत कृथि। डा. वेदनायझाक 'म्तव्य,विचारणीय अछि। , ' 


लगनी ओ मानगीतक किङु पंक्ति उद्धृत कहल जाइत अहि, जाहिसँ सुकवि 
निघिक उत्तम कवित्व-प्रतिभाक वैशिष्ट्य स्वतः स्पष्ट भए जाइत अछि। स्वाभाविक 
भावक सरसता तया माषाक लालित्य, माधुर्य ओ प्रौढ़ता दुनू रचनामे उपर्युपरि अडिः- 


लगनी- . , * 
अमल कमल दल सरस नयनमा, , , ... , 

चातक शुक पिक मधुर बयनमा, .., -. कन ही 

नदि कुचमार सम्भारए बेरि-बेरि लेघकए रे की।। . 
सामर चिकुर.कपोल सोहाओन अधर चिबुक अभिरान। 
जनि मननथ निज कर कुच कुन्दन कनक कमल अनुपान।। 
कोकिल विकल वचन तुअ सुनि-सुनि गति पर विकल मतंग। 
विकसित वदन रदन अनुपामिअ जनि शशि दासिनि संग ।। 


26. साहेबरामदास - मैविली साडित्यक सन्त किमे साहेबरामदासक नाम 
ग्य अळि। कवीश्वर चन्दाया दिनक 'पदावलीक संकलन कस्ने छवि, जाहि मध्य 
हिनक परिचकक उल्लेख अछि: - 


जिव लोचन मुख जिव सन जखन, साहेवरामदास, तिथि तखन। 
प्रबल नरेन्‍्द्रसिंट मियिलेज आसित छत्ल ई निविला देश।। 
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अर्थात्‌ ।53 साल (।746 ई. ) मध्य म. नरेन्द्रमिहक राज्यकालमे ई 
रहथि। हिनक परिचय ओहिमे कवीश्वर देने कृथि। 


साहेबरामदास कुसुमौल ग्रामक एक मैथिल ब्राहमण छन्नाह । अपन प्राणप्रिय 
पुत्र प्रीतमक देहावसानसँ हिनका बड़ विपाद मेलैन्दि ओ परिवारकै छोड़ि जगन्नाथपुरी 
आदि विभिन्न तीर्थक पर्यटन करल। पर्यटंनसँ घुरबाक पश्चात्‌ ओ केओटीक निवासी 
योगिराज बलिरामदामसँ संन्यासक दीक्षा लए लेलैन्ह। एकर प्रमाण ओ 'गुरु बलिराम 
चरण घए माथहि'. लिखि स्वयं देने छथि । पश्चात्‌ म. नरेन्द्रसिंहक स्त्री म. पदमावती 
पचांद़ी मौजा (प्र. पिण्डारुक्त धमार्थ हिनका दान दए देल, जतए ई कुटी बनाए रहए 
लगलाह । पाहा ओएह कुटी पचाढ़ी स्थानक नामे प्रसिद्ध मेल। 


औ अलौकिक सिद्व-पुरुषकं रुपमे ख्यात छथि आओर एहि प्रसंग कतेक 


'किंवदन्तीक. प्रचार अछि, यया, मीतकें' हाँकब, जहलमे रहितहुँ नित्य गंगास्नान आदि 


करब। एहिसँ हिनका प्रति लोक, कतेक श्रद्धावान छल, से सिद्ध होइत अशि । 


साहेबराम वैष्णव भक्त पहिने कृथि, कवि पाठ्ठाँ। पदक रचना हिनक साधन 
छल, साध्य तँ हुल विष्णुक भजनकीर्तन करब। ओ भक्तिमार्गी हलाह, कर्म वा 
ज्ञानमार्गी नहिं। तें भक्तिमार्गक सिद्वान्तक अनुरुप ओ भजन-कीर्तनक हेतु रचना 
कएल। भक्तिसाहित्यक आचार्यलोकनि रस तेरहटा मानैत कृषि-साहित्यशास्त्रक नओ 
रसक अतिरिक्त दास्य, सख्य, वात्सल्य ओ मधुर। किन्तु रुपगोस्वामी भक्तिक पाँच 
रसकेँ प्रधान मानेत छयि-शान्त, -दास्य, सख्यं, वात्सल्य ओं मधुर रस जकर 
वैष्णवसम्प्रदायमे विशेष महत्व छैक। महाप्रॅमु चैतन्य जाहि वैष्णव-भक्तिक आन्दोलन 
नवद्ीपमे आरम्भ कएलेन्हि ओ जे आसाम्‌, बंगाल, उड़ीसा आदि भारतक समग्र पूर्वीय 
अंचलमे पसरि गेल, तकर प्रधान रस मधुर सहए छलैक। गोविन्ददास एहि 
मधुर-रसक पोषण कस्ने छलाह। साहेबरामदासहुक पदावलीमे अधिकांश 
मधुर-रसहिक रचना अछि, तत्पश्चात्‌ शान्त, दास्य ओ वात्सत्यरसक। सख्यरसक 
रचना विरल अछि। मधुररसक रचना मध्य भनितामे ओ अपन भक्तिगत मनोभाव 
व्यक्त कए देने कृथि: यथा, 'निर्मुन सगुन पुरुष भगवान, बुझि कहु साहेब करइ ध्यान । 
धैरज धरिअ मिलत तोर कन्त, साहेब ओ प्रभु पुरुष अनन्त । आदि। 


. साहेबराम अपन बनाओल पद गावि भजन-कीर्तन कएल करवि, तैं हुनक 
कविताक चमत्कार गओले उत्तर बुझलं जा सकैङ। मिविलाक स्वतन्त्र संगीत-प्रणाली 
सुदीर्घ कालसँ एतए चलेत आबि रहल अछि। ओ अपन रचनामे ओहि प्रणालीकें 
जीवित रखने छथिं। अत: प्रत्येक पदक राग निर्दिष्ट अङि। साहेबरामदास मेरि वर्ष 
कृष्ण. ओ रामचन्द्रक जतेक पर्व होइत अछि, यया, रामनवमी, कृष्णाष्टमी प्रमृति, 


अेकेल्यो साहित्यक डालिहास t5s 


जाहे-जाहि पक क्रूस उपयुक्त पदारचन्या ऊर याउन करथि। रामनदमोमे 
७७७०७ ७ 4 ७ 3 अप हेतु राजविदाहरूलक 
तल्या म्रे उरू ख्त्तुष्केत सेल्ये र्थे उहिन्य उल्येराज्क भिन्न- मिन्स समबेप्युक्त दया, 
कजे. स्वरर स्वत जिहत इत्यादि सेहो। एशे करर्णे हिनक रचनामे भक्तिभादक 
विविध स्वसूपक दर्सन होत सहि । सु उक्ति उद्धत करस्ल ज्यइ्त अहि :- 


विसहिणो डजार्खाक मस्सेभादक चिजलण:- 


॥. रूरूर नक्र सन्न्छ्रेहन रे कहे शेल अके 
केक दिङ्स भर राव रे हुचि दसक टेके 
के तिश ल्स्ट जायत रे ऊहं बस नन्दस्य 
स्खेचन हनर सूतओस्सरि रे तिखा दर आल 


2 विरह ज्ठय बुरे छुने सुल्रि-सुस्ति चित मोर चंचल डोल । 
कट सुर दसद हो छतिया, मुट्‌ न आइए बोल ।। 


सनुखस्क फाबु:- 


प्रबल अस्ति कपि स्केतुक साजल लंका कसल प्रदान 
“ रून्रु ऊटारो कर जख्दारी डवि अशनिक दान 
जरर लंक कापे ऊर फागु, उड्छ ययन अंगार _ 
घूं बाटि अकासाहि लागल, दिक्साहि भेल अन्धार 
च्कडिन्विक दृष्टि डिन रोसं विज्ञेष क्विचनक विषय थिक। हिनक रचिता एकटा 
नहादेकक केत सेहो उडे - हु 


फुङ्ड्त फिरर शरा वाट्या हे राम। _ 

कु हे खाड, जाइत देखल मोर भडि. आ हे रुम।। | 
हाय मसम केर गोला हे राम 

बड़द रे चाटि कोन नयर गेल भोला हे राम।। 


हिनक महाढेक्क गीतक मौलिकता स्पष्ट अछि। मुदा हिनक महादेव-गीतक 
महत्व दोसरहु दृष्टिएँ विचारणीय अङि। वैष्णप्रसम्प्रदावमे संन्वास लैतहूँ 'हुनकामे 
घार्निक सकीर्णता नाहि हल्लेन्हि। मारतक अन्य भागमे साम्प्रदाविक संकीर्णता एतेक छल 
जे एक सम्प्रदाद दोसर सम्प्रदावकें देखए नहि चाहैत छल । ई गीत सिद्ध करैत अछि जे. 
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एही दृष्टिएँ ओ मिथिलाक धार्मिक उदारताक पोषक हलाह । 


हुनका अपन मिक्लासे अनन्य प्रेम हृसैन्हि। सन्यास लए ओ परिवारकै 
छोहि देल, मुदा मिथिलाकें ओ नहि बिसरि सकलाह, अपन मातृभूमिक मोह-पाशकै ओ 
तोहि नहि सकलाह। एक पदमे ओ लिखेत कृथि 'मिविला नगरी तोर दान बिनु साहेब 
होइछ बेहाल तथा दोसर पदमे 'साहेब करुणा करए शील धुनि निदा होइछ 
अन्धेरी।' 


साहेबरामक भाषा सेहो भक्तिभावनाक सरलता ओ सहजताक समान सरल 
ओ सहज हेन्ठि। गोविन्ददास सेहो वैष्णवभजनक रचना कण्ने कृथि, किन्तु हुनक 
रचना सर्वप्रथम आकृष्ट करैत अछि पाण्डित्यपूर्ण शब्दविन्यासक आडम्बरक कारणे, 
भाव ओ ध्वनि सेहो कठिन ओ दुरुह सूक्ष्मता लेने, जे भक्तिभावमे तन्मय नहि होअए 
दै्ठ। मुदा साहेबरामदासक पद सुनितर्दिं हृदय मोहित भए जाइत अष्कि। भक्तिभावनाक 
मसृण निष्कपट गहनतामे भाषा अवश्य कतहु-कतलु "सधुक्कडी” सन लगैत अछि, 
जाहि मध्य व्रजभाषाक सेहो यत्किचित्‌ प्रभाव परिलक्षित होइत अछि । मुदा प्रत्येक पदमे 
स्वर ओमावनाकसम्मिलित संगीत अद्भुत आकर्षक अछि । _ 
* _ 27. वेणीदत्त॑ - ई करमहेबेहट कुलक भ्रोत्रिय ब्राह्मण म. माधवसिंहक माम 
ङलाह। हाटीक पं. कुंजनायझाक वृद्धप्रपितामह ई 'रसकौस्तुभ' एवं 'अलंकारमंजरी' 
नामक संस्कृत ग्रन्यक निर्माण कस्ल। 0 


हिनक मैथिली रचना शुंगाररसक उपलब्ध अछि, जाहि मध्य सरलता प्रधान 
गुण अहि। द्रष्टव्य थिक सच्चे: समागृत नायकसें खण्डितानायिकाक उक्ति: - 
कतय गमओलहुँ राति आखि कोना रंगलहुँ रे 
काजर देलहुं भौहे सिन्दुर कोना अनलहुँ रे 
तथा सम्मोगथृंगारक वर्णन- |. 


बलर्हि वसन पहु मोचल किछु नहि सोचल रे 
सदन महीपति सोचल, जतं मन रोचल. रे ~ 


| 28. ,करणश्याम - करणश्याम अपन एक पदमे लिखने छचि-'रस बुझ सव 
, गुन आगर. सजनि गे छत्रसिंह निविलेश' । म, छत्रसिंहक राज्य-काल ।808 सँ 839 
घरि छल। मुदो ` एकटा श्यामृकवि म. रुद्रसिहक समय (। 639-850 ) मध्य 
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'दोहाक्ली' नामक हिन्दी कविताक रचना कश्ल। यदि दुनू कवि एके व्यक्ति कृषि तैं 
करणश्याम निस्सन्देंह उन्नैसम शंताब्दीक पूर्वार्द्धक कवि सिद्ध .होइत छावि। एहि प्रकार 
ई आधुनिक युगक प्रवेशद्वर पर अधिष्ठित हृायि। 


करणश्वामक महेशवानी प्रसिद्ध अछि, जाहि मध्य ओ महादेवपार्वतीक 
विवाहक विविध पक्षक बह्‌ रोचक वर्णन कस्ने हथि तथा ओहि मध्य मिथिलाक वैवाहिक 
व्यवहारक आरोप कंएने कृथि। उदाहरणार्थ घसकेट्टीक कर्णन:- 


हरिअर तूण चुनि काटल सजनी गे बाढ्ल दुहु दिसि भार। 
रुसलि गौरि हरि बसल सजनी गे, कौतुक कणले विचार । । 


हिनक सोहर ओ रासं सेहो सुन्दर मेल अष्लि। रासवर्णनक निम्नलिखित 
पंक्ति द्रष्टव्य थिक:- 


कोकिल मोर शोर कर दादुर, झनननझिंगुर'शोर | 
बाजत दूंग मृदंग पखाउज, भेरि दंदुभी जोर।। 
घीरहि मलय पवने बह कानन मुरली उठय अनोर 
ब्रजवनिता .विलसत वनवारी चन्द्रवदनि लखि भोर।। 


उपर्युक्त पंक्तिसँ स्पष्ट अछि जे दिनक रचना अनलंकृत अछि। “मुदा छन्दक 
प्रवाह, भाषाक सरलता ओ भावक सहजता मनकें मुग्ध कएं लैत अहि । , 


29. आदिनाव्‌ - हिनक ताम कल दामोरदरह्ा, मुदा औं आदिनाथक नामसँ : 


_ प्रसिद्ध छलाह । मं. मांधवसिंंकं दौहित्र, मनोदरझाके बालक औं पं. गौरीनाथझा ( ज. 
885 )क पिता ई महरैलमे रहैत 'छलाद। तै दिनक समय, उन्नैसम. शताब्दी पूर्वा््धसँ 
लए उत्तरार्द्रक अन्त घरि भानल जाँ सकैत अछि। प्री. रमानाथझा डिनका रैयामवासी 
नरोनए मानैत हायि तथा समय ॥850 सँ ॥9006 'धॉरे । हिंनकं 8टा पदक संकलन 
'मैथिल-भक्ति-प्रकाश'मे उपलब्ध अहि। ई. आठोटा पद. शैक्तिसम्बन्धी अछि, जाहि 
मध्य दिनक आत्मसमर्पण-मूलक भावना विशेष द्रष्टव्य थिक । उदाहरणार्थ :- 


हम अति विकले विषयरस मातल भगवति तोहर भरोशे। 
अशरण शरण हरण दुख दारिद तुअ पद पंकज कोशे।। आदि 


30. लक्ष्मीनायगोसात्रि - ई उत्तर भागलपुरजिलाक सुखंपुरपरसरमा ग्रामक 
एक कर्मनिष्ठ ब्राहूमण-परिवारमे जन्म लेने छलाह । हिनकं देहान्त 85 वर्षक आयुमे 5 
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दिसम्बर, ।672 ई. मे मेल। अतः हिनक जन्म ।787 हॅ. मे भेल रहल होएत। हिनक 
पिताक नाम छल बच्चाझा। बाल्यावस्यहिसँ ओ धार्मिक प्रवृत्तिक हलाह । तै बहुत शीं 
वेदान्तमे पारंगत भए गेलाह। हिनकामे सांसारिक व्यवहारस स्वाभाविक विरक्नि-भाव 
देखि हिनक विवाह दरभंगाजिलाक कडुआगामक सोखदत्तझाक कन्यासँ शीघ्र कराओल 
गेल। मुदा पारिवारिक जीवन हिनका बान्हि नहि सकल। विवाहक पश्चात्‌ ओ 
सिंदेश्वरनाथक यात्रा कएल। पाहछौं. दूर-दूर घरि तीर्थाटन कएल, मुख्यतः ब्रेतियासँ 
काठमांडू धरि। तराहक जंगलमे ल॑बना नामक स्वामीसँ हिनका भेँट भेलैन्दि, जनिकासँ 
ओ दीक्षा लए लेल ओ नओ वर्ष ओहि ठाम तपस्या कएल। पाहों ईशवरभक्तिक 
प्रचारार्थ संसारमे पुनर्गमन कएल । 


दिनक हिन्दी ओ मैथिली भाषाक रचना उपलब्ध अष्ठि। अपन पदक भनितामे 
ओ सश्ष्मीपति उपांधिक प्रयोग, कएने यि । मुदा ओ प्राचीन धर्मशास्त्री 'ध्राद्धरत्न॑क 
लेखक अथवा 'विद्याकरसहस्रकम्‌ मे.उद्धृत लक्ष्मीपति नहि हलाह । 


हिनको पद्र मैथिल परम्पराक गीतशैलीक अनुसरण करैत अष्कि। विषय सेहो 
तदनुसारे-घीमासा, तिरहुति, प्राती, विष्णुपद ओ महेशवानी अक्ठि। प्रातीने प्रमुख रुपसँ 
गंगाक वन्दना अछि। लक्ष्मीनाथी .विष्णुपदक संज्ञासँ जे प्रसिद्ध अछि से निस्सन्देह 


` हिनके रचना थिक, श्रृंगाररसक॑ रचना आन कविक भए सकैछ। साहेबरामदास जकाँ 


हदो धार्मिक उदारताक परिचय देल। 
रचनात्मक ' प्रतिभाक़ ,दृष्ट्रिएँ कव्रिक रुपम लंक्ष्मीनाप्र साहेबंरामसँ उत्कृष्ट 
नक ना po औ ओतेक 'रुयात नहि कथि। हिनक 
अमाव प्रतीत. होइत अक्कि) ह ® 4 न वाह 
i ग्रमुनामे पडल कुन्हाई . 


/ 


'गौआ धराओल गए गोप माली वोनसे रहले भुलाई 

'भूष पीयास सगै अति दारुन ज़ल षोजन अकुलाई 
x x x 

जागे नाग धाए मुख वाऐ गढूड देखी सिर नाई 

लक्ष्मीपति भाषा के नावो सफल देव सुख पाई 


3. चन्दाझा - आधुनिक मैथिली. साहित्यक जनक कवीश्वर चन्दाझा 
अधिकांश पद मैथिलीक़ प्राचीन काव्य-रीतिक लिखने छयि-अघिकांश महेशवानी, अन्य 
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देवीदेवताक प्रसंगहु, मुदा थृंगाररसक अत्यल्प । 


हिनक जन्म 20 जनवरी, 83 ई.मे मेल पिण्हारुक्क गाममे 
छलथिन्ह म. म. भोला झा। हिनकामे कवित्व-शक्ति hn 
शिक्षा-लाभ करबाक पश्चात्‌ ई नरहनि राजाक दरबारमे देसपन्द्रह वर्ष धरि रहेलाह 
पाहीं म. लक्ष्मीश्वर सिंह हिनक यश सूनि हिका अपन दरबारक शोभा बनाओल। 
एदि दरबारमे ओ प्रत्येक दिन तीन-चारि पद बॅनाए'महोराजकै सुनाओल करथि। 
दिनक रचनाक ओहि दरबारक गबैआसभसँ गबाओल'जाहत छल । 'चन्दपद्यावली' 
'महेशवानी' आदि पदसंग्रहमे रागरागिणीक जे उल्लेख अष्टि, से तदनुसारे। है 


हर दिनक पदावलीमे महेशवानीक आधिक्यकं कारण अछि दिनक शिवभक्ति। ई 
प्रत्यय अपन बनाओल पद गाबि शिवपूजा कएल केरेथि। हिनक मंहेशवानीक संग्रह कए 
हा. अमरनायझा प्रकाशित करबओने छलाढ, जंकर मैथिली साहित्यमे अपन विशिष्ट 
स्थान अछि। " i CS 

` 'चन्दाझा बड उचित-वक्ता छलाढ़े। त . अप्रसन्न भए पिण्डारुष्ठक 
बबुआनसोकनि डिनका बड़ सत्रआलयिन्ह। अतित औं पिण्डारछ छोहि ज्यौ. भगवान 
दत्तकें संग लए अपन सासुर ठाढीमे -जा बसंलाह!' पिण्डारक छोड़बा कालेकं 


निम्नलिखित पंक्ति ओहि घटनाक निर्देश करैत अंह्रिई-। . ` 


शाइत बहुरिया 2५४ _यंश लेल, दु हितः ठाके टीकैँ" देलं।। 

दैयनं भैयन भेले रकेसिनिया, चांनीक कॅलंशे सहाँ लेलं बनियां। 

बाबू मिसर गोबरक चोत, तीनू कोसंकैँ5रकैलंनिं : भोत।। ` 
पि पुन?" 


& ` कवीश्वरचन्दाझा 78 वर्षक आयुमे-पंक्षोघोतसश्वीहित भर गेल छलाह । तांबत 
= काल घरि म. लक्ष्मीश्वरसिंहक मृत्युक पश्चात्‌-म: रमेश्वरसिंह 9-0 वर्ष घरि राज्य 
कए चुकल हलाहें। महाराज स्ववं दरभंगाटीशने परे जाएँ: हिंनका काशीक हेतु, विदा 
कएने छलथिन्ह । एहि प्रकारक आदर मियिलेशक "ब्रा कोनेहुँ-आन कक्किं क 
नहि मेटल हृलैन्दि। हिनक मृत्यु ।907 ई.मे भेल। दिनक निम्नलिखितं 'ग्रन्यक चर्चा 
कएल जाइत अहि :- . .महेशवानी, 2, गीतसप्तशती, र प्रथम भाग मात्र प्रकाशित), 


3. वाताहवान, 4. घन्द्रपद्यावली, 5. लक्ष्मीश्वरविलास, 6, -गोंविन्ददासक,गीतावलीक . . 


संकलन, पाहा जे हा. अमरनायझा द्वारा संकलित सम्पादित भए प्रकाशित मेल, 
7. “साहेबराम-गीतावली', 8. “मिविलाभाषा रामायण, 9. पुरूंषपरीक्षा' क अनुवाद ओ 
पुरातत्व-विषयक , सम्बद्ध टिप्पणी, 0. 'गीत-सुधा'। एकर” अतिरिक्त -पोथामे 


< 
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विद्यापतिक पवक संकलन सेहो अछि जे अद्यावधि प्रकाशनमे नहि आएल अछि । हिनक 
'अहिल्याचरित नाटक, 'मूल-ग्रामविचार', 'छन्दोग्रन्य ऐतिहासिक वृतान्त ह आदिक 
सेहो नाम सुनैत छी, मुदाएहिमे कोगो मेटल नहि अछ्ि। एहिमे 'मूल- क किङ 
अंश हुनक पोथामे टिप्पणीक रुपमे प्राय: किक्कु शेष अछि। कहल जाइत अहि जे हुनक 
ऐतिहासिक वृत्तान्तक आधारहि पर 'मिथिलातत्व-विमर्श क रचना मेल छल। उपर्युक्त 
अनेक पुस्तकक सूचीसँ हिनक कृतित्वक विशालता ओ वित्रिधताक अनुमान कएल जाए 
सकैत अछि। 


, हिनुक प्राचीन रीतिक पद मुख्यतः 'महेशवानी-संग्रह' ओ. 'चन्द्रपद्यावली मे 
संकलित अह्ठि। 'गीतसुधा'क विषय तँ मुख्यतः श्रृंगारिक अहि, मुदा एहिमे प्रयुक्त छन्द 


` परम्परागत. प्रणालीक गेयपद नहि थिक । सब प्रकारक रचनामे ओ पाण्डित्यपूर्ण भाषाक 


प्रयोग नहि कएने छथि। सरलता ओ सहजता हिनक कविताक प्रमुख विशेषता थिक। 
द्रष्टव्य थिक :- र्‌ 


।. महादेव पुण्य कतय सौं लाउ। . 
अड्डा लागल नाव आव शिव, ककरा शरणमे जाउ।। आदि 


2, जौ मोर विनति धरब देवि कान। 
तौं मोर एक विपति नहि अनुभव सतत रहत कल्याण ।। आदि 


मुदा भक्तिविषयक हो वा शृंगारिक, हिनक रचनामे ओहि प्रकारक सरसता 
ओ माधुर्यक अमाव अछि जे प्राचीन-काव्य-धाराक कविताक प्रमुख विशेषता थिक । 


ला न्क क अधिकांश रचना भक्तिविषयक अछि, जाहिमे ओ भक्तिक विविध, 
अंगक. वर्णन की कृथि। मुदा ओहिमे ओ देंश-जाति-भाषाक तत्कालीन द॑शाक वर्णन 
तथा तकर पुनरुत्थानक कामना कएने छृथि, जे प्राचीन रीतिक भावधाराक विकासक 
, 'इतिहासमे अभिनव वस्तु थिक। एदि ठाम आत्म-कल्याणक संग-संग देशकल्याणक 
भावनाक सामंजस्य नवयुगक काव्यधाराक नवीनता थिक जे डिनका प्राचीनता ओ 
नवीनताक संन्धिक कवि सिद्ध करैत अछि। भक्तिपद्रमे एदि समाजगत ` प्रवृत्तिक 
अनुसरण चन्दाझाक चरणचिह्न पर परवत्तीं कविगण सेहो अपन अपन प्राचीन रीतिक 
कवितामे करैत रहलाह, जाहिमे जीवनझा, यदुवर, छेदीझा, भुवनजी, आरसी प्रसाद 
सिंह प्रभृति प्रमुख छथि। चन्दाझाक एहि प्रकारक रचनाक किह पंक्ति नीचाँ दृष्टान्तक 
हेतु उद्धृत कएल जाइत अहि :- 
।. जन पर दया जानकि करु 
` अपन नैहर लोक भेल मन्द सकल रक्षा करु 
नव उत्सव धर्म कर्म सौं सभक घरकैं भरु 
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2. जानकी महारानी दयामय गुण तोर। 
भारत दशा एहन बितयित अछि साधु कहाबधि चोर । 


वस्तुतः चन्दाझा नवयुगक कवि हृथि। ते हिनक प्रवृत्ति नवीनता दिसि 
अधिक अछि, प्राचीनता दिसि कम। शिल्पक दृष्टि ओ अधिकांश प्राचीनताक 
a तास भनितायुक्त गेयपदक रचना कएल। मुदा ई अनेक अन्य छन्दहुमे रचना 
॥ 


32. जीवनझा - संमस्तीपुरक समीप हरिपुरगामक वासी पं. जीवनझा 
आधुनिक नाटकक प्रवर्त्तक कृथि। ई नवगाँव, पश्चात्‌ काशीमे शिक्षा प्राप्त कएल ओ 
काशीक महाराज *दण्डाध्यक्षक पद पर नियुक्त भेलाह। म. म. 


-चित्रधरमिश्र बिना पंरीक्षह हिनका घौतपरीक्षतीर्ण कएल। हिनक समय 856सँ 920 
ई. घरि अछि। हैं 


पं. जीवनझाक ख्यातिक मेरुदण्ड छैन्हि मिथिला भाषामे लिखल नाटक, 
जाहिमे ओ सर्वप्रथम मैथिली गद्यक प्रयोग कएल। हिनक नाटक थिक 'सुन्दर-संयोग' 
(904), 'नर्मदासट्टक' (906 ) एवं 'सामव॒ती-पुनेर्जन्म, जाहिमे ओ स्थान-स्थान 
पर प्राचीन रीतिक मैथिली पदहुक प्रयोग कएने छथि। ' " 

हिनक पद उत्कृष्ट कोटिंक अछि-की कल्पनाक सूक्ष्मताक दृष्टिएँ ओं की 
कोमल मधुर संगीतात्मक शब्दविन्यासक दृष्टिएँ। ई विशेषता हिनक भक्ति ओ शृंगार 
ददू प्रकारक रचनामे सन्निहित अि। मुदा थुंगारिक रचना हिनक अपेक्षाकृत अधिक 

सफल मेल अहि | द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित किक्नु पंक्ति:- . 


।. भक्तिक संकल्प- 
हर॑क चरण हम गहि गहि माइ हे धनदहु सेवव नहि नहि 


पर-सम्पति लए हहि हहि माइ हे माय दुखाएव नहि नाहे 
2. पावसमे विरहिणीक उत्कण्ठा- 
जलद पटल नभ घुमरल उमड़ल मानस मोर 
दामिनि सम तनु पहिरल' पिअ अनुराग पटोर ' 
+ + + + 
एक तं राति निबिइृतम दोसर विपिन घनघोर 
कहु तरुवर मोर जीवन पहु विलमल कोन, ओर 


33, विन्ध्यनाया ( 7867-92 ) 
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34. गणनावह्या (869-॥94 ) 


` ई दुनूगोटा म. म. हा. गंगानायझाक राता मैथिलीक सुकवि छलाह 
विन्ध्यनाथझा प्रथम मैथिली बी. ए पास छृलाह। दुहू कविक रचनाक संकलन 
'विन्ध्यनायझा-गणनायझा-पदावली' क नामे प्रकाशित अ्कि। विन्ध्यनायह्याक कविता 
साधारण कोटिक अछि। हिनक 'हर हे देल धिया सर्मुझाय' तथा "घिया हे रहब सभक 
प्रिय जाय॑ समदाउनि पद बड़ प्रसिद्ध अक्ठि। 


गणनायझाक कवित्वशक्ति बड़ उत्कृष्ट कोटिक छल। ओ विविध विषयक 


` मिथिलाक भिन्न-भिन्न व्यवहारोपयोगी पदक रचना कएल। शक्ति-विषयक पद हिनक 


प्रचुर अछि। एकर अतिरिक्त महेशवानी तथा रामचन्द्रक कोबर ओ रामचन्द्र 
द्विरागमन-कालक समदाउनि सेहो उल्लेखनीय अष्ठि। थृंगाररसक हिनक लगनी “गगन 
उमड़ि घन बरिसय दमकय दामनि रे' तथा "प्रेम मनहिं मन उमड़ नेह घन कत गुन छन 
छन सजनी' बड़ उत्कृष्ट कोटिक अछि। तहिना निम्नलिखित तिरहुतिमे नवयुवतीक 
रुप-सौन्दर्यक बड़ सुन्दर वर्णन कएने कृथि i 


तुअ नखरुचि परतर नहि पाय, लाज चीत गेल जलद हृ]पाय। 
चिकुर निकर लखि जलद पिशंग, लोचन लोल कमल दल भंग ।, 


ˆ` हिनक भाषा सरस, मधुर ओ पांडित्यपूर्ण अछि, से उपर्युक्त उद्वरणसँ स्पष्ट 
भए जाइत अछि। 


* 35. सत्यनारायणझा - सत्पनाणयणझा सकद़िबारमूलक उजानवासी ब्राहमण 
छलाह। हिनकहि पौत्रीमे राजाबहादुर विश्वेश्वर सिंहक द्वितीय विवाह मेल । हिनक 
समय 860 सँ ॥940 ई. मध्य पडेत अछि। हिनक रचना “शिवायन' हिन्दीमे रचित 
अछि। मैथिली पदक संकलन *भजनामृततरंगिणी' नामसँ प्रकाशित अष्ठि। 


महात्माजी बढुदेवोपासक शैव योगी छलाह, तें भक्तिक विविध पक्षक पदक 
रचना कएल। हिनक भंक्तिभावमे दार्शनिकताक स्वर विशेष स्फुट अहि। हिनक भक्ति 
विशुद्ध भक्ति नहि, प्रत्युत ओहिमे कर्म ओ ज्ञानमार्क उत्कट प्रभाव अकि। अत 
अपनाकेँ विशुद्ध भक्तिगत उद्गार घरि सीमित नहि राखि ओ कखनहुँ शून्य धरती शून्य 
वस्ती शून्य सब व्यवहार! -लिखि शुन्यवादक तँ कखनहुँ 'माटिक पुतरी विक ई देह! 
लिखि,मनुष्यजीवनक निस्सारताक व्याख्या करैत षधि कतहु सृष्टिक रहस्यक विवेचन 
करैत ज्ञानोपदेश दैत कृथि-'चलु मन अपन नगरिया रे, सतमहला मन्दिर निकुंजवन 
पुरत अमिय गगणिया ऐ',तँ कतहुँ नायकनायिकाक रुपक दए जीवात्मा-परमात्माक 


मैथिली साहित्यक इतिहास 
मिलनक चित्र आँकि भावात्मक रहस्यवाद अंकित करैत कृषि :- 


पहुक भवन लखि घललिह सजनी मध्य राति अभिसार। . 
द्वरा भवन लगिचाएल सजनी मंद मंद संचार।। 
नाभिभवनजन बिसरंल सजनी पहु पद एक अधार 

प्रेम भाव तनमय रस सजनी दोसर हर्ष अपार।। 


एहि पदमे योगंमार्गक प्रतीकक प्रयोग अक्कि-'पहु' सहस्रारक हेतु, 'मध्य' 
कुम्भक हेतु, 'द्वर' आज्ञाचकक हेतु, नाभिमवनजन' रागद्वेमादिक हेतु । 


मिथिलाक प्राचीन गीतरीतिक लगनी, प्राती, तिरहुति आदिक प्रचुर प्रयोग ओ 
करने यि जे 'मजनामृततरंगिणी'मे संकलित पदक शीर्षळमे लिखल अहि! भक्तिभावक 
पदमे लालित्य प्रधान गुण अछि। एहि प्रकार सत्यनारायण झा साहेबरामदास, 
लक्ष्मीनाथ गोसाभि आदि सन्त-कविरु परम्पराक,. व्यव्सायसँ सन्त नहि होइतहुँ, 
अन्तिम शृंखला सिद्ध होइत कायि । - 


मैथिलीक प्राचीन काव्य-परम्परा. मध्य कविशेखर भंजनक पश्चात्‌ अगणित 
कवि कृथि। बीसम शताब्दीक पूर्वक कंविगणमे जाहिमे कतेक कवि एहू शताब्दीक 
उत्तराद्धमे जीवित छलाह, बुद्धिलाल, रामेश्वर, केशव; मोदनारायण, हरिनाय, श्रीपति, 
महिपाल, चतुर्भूज, मँगनीराम, मनबोध, कुलपति, .कृष्णदत्त, कृष्णकवि, जवकृष्ण, 
बबुजन, फतूरीकवि, कार्णाट, विश्वनाथ, रघुनन्दन, -,भीमदत्त, जीवनाथ, मोदनाथ, 
चन्द्रनाय, दुर्मिल, सुकवि गणक, बाबू दुर्गादत्तसिंह, म. एमेश्वर॒सिंह, बाबू ललितेश्वर 
सिंह ( सं. 'ललितेश्वर-रंजन' ), महाराज कुमार .गोपीशवरसिंह, बाबू एकरदेश्व्र सिंह, 
डा. गंगानायझा, दीनबन्धु झा आदिक नाम उल्लेखनीय अष्ठि। उपर्युक्त कविगणमे बाबू 
दुर्गादत्तसिंह, बाबू गोपीश्वरसिंह, विश्वनाथ झा, म., एमेश्वरसिंह, हा. गंगानाथझांक 
नाग कवित्वक दृष्टिएँ विशेष उल्लेखनीय अछि। 


एहि शताब्दीक मध्य क्षेमघारीसिंह, पं. ऋद्विनायझा, कविशेखर बदरीनाथझा, 
थ्रीगणेश्वरझा, पं. जीवानन्दठाकुर आदिक नाम प्राचीन-काव्य-धाराक अविकल 
अनुसरणक दृष्टिऐ उल्लेखनीय अकि। यदुनायझा 'यदुंबर', छेदीझा 'मैथिलीमधुप', 
भुवनेश्वरसिंह 'भुवन', लक्ष्मीपतिसिंह, आरसीप्रसादसिंह आदिक नाम चन्दाझाक समान 
प्राचीन काव्य-रीतिमे नवीन प्रवृत्ति व्यक्त करबाक, दृष्टिएँ विशेष उल्लेखनीय अछि। 
आधुनिक काव्यशिल्पक वरिष्ठ ओ प्रतिनिधि कविक रुपमे मान्य स्व. ईशनाथझा, प्रो. 
तन्त्रनावझा आदि कवि प्राचीन-काव्य रौतिक प्रयोग करबाकाल ओहिमे नवीन 
व्यक्त नहि कए, परम्पराक अविकल अनुसरण करैत कृथि। कवयित्रीलोकनि मध्य 


I65 
प्राचीन गीत-परम्परा 


महारानी राजलक्ष्मी, श्रीमती नन्दनीदेवी, श्रीमती मेधेशवरीदेवी प्रभृतिक नाम सेहो 


- उल्लेखनीय अछि, जनिक -रचनामे काव्यगत उत्कर्ष त॑ नहि अछि, मुदा व्यवहार-गीतक 


दृष्टिएँ जनिक रचना नीक अहि। 
2. मैथिलेतर क्षेत्रमे विकसित प्राचीन-काव्य-धारा 


| एहि श्रेणीमे ओहि प्रकारक अमैथिल कविगण चर्चा होइत अछि जे 
विधापति-सम्प्रदायक काव्यरीतिक अनुसरण करैत मैथिली भाषामे काव्य रचना कएल। 
तै जाहि क्षेत्रमे एहन रचना भेल तत्तत्‌ भाषाक न्यूनाधिक प्रभाव ओहि मध्य अि। एहि 


, प्रकारक कविता बंगाल, आसाम ओ उड़ीसामे' वैष्णवधर्मक साम्प्रदायिक व्यवहारार्थ 


रुपमे रचित मेल। मुदा नेपालमे से सम्प्रदायविशेष द्वारा रचित नहि 
भेल, भिथिलामे जेना भेल तहिना ओहू ठाम शुद्ध साहित्यिक अभिव्यक्तिक रुपमे मेल। 


क ;बेगालमे विकसित ब्रजबुली-साहित्यक इतिहास हा. सुकुमारसेन अपन 

ह i (८ tk :०† 87a (०५/४४/८७४७ नामक ग्रन्यमे लिखने क्षयि, जाहि मध्य वर्णित सभ 
रवि विरापतिक अनुसरण कए अपना जनिते मैथिली भाषामे सएह काव्यरचना कएल। , 
गुदा औहिमे घर्चित सभटा कविता मैथिलीक नहि थिक। हा. सुमद्रझाक अनुसार ओहि 


he ल र (कृ) किङ पद विशुद्ध मैथिलीक, ( ख) किक्कु बंगला-मिश्रित मैथिलीक एवं (ग) 


"पद ब्रिजभाप्ा-मिश्चित बंगलाक थिक। जाहि पदसंग्रंहसंबमे एहि प्रकारक पद 
अकि ताहिमे प्रधान . अहि 'क्षणदागीत-चिन्तामणि, *पदामृतसमुद्र' 


/ 'पॅवकंल्पंतररसंकीर्तनामृत', “पदरससार', 'पदरत्नाकर' आदि । 


{OR 


' ४९5८ हि रकि कविगणमे शानदास (ज. 530 क सर्वप्रथम उल्लेख कएल 
जाइत अछि। ई ॥0६ गोट पदक रचना कएल आओर सेहो उत्कृष्ट कोटिकु। 
प्रसादपूर्ण वाक्‍्य-विन्यास दिनक पदक प्रमुख गुण थिक। वैष्णवधर्मक साम्प्रदायिक - 
सिद्धान्तकें ध्यानमे रखैत' औं राधांक॑ पंरकीयाभावक प्रेमक वर्णन सजीव रीतिएँ कएने 


¢ 


छयि। उदाहरणार्थ सखीक उक्ति राधासँ :- ` 


लहु लहु मुचकि हासि चलि आओल पुन पुन हेरसि फेरि। 
रतिपति सओ मिलन एंगभूमि ऐच्छन कएल पुछेरि।। 

हरि हे बुझलौं ए सक बात। 

एत दिन तोहुँक मंनोरव पुरल भेटल कानुक साव ।। 
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गोविन्ददास व्रजबुलीसाहित्यमे कमसँ कम तीनटा भए चुकल छवि, मैविल 
गोव्न्दिदासकें छोडि। ई सब विकाह (3) गोविन्ददासकविराज (.।535-63 ), 
(2) गोविन्ददास चक्रवर्ती ( गोविन्ददासकविराजक समसामविक्र) एवं (3) 
गोविन्टदास आचार्य ( ]533 ) | एडिमे गोविन्ददासकविराज-रचित जे पद कहल जाइत 
छेक, से वस्तुत: मैविल गोविन्ददासक पद विक । 


बलरामदास सडो उल्लेखनीय कवि छवि, जनिक 80 गोट पद उपलब्ध 
अछि। हिनक पद ज्ञानदासक पदक तुलनामे निस्सन्देह निम्नस्तरीय अछि, किन्तु 
संक्दिनाक प्रगाढ़ता एवं प्रमपीझक गम्मीरताक दृष्टिएँ ढिनक रचना अवश्य अन्य कविक 
अपेथा उत्तम अछि। ठिनक रचनाक मुख्य वैशिष्ट्य थिक वात्सल्यरसक चित्रण । 
उदाढरणार्व कृष्णक सखाक प्रति यशोदाक उक्ति :- 

श्रीदाम सुदाम सुन ओ रे, बलराम मिनती करिय तो समीरे 

वन कत अति दूरे नद तृण कुजांकुर गोपाल, लैये न जाहि दुरे 

+ + ती + 


बलरामवासेर वाणी ओ गे नन्दरानी मने किछु ना भाविह भय 
चरणेर बाधा लैया दिव मोरा जोगैया तोमार आगे कठिल निश्चय 


हिनक माषामे बंगला भाषाक प्रभाव कोन रुपक अछि, से उपर्युक्त उद्धरणसँ 
स्पष्ट अळि। 


- नरोत्तमदास (।583) सेहो एदि श्रेणीक प्रमुख कवि छवि। दिनक 
राधाकृष्णलीला-सम्बन्धी पद साधारण कोटिक अछि, परंच डिनक प्रार्थना सर्वसम्मतिर्स 
सर्वश्रेष्ठ कृतिक रुपम मान्य अछि। दिनक रचनामे-ने तँ माषाभैलीक प्रॉजलता अछि 
आ ने कल्पनाक यूक्ष्मते अछि, किन्तु रात्रिम आत्मामिद्यक्तिपूर्ण सरलता एवं 
्रमी-कृदवक उत्कण्ठापूर्ण वेदनाक एडन सुन्दर समन्वय अछि जे पाठकक मानक सहसा 
आडू कए दैत अछि । उदाहरणार्व 


“है गोविन्द गोपीनाय कृया करि राख निज प्ये 
काम क्रोध ङओ जन लैया फिरे 

नाना स्थाने विषय भुंजाय नाना मते 

हैया मायार दास करि नाना अभिलाष 

तोमार स्मरण गेल दूरे । आदि 


गोविन्ददासक शैलीमे लिखनिडार कविगणमे कविराज कविशेखरक स्थान 
सबसे महत्वपूर्ण अछि | ट्रप्टव्य घिक :- 
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।. काजर कलि हर यति विशाल, ताकु पर आभिम्मारि कळु अजवाल । 

घर गत्रो निकम विन चोर, निरनन्द प॒वागालि छलन्करिः चोर । । 
2. उन्मत थित अति आरति विवार, गुरआ नितम्ब नव दीवान भार । 
3. कुन्दव कनक कमल रुचि निन्दित आुरधनि तीर विहानी । 


कुचित काठ कलित कुप्युमाकुल कुर्मकानिनि गनोहारी । । 


तेसर दृष्टान्ठमे गोठिन्टदासक केढन अविकत्ल अनुकरण अछि, से ध्यान 
देबाक विक । 


श्रैविती माषामे एढि प्रकारक पदरचना करबाक परम्परा चलैश रहन्न | 
उन्नैसम शताब्दी मध्य जनमेजयमित्र, बंकिमचन्द्र चटर्जी, राजकृष्ण गाय प्रमृति पछी 
ख्रणीक मैथित्री पटक रचना कफ्ल। तरुगावस्यासे विधयापतिक कविता रवीन्द्रयाथ 
ठाकुरक कल्म्नाकें बट उत्तेजित कपने हल! हुनकडि शब्दम - . ##७ 
( Vidyapati's ) poems and songs Were one of the earliest delight 
that stirrod my youthful imagination and |, even had the priviege 
of setting one of fhem to क८४/८” ( विधापतिकाव्यानैक सँ उद्धत) आ 
मानुर्सिहक प्रक्षिप्त नामसँ 2 टा मैयिल्ली पटक रचना ।92 ६ म कएने छत्याह, जकर 
उल्लेख ओ आपन ॥/ ^०77/5C00८6 मे सेहो कप्ने छथि । हुनक उचनाक किल 
पंक्ति उदाहरणार्य उद्धत कएल जाइत अछि -- 


गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे 

ब्रिसरि त्रास लोकलाज सनि आओ आओ लो 

x x x 

आओ आओ सजनिवुन्द हेरब सखि श्री गोविन्द 

श्याम ओ पदारविन्दु भानुर्सिंह वन्दिछे 


यद्यपि एहन रचना वैष्णव-सम्प्रदायक साहित्यिक रुपमे रचित होइत आबि 
रहल छल, मुदा बंकिमचन्द्र ओ रवीन्द्रनाथ ठाकुर एकर रचना उच्च-कोटिक स्थायी 
साहित्यक परम्पराक अनुसरणमे कएल। 


आसाममे 

आसामडु मध्य मैथिली भाषाक प्रवेश साम्प्रदायिक प्रचारार्व मेन । शंकरदेव 
(449-568) अपन यात्राक क्रमंम अनुभव कएल जे वैष्णवधर्मक प्रचारमे 
लोक-भाषा बड़ उपयोगी सिद्ध भए सकैत अछि। बंगाल तकर उदाहरण छल। तओ 
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आसामहु मध्य मैथिली भाषाक आश्रय लेल। दोसर, मिथिला ओ कामरुपक निवासी 


मध्य सांस्कृतिक ओ सामाजिक सम्पर्क परम्परासँ छल । स्वयं शंकरदेव ।5म शतान्दीमे 
मिथिलाक यात्रा कएने छलाह । ओ मैथिली भाषाक माधुर्यसँ मुग्ध भए ओकरा ओ अपन 
साहित्यिक अभिव्यक्तिक माध्यम बनाओल जे पाहा असमिया' भाषा ओ साहित्यक 
विकासक आधारशिला सिद्व मेल। 


' विद्यापतिक प्रभावमे रचित आसामी ब्रजबुली साहित्यक दुइ मुख्य मेद 
अछिः- (क) वरगीत' एवं (ख़). 'अंकिया-नाट' गीतं। एहू गीर्तैसमक मैथिली गीत जकाँ 
विशेषता अछि :-.. रागरागिणीक आग्रहानुकूल पदक रचनां। अतः पदक शीर्षकेमे 
रागंक उल्लेख, 2. भनिताक प्रयोग, 3. घुपद, 4. कृष्णक कथाक आधार प्रमृति। 


` वरगीतकं मैथिली. भाषा 'अंकियनिट'मे प्रयुक्त गौतक' अपेक्षा अर्धिक विकृत 
अछि। अंकियानाटंक "प्रमुख रचयिता छथि शंकरदेव ३१ 449-7568),; माधवदेव 
(489 ) एवं गोपालदेव (547-67 )। नीवाँ तीनू क्विक एक-एकटा पद उद्धृत 
कएल जाइत अछि, जकर आधार पर प्रतिमा, काव्येरीति औऔ. भाषाप्रयोगक विशेषताक 
मूल्यांकन कस्ले जाए सकैत अहि :- '. ' ` `` „ 
8 5 OL et छुर," 


रागसिन्धुरा ` ~” : 7?” -“,४ 


ध्रु. > अये जगतगुरु कयो परवेश, जितिये, काम कौटि नटवर वेशं। 

प. - श्याम तनु पीत अम्बर लासा, वदन हॅन्दे रा ` ईषत्‌ -हासा । 
नयन पंकज भूज लम्बित जानु, कण्ठे कौस्तुभ, निव माजा 
हार मुकुट मणि कुण्डल दोले, चरण पंकज भर मंजीर बोले। ' 
अशधर कोटि कान्ति परंकाशा, शंकर कह' उहि केशवदासां। 


2. माधवदेवः रसझुमुरास 7 ` 
_ रागकल्याण खंरमालं ` 


धरु, ~ ब्रजमंगलरस रासे रसिक गुरु करत अनंग रस केलि। 
राधा पूरत मन साधु अधर मधु पाने मोहित मति मेलि। - ` 
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प.- घनघन भुज दोहॉ भेलि आलिंगन चुम्बत बयन निलाय। 
हरि कहु कण्ठे आलिंगन रहु राधे नयने बयन धिपाय। 
परमानन्द अनंग रस सागर तविये भजि रहु माय। 
हरिको परशरासे विधुरि रहत तनु माधव दीन गुण गाय। 

९. ' 3, गोपालदेवः 'उद्धवसंवाद' सँ 
राग सुहाई 
घु, - पुष्य नन्दे आनन्दे आति। 
प्रवेशिया मधुपुर मारि दैरी कंसासुर खे कि आष्ठन्त पालि ज्ञाति।। 
व. - ए कुंज़-निकुंज्रवन गिरिवर गोवर्द्धन कालिन्दी पुलिन गोप गरु। 
मोहा. पालन धन बुलि प्रभुनारायण स्मरा कि भगत कल्पतरु।। 
शुनह उघवःप्राणु आर कि अन्धार थान वारेक मिलव प्राण हरि । 
देखि दूर हैवे दुख सुन्दर कमलमुख आनन्दे देखब नेत्र-भरि।॥ 


` गत्नकः ऐक्य एवं अनुभूतिक तन्मयता, संग्रीताश्रित माधुर्य, संरस कोमल 
ललित. शब्दविन्यास आदि..सब तहे. उपर्युक्त उद्धरण प्राचीन मैथिली काव्यधाराक 


' उत्कृष्द 'दृष्टान्त प्रिक। भाषाक दृष्टिएँ बंगालक व्रजबुलीक भाषाक अपेक्षा मैथिलीसँ 
'कतबा सन्निकट अछि, सेहो स्पष्ट अछि । 


उड़ीसामे 


- उंहीसामे मैथिलीक प्रभावक दर्शन सर्वप्रथम ।6म शताब्दीम होइत अछि। 
'पूजाप्रदीप' एवं 'काव्यप्रदीप'क रचनाकार म. म. गोविन्द ठाकुर उड़ीसा गेल छन्नाह । 
किन्तु उड़ीसामे मैथिल्लीक. मुख्य प्रभावक माध्यम मेल बंगालक व्रजबुली-साहित्य । 


उड़ीसामे सर्वप्रथम मैथिली भाषामे काव्यरचना प्रचंलित मेल सुप्रसिद्ध कवि 
ओ नांदककार रामानन्दराय द्वारा, उड़ीसाक राजा प्रतापरुद्रदेवक | संम्रय 
(504-32)मे।. मैथिली भाषामे रचना करबाक .प्रेरणा हुनका मेटलन्हि गोदावरीक 
तीर पर विद्यानगर मध्य ।52 ई.मे महाप्रभुसँ हुनक मिलनक पश्चात्‌ । हुनक मैथिली 
रचनाक किहु पंक्ति नीचाँ उद्धत कएल जाइत अहि :- , & 


न खोजलौं दोति न॒ खोजलौं आन, दुहुँक मिलाने मध्यत प्राचवाण | | 
अवसो विरागे तुरुँ मेलि. दोति, सुपुरुष पेमक ऐकन. रीति।.. 
वर्धन. रुद्रनराधिप मान, रामानन्द राय यति कवि .भान। 
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श्री प्रियरंजन सेन द्वारा प्रकाशित 'रामानन्दराकक भनितायुक्त पदादली मे 
शताधिक कृष्णविषयक उत्तम मैथिली पद संकलित अद्लि। दिनक मेदिलीमे द्रजभाषा, 
उडिया ओ बंगलाक फॅट अहि । द्रष्टव्य चिक :- 


सभ सखायणे कृष्ण बोलए वचन, स्नाहान बट़ाआ मोरे भिलब अखन। 
सुरेशमन्दिरे दिजे हरि हलधर, योपाल चलेन घरे स्नाहाने तत्पर।। 


हिनक मैथिली पदक प्रमुख वैशिष्ट्य थिक कृष्णक दैनिक कार्यकमक विस्तृत 
व्विरण समयानुकमे प्रस्तुत करब। 


उडीसाक अन्व ।6म शताब्दीक मैविली कवि मध्य म. प्रतापसट्रदेकक महापात्र 
चन्पतिराय एवं स्ववं अपनहुँ म. प्रतापरूद्रदेवक स्थान अग्रगण्य अछि। माधवीदासी, 
कान्हूदास एवं मुरारी निम्नस्तरीव कवि हवि, जनिक रचना 'पदकल्पतरू एवं 
*हृणदाचिन्तामणि मे संकलित अहि न 


6म ज्ञेताब्दीक मैथिली कवि मध्य दामोदर दास, चन्दा कवि ओ यदुपति 
दासक नाम प्रसिद्ध अहि। एहिमे प्रथम दुइ कवि पुरीक नरपति रामचन्द्रदेव ( प्रथम )क 
दस्बरमे मेलाह ओ तेसर उडीसाक शासक नरसिंहदेकक दरबारमे। ई कविगण सेहो 
विद्यापतिक चरणचिह्नक अनुसरण कस्ल । ` 


कस्तुतः अद्यावधि उड़ीसा मध्य लिखित मेक्ली कक्ताक अनुसंधान नहि भेल 
आहि। कतेक उत्कृष्ट कवि होस्ताह, जनिक नाम हमरालोकनि नहि जनैत ही । 


नेपालमे 


नेपाल ओ मिथिला मध्य कोन स्पक सम्बन्ध म हरिसिंहदेवक समयमे 
स्थापित मेल एवं ओहि सम्बन्धक परम्परा कोन स्पे चसैत रहल, तकर वात्किचित्‌ 
विवेचन कएल जा चुकल अङि। वस्तुतः विद्यापतिक पश्चात्‌ मैथिली काव्य-रचनाक 
मुख्य धारा मिक्लामे नहि, नेपालमे प्रवाहित भेल। आओर, से विद्यापतिक प्रभाव्सँ 
प्रबाहित मेल हो, से नहि। म शिवसिहक ॥406 ईं. मे फ्लायनक पश्चात्‌ निधिलाक 
राजनीतिक ओ सांस्कृतिक सकियता कुण्ठित ओ अवरूद्ध भए गेल छल। राजनीतिक 
किथ्खलताक कारणे प्रभय ओ प्रोत्साहन अभावमे मिथिला मध्य पण्डितलोकनि 
मातृमाषा-सेवासँ किरत भए गेल हलाह ओ ई स्थिति खण्डक्लाराज्यकुलक स्यापनाक 
पश्चातहु कतेक दिन धरि रहल। ओम्हर नेपालमे तेहन स्थिति नहि कल, संगि 
जेझलक राजालोकनिक संग मिथिस्माक सम्पर्क कहिओ नहि टूटल। ` 
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आक्रान्त (323-4 ) भए म॒हरिसिलदेव उ्येताहि आफ्न 
राज्य बसाए लेने छलाह आओ ओतए हुनक वेशजलोकनिक शासन छल । मिषिल्ड्क 
राज्याअक्स विहीन भए दिद्वत्समुदाय ओतहि आम्य ग्रहण करए लागल हल्डड । 
नेपालक एहि कार्णाटदंशीव राज्ववंशक अन्तिम नरपति मेलाह स्यामसिहदेव जे अपन 
एकमात्र कन्याक विवाह नेस संवत्‌ संस्थापक मल्सवशीय नरपति अभ्स्क्मल्लक 
वंशज अशोकमल्लसँ कराओल, जनिक पूर्वज नान्कदेकक उम्रकमणक समय ( 092758 ) 
नेपालसे पहार मिथिलामे बसि गेल हलाह । श्यामसिहदेकक पश्चात्‌ अशोकमल्ल 
भातगाँवक शासक भेलाह। फलस्वरूप मियिसाक संग नेपालक सास्कृतिक सम्बन्ध 
आओर अधिक घनिष्ठ भए गेल। अशोकमल्लक पश्चात्‌ जवास्थितिसलल नेपालक 
नरपति भेलाह । ई जवस्यितिमस्ल कोटाडुति-कञ्च ॥395 ई क माघशुदिदशमीकै कस्ने 
हलाह, से प्रमाणित अकरि। हिनक मृत्यु मेल 429 ई. क कातिक वर्दिके। एहि कामे 
मैथिली साहित्यक रचनाक दृष्टिएँ मिक्लिमे हासयुग उपस्थित हल । अतः मेक्लिक 
श्रेष्ठ प्रतिमा एहि"भल्लनरपतिक दरबारमे आबि काव्यसाधना कर्ल करथि एवं ताही 
क्रममे मैथिली भाषा मल्लराज्यमे राज्ल्त्रीय भाषाक रुपमे सम्मानीय पद प्राप्त कर 
सेलक। तें तहिआ जे मैथिली काव्य-साहित्यक प्रधान सोत अशोकमल्ल ओ 
ज्यस्थितिमल्लक दरबारमे प्रवाहित भेल, से हुनक उत्तराधिकारीलोकनिक 
राज्यदरबारमे ॥768 ई. घरि प्रवाहित.होइत रहल। ।768 ई मे मल्लराज्जलोकनिके 
पराजित कए पृथ्वीनारायण वर्तमान गोरखाराज्यक आधारशिला रास्ख्ल ओ क्रमिक 
गोस्खालीभाषाक महत्व बढ़ेत गेलैक। 


ज्वस्थितिमल्लरू सन्तान ज्यवक्षमल्ले (मू ॥492 )क पश्चात्‌ म्ल्लराज्य 
तीन झाखामे बेटे गेल, भातगाँव, बनिकपुर ओ कान्तिपुरमे, जे थोइ-थोइ दूर पर स्थित 
छल एव॑ तै हुनकालोकनि पारस्परिक सम्पर्क ओ प्रतिस्फ्धांक भाव बड़ प्रबल रहैत 
हतल। अन्य-अन्य प्रतिस्पर्दा जौँ साहित्यिक प्रतिस्पर्धा सेहो रहेत छल ओ ताहिसे 
मैथिली साहित्यक विकासमे बड़ गति आएल । मित्र्ताक अक्स्थामे कविनाटककारक एक 
दरबारसँ दोसर दरबारमे आयात-निर्यात होइत रहेत छल। एक दरबारमे नीक कविता 
वा नाटक रचल जाइत हल वा ओकर अभिनव होइत छल तें ओ कविनाटककार 
दोरूरो दरबारमे आमन्त्रित होइन छलाह तथा अपन ओही कविता वा नाटकमे 
आश्रयदाताक नाम मात्र बदलि ओहिना प्रस्तुत करेत छलाह । विरोपक अवस्थामे यदि 
कोनहु दरबारमे नीक कविता वा नाटकक रचना होइत छल तें से सूनि दोसर राजा 
नीक्रसँ नीक कविकै आभ्रेय दर ओहूसँ उत्तम ओही विषय पर कविता अथवा नाटकक 
रचना करब्बैत छलाह । एहि स्पर्धक कारणे नाटकक रचना अधिक भेल तथा जें कि 
नाटकमे पदक प्रधानता रहेत हल तें भ्ेष्ठसे भरेष्ठ पदसभक रचना सेहो होइत रहल। 
मुदा स्वतन्त्र रुपहुसँ पदक रचना कम नहि भेल एवं प्राय एहन कोनो राजा नहि 
मेलाह, जनिक नामसे पदसब उपलब्ध नहि होइत हो। एही कारणे एकहि नाटकक 
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अनेक प्रतिलिपि नेपालक पुस्तकालयसभमे उपलब्ध अहि, जाहि मध्य कतेकमे त॑ 
आश्रयदाताक नाममात्रक मेद अछि, अन्यथा नाटक एकहि लेखक द्वारा रचित एके वस्तु 
थिक तथा कतेक तै विषय समान रहितहूँ स्वतन्त्र नाटक थिक- नाटककार ओं 
आश्रददाता दुनू दृष्टिएँ। 


श्यामदेवक पश्चात्‌ एहन कोनो नेपालक राजा, नहि छंत्रि,जनिक नामसँ पद 
उपलब्ध नहि होइत अह्ठि। मुदा नेपालमे उपलब्ध पदक ई विशेषता ध्यातव्य विक जे 
अनेक काव्यरचनामे लेखकक रुपमे आश्रयदाताक नामक सएह उल्लेख अछि तथा 
-बीच-ब्रीचमे कविक अपनहुँ नाम देल अछि। तथापि राजाक नामसँ रचित सबटा पद 
आने कविक रचना थिक, से कहब उचित नहि, ..कारण, स्वयं नरपतिलोकनिमे 
सिद्धनरसिंह, सिंहभूपति,, थ्रीनिवासमल्ल, भुपतीन्द्र, जगज्ज्य्रोतिर्मल्ल, जगतप्रकाशमल्ल 
प्रभृति सुकवि क्कलाह । परंच नेपालमे उपलब्ध अधिकांश पदावलीक नहि तँ एखन घरि 
यथोचित अनुसन्धाने भेल अछि आओर ने अध्ययन ओ.विश्लेषणे। ते कोन कविक कोन 
रचना थिक ओ कतेक रचना उपलब्ध अछि,. से निश्चयपूर्वक नहि कहल जाए सकैत 


अष्लि। एतबा घरि निश्चित रुपसँ कहल जाए सकैत अहि जे व्रिद्यापतिक पश्चात्‌ | 


मैथिली कब्रिताक मुख्य-धारा -नेपालमे प्रवाहित भेल ,एवं रचना सेहो पर्याप्त मात्रामे 
भेल। हालहिमे उपलब्ध जगज्ज्योतिर्मल्लक 'गीरतपंचातिकासँ, जकरा सम्पादित कए हम 
प्रकाशित कए देल अछि, ई तथ्य आओर नीक जका सिद्ध होइत . अछि । ` नरपतिक 
अतिरिक्त जे कविलोकनि काव्यरचना कएल तनिक परिचय अद्यावधि ज्ञात नहि मेल 
अछि, केवल 'गीतदिगन्बरक रचयिता वंशमणिझाकं परिचयटा नीक जौँ जात अछि। 
हम एहिठाम किङ प्रमुख नेपालीय मैथिली कविलोकनिक चर्चा.करैत ही । 


॥. सिंहभूपति - एहि नामकें नगेन्द्रनायगृप्त -शिर्वासह अथवा विद्यापतिक 


उपाधि मानि लेने छलाह, मुदा से भ्रामक सिद्व मेल अछि) दिनक परिचय निश्चित . 


रुपर्स ज्ञात नहि अछि, किन्तु ओ कोनो नेपालराज्यक कवि भए सकैत छथि। एक गोट 
सिंडभूपाल शरंगारदेवक 'संगीतरत्नाकर' एवं 'रसार्णवसुधाकर'क भाष्य लिखने छथि। ई 
सिंहभूपाल कणटिवंशीय मैथिल राजा भुपालसिंह मए सकैत छथि। बहुत सम्भव विक जे 


सिंढमूपति पाटनक प्रसिद्ध नेपाली राजा सिद्धिनरसिंड (620-57) होयि, जे . 


सिद्धनृपति नामस सेहो प्रसिद्ध छलाह । ई एक उत्कृष्ट कोटिक कवि!छलाइ औं डिनक 
नामरस एक सम्पूर्ण पदाक्ली उपलब्ध अछि, जाहि मध्य नृपति, नरसिंह तया 
सिद्धिनरसिंहक मनिता प्रयुक्त मेल अछि। ई नाटकहुक रचना कएल, से प्रसिद्ध अब्लि। 
औ जीवनमुक्त छलाह । दुनक गुरु मेलविन्ह एक मैथिल विश्वनाव, उपध्याय । दिनक 
जन्म 652 ई. मे मानल जाइत अकि । | 


सिंढभुपतिक संग-संग नृपर्सिह वा सिंहनृपतिक कविता मिथिला मध्य बंड - 
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प्रसिद्ध छल । 'रागतर्रगिणी'मे सिंहभूपतिक दुइ गोट एवं नृप्सिहक एक गोट पद सगृहीत 
अछि। रागतरैगिणीक नूपर्सिहक एकटा पद 'भाषा-गीतसंग्रह'क मध्य सेहो अछि ओ 
चारि गोट गीत सिंहनूपतिक अछि, जाहि मध्य 2। संख्यक पद नॉन्द्रनाथ गुप्तक 
पदावली (682)मे मेट्रैत अछि। सिंहनूपतिक एक गोट नव पद हमरों उपलब्ध मेल 
अछि। “नानारागगीतम्‌'में नृपर्सिहक दृ गोट पदक उल्लेख मेल अंहछि। एहिसँ एदि 
पदसबहिक लोकप्रियताक अनुमान कएल जाए सकैत अछि। माए सकैक्क ज एहि 
एकार्थक तीनू नामराँ उपलब्ध पदावली एकहि कविक रचना हो, मुदा से सम्प्रति 
निश्चित रुपसँ नहि कहल जाए सकैत अछि। एतबाटा अवश्य जे एदि पदसमक भाषा 
मिश्रित नहिं, विशुद्ध मैथिली अछि, तैँ सन्देह होइत अछि जे कदाचित्‌ औ कोनो. 
मिथिलाक कवि ने रहल दोथि। उदाहरणार्थ ठिनक किछ्कु पंक्ति उद्धूत कप्ल जाइत 


"अछि :- 


सबहुँ सखि परवोधि कामिनि आनि देल पिय पास । 
जनि बाँधि व्याघत्रे विपिन सत्रो मृग तेजय दीघ निसास।। 
बैसलि शयन समीप सुवदनि जतने समुखि न होए। 
भेल मानस बुलय दहो दिस देल मर्नमव फोए।। 


सिंहनृपतिक विन्यस्त छन्द ओ नवभासक गीतक निम्नलिखित घंक्ति सेदो 
द्रष्टव्य थिक :- 


दुइ तनु एक जिआ, से पि निठुर दिअ 
एकहि नगर परदेशिआ ।। एगे माइ हे। 
के जानं कत्रोन कहु, तँ रुसि रहु पहु . 
अनदिन सनि न विहुँसिआ ।। एगे मांड हे। 


2. भूपतीन्द्रः ।695-722) - ई जितामित्रमल्लक पश्चात्‌ भक्तपुरक 
राजा मेलाइ। नेपालक उत्कृष्ट कविगणमे मूपतीन्न्द्रमल्लक स्यान अन्यतम अछि। 
दिनक पद एक पदावलीमे संकलित अछि, जकर अन्वेषण डा. बागची कएल! 
श्रीझंबाली अपन नेपाल उपत्यकाको मध्यकालीन इतिहास' मे ।00 मैथिली गीतक 
हिनक एकटा संग्रदक उल्लेख कण्ने छवि। कतोक पद शिलोत्कीर्ण सेहो उपलब्ध अछि। 
ई मक्ति-विषयक पदक रचना कएल यथा, शिव, गौरी, हरि ओ शक्तिक 
अर्चनाविधयक । किछ्कु पंक्ति उदाहरणार्व उद्धृत कएल जाइत अछि :- 

हरिवन्दना - पीत वसन कुमित विराज, खगपति आसन विराज 

शंख चक्र गदा पदम वाहु सहास... 
भूपतीन्द्र हरि गुण गाव। 
पदयुग सुन्दर हृदय विहाव।। आदि 
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प्रेभविषयक - कि भाधव न तेजह अबलाअ पानि । धु, 
सरद जाभिनि हम हरिलोह हे घउदिसे देखि ससिदाह परांन । 
नाह अपने कट मने भावि, मलय पवन हन चान। 
मधुकर भनि विपिन कुसुमरभि,धूलि पिवय कर लाव।। 


३. जणज्ज्योतिर्णल्ल - ई नेपालक शासन 63 सै । 637 ई. घरि कएल। 
सगौतशास्तक ई बहका सरक्षक हलाह, संग सुकवि सेहो । हिनक दरबारमे अनेक 


मैन विद्वान आश्रय पबैत ह्वालाह । 'मुदितकुवलयाशव' (628), 'हरगौरीविवाह' 
(॥629), कुंजविहारनाटक' आदि हिनक रचना कहल जाइत अछी। एहिमे 


कुजाविहारनाटक क निम्नलिखित पक्ति हिनक कवित्वक वैशिष्ट्ये नीक जकौ स्पष्ट 
कए देत अछि - 


जाहि वह जमुनातीर, शीतल सुरहि समीर। 
नवदले तरुअरे सोह, मधुकर धनि सब मोह । 
ताहि विरिदाबन माझ, हमरहु हृदय गुणे बाँझ। 
ताहि गए करिए बिलास, जात्रा पहु पुराबए आस। 
नृपज्ञगज्ज्योतिर्मल्ल वाणी, मोर गति एके भवानी। 


हिनक विविध भाव-विषियक पदसंग्रह 'गीतपंचाशिका' उपलब्ध भेल अहि, 
जाहिसँ हिनक कवित्वप्रतिभाक आब बड़ नीक जकौ परिचय भेटि जाइत अछि। एहि 
बध्व भक्ति ओ शृगारक अतिरिक्त आनो विषयक भावाभिव्यंजनाक दर्शन होइत अहि 
बया. बृद्धाक्स्थाक वर्णन, नवरसक वर्णन, विरहावस्थाक वर्णन, नवरसक वर्णन आदि। 
णह मध्य सूर्य और गणेशक नचारीक अतिरिक्त शृंगारिक भावक नचारी-पद सेहो 
अगृहीत अहि. जाहिसँ आब मैथिली साहित्यमे नचारी शब्द केवल शिवविषयक 
भक्तिपदक अर्थहिटामे सीमित नहि रहल अहि, प्रत्युत एकर व्यापक अर्थ भए गेल 
आहि । वस्तुत जगज्ज्योतिर्मत्ल उत्कृष्ट कोटिक कवि छलाह। हिनक भाषा सरस, 
मधुर ओ प्राज्न तथा पदविन्वास सुसंघटित ओ सुनियोजित अछि एवं कतहु 
निम्न-कोटिक कवित्वक दर्शन नहि होइत अष्ठि। 'गीतपंचाशिका सँ विरहावस्थाक 
निम्नलिखित पद उद्धृत कर्ल जाइत अछिः- 

दृत्वास्त्रीविरह अष्टव्याधिकयनम्‌ 

कुशुन साजल सेज परिहर दूर, तोहे बिनु हृदय होअए तसु झुर 

जतन करए तुअ दरसन लाई, अविरल नयन नीर बहि जाई। 

अनुखन तोहर धरए धेवान, लए कुंकुम .लिह तनु अनुमान। 

चश परि पुन पुन कर अनुताप, खन हँस खन रूस करए विलाप। 

वृष जनजोतिमल इहो रस गाव, दूति उकुति बुझ आठओ भाव। 
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हिनक 'हरगौरीविवाह'मे विद्यापति, कृष्णराय, वेशमणि, विष्णुपुरी, सदानन्द ह 
आदि अनेक सुकविक कविता प्रयुक्त भेल अछि, किल्कु अपनो रचित क्लैन्हि। एहूसे 


हिनक कवित्व-शक्तिक उत्कर्ष सिद्ध होइत अह्ठि। नीचाँ 'हरगौरीविवाह'सै एकटा 
महेशवानी उद्धत कएल जाइत अछि :- 


धवल वसह पर चढ्ल महेश, भसम धवल तनु देखिअ सुवेश। 
हाइमाल घवल धवल रुण्डमाल, धवल कपालकर शशिधर भाल। 
शिरहु धवल रह सुरसरि धार, धवल धएल शिर धुथुर मन्दार। 
शिवक चरण रवि कोटि सम धाम, नृप जगजोति कर तसु परनाम 


4. जगतप्रकाशमल्ल - ई नेपालक शासन 637सै 672 घरि कएल। 
हिनक अनेक मैथिली पद, 'पदसमुच्चय', नानारंग गीतसंग्रह, 'गीतपंचक' आदिमे 
उपलब्ध अछि, ब्रिपयानुक्रमैं जे एहि प्रकारक अछि :- ।. भगवानक दशावतारक पद, 
2. विष्णुपद एव॑ 3., सदाशिवक पद। 


कोनहुँ-कोनहुँ पदमे 'नृप' भनिताक कारणे सन्देह उत्पन्न होइछ। तीन-चारि 
पदमे 'नृपचन्द्प्रकाश' भनिता अछि, जे जगतप्रकाशमल्लक लिखबाक नाम भए सकैछ। 
हुनक कएक गोट शिलालेख ओ अन्य मैथिली गीतमे लिखल अछि- 'जगतप्रकाश कि 
आभन आ आ, चन्द्रशेखरसिंह मन कि हारा', “भन किक्कु ओ रे जगतप्रकाश -नृपतिवर, 
की पुरहर चान्द शेखरसिंह भल' प्रभृति। चन्द्रशेखर हुनक विशेष प्रियपात्र मंत्री छलाह 
ओ प्रायः एही कारणे ओ, हुनक पदप्रभृतिमे उल्लिखित भेलाह। नेपालक 
दउबार-पुस्तकालयमे .हिनक सात गोट नाटक सुरक्षित अछि, जाहि मध्य ओ मैथिली 
ग्यक बड़ सुललित प्रयोग कएने छाथि। ई नाटक धिक ।.'उषाहरण', 2. 'नलीय 
नाटक'{670), 3. 'पारिजातहरण', 4. 'प्रभावतीहरणः (१656 ) 5 
मलयगन्धिनी, 6. 'मूलशशिदेवोपाख्यान एवं 7. 'मदनचरितं । वस्तुतः 
जगतप्रकाशमल्लक समय मैथिली साहित्य-संगीतक उत्कर्ष नेपाल मध्य चरम सीमा पर 
पहुँचि गेल छल ओ एहि उत्कर्षमे हुनक महत्वपूर्ण अवदानक एहिसँ अनुमान कएल जाए 
सकैत अह्ठि जे मध्ययुगीन इतिहासमे ओ 'गनधर्वविद्या-गुरु' एवं 'कवीन्द्र' नामे प्रख्यात 
भेलाह । हिनक दुइ रचनाक उद्धरण नीचाँ देल जाइत अब्ि :- 


।. शिवविषयक- 


मोह ईसर कयल पितू वनवास, तुअ पद पंकज मोरा आस। 
तिलक राख रताह तालक यति, बाम दिस नलय धरु मधुर जति 
कान कुंडल अहि हाल मुण्डमाल। आदि 
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2. निवासमल्लक प्रशंसा- 
चौखंड नरपति तोहर बखान, त्रिभुवन महीपति सम नहि आन। 
निरमल मति तुअ गाग जलधार, गल गजराज मोति सुन्दर हार। 
चौषशहि कला पर सस्पहि काम, शवदेक शशीमुख बड़ अभिराम। 


उपर्युक्त उद्घरणस स्पष्ट अछि जे ओ मैथिली भाषाक बड़ सुन्दर प्रयोग कएने 
हवि। 


5. कविसिद्विनरसिंह (।620-57) - हरिहरसिंहक पश्चात्‌ सिद्विनरसिंह 
मल्ल ललितपुर-पाटनशाखाक सुप्रसिद्ध साहित्यानुरागी, नरपति मेलाह। ओ शासक 
रहितहु संन्यासी. जकाँ धर्मकर्ममे लीन रहैत हलाह ।' कृष्णमन्दिरक शिलालेखमे हुनका 
युधिष्ठिरक समान धर्मात्मा, अर्जुनक संमान पराक्रमी ओ कर्णक समान दानी -कहल 
गेल अछि। वस्तुतः कृष्णमन्दिरक निमार्ण ओ कोटाहुति-यज्ञ कर ओ अपन 
भक्ति-भावके साकार कए देल तें कृष्णविनयक पदावलीक रचना तथा कार्तिक नाचंक 
प्रवर्तन कए साहित्य ओ नृत्यक प्रति अपन सर्जनात्मक प्रतिमा सेहो-अभिव्यक्त कएल । 
हिनकँ  साहित्य-मर्मज्ञताक सूचना जगज्ज्योतिर्मल्लेक 'गीत-पञ्चाशिका'क ओहि 
कूट-पदसँ स्पष्ट अछि, जाहि मध्य ओ हुनक चर्चा करैत कृथि-नृप जगजोतिमल्ल ई 
रसे गाव, भूप सिद्वनरसिंह बुझ भाव।" °; 


सिद्विनरंसिंह स्वयं सुकवि होएबाक अतिरिक्त विद्वन ओ कवि-नाटककारक 
उदार पोषकं छलाह। विश्वनाथ उपाध्याय सन हुनक मैथिल पुरोहित छलथिन्ह तथा 
'हरिश्चन्द्रनृत्यम्‌ के रचयिता रामचन्द्र सन कवि-नाटककार। हिनक सात गोट विलक्षण 
शुंगाररसक पद 'माघागीतसंग्रहं में उपलब्ध, अछि, जाहिसँ हिनक 
उच्च-कवित्व-सौष्ठवक परिचय भेटि जाइत अछि। एकर चौबीस संख्यक पद एहन 
अछि जकर अन्तिम पंक्तिमे हुनक हरिभक्तिसँ ओंत-प्रोत आत्माक स्वरुप स्फुट भए 
गेल अछि-"हरिपंद जुग भज नृपसिंद्विनरसिंह भाने ।" 


सिद्विनरसिंहमल्ल विरह-वर्णनमे अपन प्रौढ कवित्व-कल्पनाकैँ चरम सीमा 


पर पहुँचाए देने हायि, सूक्ष्मता ओ स्वाभाविकता दुटू दृष्टिएँ । विरहिणी नायिकाक वर्णन 
केहन विलक्षण अछि, से द्रष्टव्य थिक- 


विष सेमार पवनांसन हारे । पावक सम धनि मान तुषारे। 
नोरहिं काजर बहि बहि परइ। ससँ वसि मसि खञ्जन जनि वमइ।। 


तहिना सखी द्वारा प्रेमीक अनुनयसँ मानिनीकै मान छोड़बाक उपदेश कतेक 
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मार्मिक ओ विच्छित्तिपूर्ण अछि, से निम्नलिखित पंक्तिमे द्रष्टव्य थिक :- 


आरति सञ्चर मनमदकुञ्जर भेल मगन गुनपंके । 

हृदय निकारुण तुअ अति दारुण जुग भरि रहत कलंके । । 
उचित न मानलं मोर अकरमबल जत हमे करु परकारे। 
पिअ विनय रतने देह मानधन भन सिद्धिनरसिंह सारे।। 


भावाभिव्यक्तिक माधुर्य ओ परिमार्जित भाषाक सुनियोजित लालित्य 
सिद्विनरसिंहकं पदावलीक अनन्य विशेषता थिक । भावस्तु दुहूक चित्रणमे कविक सुम 
अन्तर्दृष्टिक परिचय भेटैत अहि। सूक्ष्म कल्पना ओ शब्दार्ययत चमत्कारक सम्पादन 
करितहुँ ओ जाहि स्वमाविकताक संग नायिकाक मनोदशा स्फुट कए दैत थि से हुनक 
उच्च कोटिके कावित्व-प्रतिभां ओ अभिव्यक्ति-कौशलक, परिचायक थिक । 


6, प्रतापमस्ल (।64-74) - नंरसिंहमल्लक पश्चात्‌ कवीन्द्र उपाधिसँ 
प्रख्यात प्रतापमल्ल क्रान्तिपुरंक राजसिंदासन पर प्रतिष्ठित मेलाह । हिनक कएक गोट 
विवाहक प्रमाण भेटैत अछि, यथा, कूचबिहारक राजा वीरनारायणक पुत्री रुपमतिसँ, 
कार्णाटकन्या राजमतीसँ, महुत्तरी राज्याधिपति कीर्तिनारायणक पुत्री लालमती ओ 
अनन्तप्रिया, प्रभावती. प्रभृतिसँ। एहिसँ हिनक विलासिताक अनुमान कएल जाए सकैत 
अष्ठि। परन्तु ओ निविष्ट संस्कृत्ञ ओ भोषाकेविक संग-संग संगीत-नृत्य ओ 
हन्तांदिक मर्मज्ञ सेहो कृलाह। हुनक बहुभाषा ओ लिपिक ज्ञानक प्रसंग एकटा 
शिलालेख (954 ई: )क' निम्नलिखित वाक्य प्रमाण थिक-"गोलमोल आखर, 
प तिरहुतिआखर, रंज(ना) आखर, माझेपातआखर, . देवनागरआखर, 
संयाउँजआखंर, गोत्रियाआखर, ` आर्वआखर, . कयथिनागर, कटाक्षआखर, 


. सयाउमतेआसर, व, क खरं नेवारआखर, कास्मिरीआंखर, फिरंगिआखंर,........ पंचदशप्रकाराणि 
अक्षरीणि "शिलातले 


तसें। भ्रीभवान्याः प्रसादेन ज्ञात्वां तु लिखितमया ।।शुभ।।" एकटा 
शिलालेखमे उत्कीर्ण .हुनक अपन विषयमे लिखित. प्रशंसा द्रष्टव्य थिक- 
"ग्यपद्यादिविविध-काव्यकरणचातुरी-धुरीण सतत-कृत मीमांसा-न्याय-पातः्जलवेदान्त 
-वैशषिक-कारथ्येकोषालंकारादि संकेलशास्त्रानुसरण......... रविकुलतिलक हनुमध्वज 
नेपालेश्वर महाराजाधिराज भूपंकेसरी श्रीश्रीकवीन्द्रजय प्रतापमल्ल..... ।" 


प्रतापमल्लकं* `` पदावली राष्ट्रीय अभिलेखालयमे सुरक्षित 
"गीतप्रतापमल्लीयम्‌"; "गीतागोविन्दम्‌" प्रतापमल्लंस्य" ओं "'प्रतापमल्ल विरचित 
गीतम्‌” प्रभृति गीतसंग्रहसबमे "उपलब्ध होइत अछि। कान्तिपुरक तुलजाभवानीक 
मन्दिरमे उत्कीर्ण एकटा शिलालेखमें हिंनक 'देवीवन्दनांविषयक 'नआटा पद उपलब्ध ` 
होइत अहि जै उत्तम कवित्व ओ प्रांजल भाषा-शैलीकं. दृष्टिएँ वस्तुतः हिनक 
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'कवीन्द्र क उपाधिकैँ सार्थक बनबैक्। एकटा गींतक निम्नलिखित अन्तिम चरणमे 
कर्णाट-किशोरीक एहन कुशलताक संग प्रयोग मेल अक्ि जे तकर कर्णाट कुलदेवी 
_ (तुलजा) ओ कर्णाटकुलजा ( राजमती ) श्लेषार्थ बहार भए जाइत अछि- 


हेरह हरषि दूष हरह भवानि। तुअ पद सरण कएल मने जानि। 
मोय अति दीन हीन मति देषि। नर करुणा देवि सकल उपेषि। 
कुतनय क्रय सहस अपराध। तैअओ जननि कर वेदन बाध। 
परतापमल्ल कहए कर जोरि। आपद दूर कर करनाट किशोरि। 


आ 7. वंशमणिझा हळ चि - _मल्लनरपतिलोकनिक- आश्रित अनेक कविगणमे 
वंशमणिझाक स्थान अहि, से संस्कृतक पाण्हित्य ओ कवित्व दुडू दृष्टिएँ। 
जगज्योतिर्मल्लक आश्रयमे ओ 'मुदितकुवलयाश्व', “नएपतिजयचर्या(64) एवं 
'संगीतमाष्कर (।63) प्रमृतिक रचना कएल तथा 'गीतदिगम्बर'क ओ रचना कएल 
कान्तिपुरक नरपति प्रतापपमल्लक आश्रयमे। जगज्ज्योतिर्मल्लक 'हरगौरीविवाह'मे 
हिनक. अनेक पद प्रयुक्त अहि। अन्तिम पदमे तुलादान-समयक, संवत्‌ 749 ज्येष्ठ 
१ कुल अमावास्याक . सूर्यग्रहण दिनक स्पष्ट निर्देश करेत.ओ हुनक .चिरायुक कामना 
६ कृथि- के अ क्यो 2. दि 


शात उपर शत शातहि गूनु, समत नेपाल एहि विधि: जानू। 

जेठ कुहू तिथि सुरुज गरास, तुलादान मख कएल विचार । 

x x x . " क. 

सुकवि वंशमणि मंगल गाउ, नृपजगजोतिमल होयु सहाय । 

प्रतापमल्लक तुलापुरुषदानक अवसर प्रर . अभिनीत हुनक 
'गीतदिगम्बर' मिथिलाक तैमाषिक :पद्धतिक नाटक. विक ओ ज़ाहि मध्य प्रयुक्त हुनक 
पदाक्ली हुनक कवित्व-प्रतिभाकैं नीक जकाँ उद्घाटित कए दैत अहि। उदाहरण्क हेतु 
द्रष्टव्य थिक महादेवक अपूर्व जाचक वर्णन- 

आध मौलि-मण्डल भल माले। आघ . तरंगित सुरसरि धारे-॥। 

आध अलिक तिलक नव इन्दु । आध सोहाओन सिन्दुर बिन्दु।। . 

कोमल विकट चरणदुहु चारी। अपरुब नाच करवि त्रिपुरारी।। 

एक देह अध पूरुष दारा। तेतिस कोटि देव देखनिहारा।। 

सुकवि वंशमणि एहु रस गाबे। सेवि देव हरःकी नहि. आबे।। - 


वेशमणिझा बेलग्रोचएमूलक भारद्वाजगोत्रीय मैथिल ब्राह्मण छलाह, जनिक पिता 
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रामचन्द्र शर्मा जगयज्योतिर्मल्ल्क पिता तैलोक्यमल्लक राज्याश्रयमे रहि काव्य-रचना 
कएल। 'मुदितकुवलयाश्व॑'क सूत्रधार-नटी-संवाद घ्यातव्य थिक, जाहि मध्य 
रामचन्द्रशमकिं "कविपण्डित" कहल गेल अछि-"मैथिल भारद्वाजगोत्र कविपण्डित 
श्रीरामधन्द्रशर्म पुत्र श्रीवंशमणि उद्या कएल। जे मोत्रे कहि अएलाहु तन्हिहि 
कुवलयाश्वमदालसाक चरित्र नाम नाटक से नाचह।" 'हरिकेलिकाव्यम्‌ मे सेहो ओ 
अपन माता-पिताक नामोल्लेख कएने कृथि- 


पित्तायस्यान्वी क्षाम्बुधिवहलने चन्द्रमा रामचन्द्रो। 
जगत्ख्याता माता जयमतिरिति भवाणीवंध्या।। 


अतः वंशमणिझा वंशंपरम्परासँ मल्ल्नृपतिलोकनिक साहित्य-साधानाक 
संचालनक' मुख्य केन्द्र छलाह । उपर्युक्त कृतिक अतिरिक्त हिनक 'चतुरंगतरंगिणी', 
'प्रभावतीहरणम्‌' नाटक प्रभृति ग्रन्थ एवं अनेक पदावली उपलब्ध अछि। 


- 8. ` श्रीनिवासमल्ल (657-85)-ललितपुर पाटनशाखाक 
कब्रिसिद्विनरसिंहक बालक निवासमल्ल सेहो सुकवि हलाह ओ मिथिलामे हिनक 
सुप्रसिद्विक प्रमाण ई जे लोचनपर्यन्त' अपन 'रागतरंगिणी' सन ग्रन्यमे हुनक पद उद्घृत 
कएल। जागज्ज्योतिर्मल्लक पौत्र जगतप्रकाशमल्लक संग हिनक 'सैत्री छल से 
'मलय-गन्धिनी'क "शिरिनिवास भूपतिशरण लेला जगतप्रकाश अति ताह सुख देला।” 
एवं सूत्रधारक संवाद-वाक्य "हे प्रिय एहनं श्रीश्रीनिवासमल्ल। उन्हिक जश वर्णना : 
भक्तपुरक राजाश्रीश्रीजगतप्रकाश सतत करचि" सँ स्पष्ट अछि। 


श्रीनिवासमल्लकं कवित्वगुण निम्नंलिखित पंक्तिसँ द्योतित भए जाइत अक्कि- 


उपंमिअ आनन नीरज पंकज ससधर दिवस मलीने । 
भाँहै अनूपम अधर सोहाओंन, नदपल्लव रुचि जीने।। 
'सुन पेअसि की मोर, परल गरुअ अंपराधे। 
वह मलयानिल जार कलेवर, न कर मनोरथ बाधे।। 


9. नृपमल्लदेव - एकटा नृपमल्लदेवक लोकप्रिय कवित्वक सूचना सेहो 
भेटैत अछि। हिनक एकटा विलक्षण पद भाषागीत-संग्रह' ओ एकटा नेपाल-तालपत्रक 
विद्यापति-गीत संग्रहमे सेहो उपलब्ध होइत अहि, जाहिसँ निश्चित रुपसँ कहल जाए 
सकैत अछि जे ओ एक गोट प्रतिभाशाली सुकवि छलाहे। रातिक चारिम पहरमे 
नायिकाकेँ विदा करबाक दूतीक वचन सुनि कविक निम्नलिखित उक्ति कतेक सरस ओ 
अर्थगर्मित अहि, से ध्यातव्य थिक- 
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मल्लदेव नृप कैतव वचन सुनि तोह दुति दुरमति जाती। 
ऐसनि प्रीति कैसे विघटाबह दुहु दिसे दोगुन माती। 


विशुद्ध मियिलाभाषाक स्वाभाविक शब्द-विन्यासमे शृंगारिक सहृदयताक 
मधुर अभिव्यक्ति कविक काव्यकुशलताक सूचना दैत अलि। 


0. रणजीतमल्ल (722-7) - भूपतीन्द्रमल्लक पश्चात्‌ ई भक्तपुरक 
अन्तिम नरपति मेलाह ओ दिनके पराजित कए पृथ्वीनारावणशाद गोरखाली राज्यक 
स्थापना कस्ल। हिनका समयमे सर्वाधिक संख्यामे नाटकक रचना मेल ओ हिनकहि 
आश्रित भए काशीनाय, घनपति, गणेश प्रभृति कविनाटककार साहित्यसाधना कस्ल । 
ओहि नाटकसभक अधिकांश पदमे कविक रुपमे रणजीतमल्लक उल्लेख अछि। ` 


x x x x x 


नेपालक अधिकांश पदावली-साहित्य एखनहँ धरि अप्रकाशिते अछि ओ तै . 


` सर्वजनसुलभ नहि अछि। मल्लनरपति कविगण अथवा हुनक आश्रित कविलोकनिक 
साढित्यसाधनाक प्रसंग प्रामाणित रीतिएँ अध्ययन-अनुसन्धानक कार्य एखनहुँ धरि 
पर्याप्त नहि कहल जाए सकैत अछिं। नेपालक राजकीव पुस्तकागारमे अनेकानेक 
मियिलाभाषाक विशाल साहित्य पडल अछि ओ अपन उद्धारक/वाट ताकि रहल अछि। 
परन्तु एहि हेतु एकटा सुदृढ़ संघटन एवं सम्मिलित. आयास अपेक्षित अछि। एखन घरि 
जे कार्य मेल अहि से व्यक्तिगत प्रयाससँ ओ. बढ़ थोड़ ।,तथापि जएह किछु. सामग्री 
उपलब्ध अछि ताही आघार पर एतए मल्लनरप्रतिक राज्यापयमे विकसित प्राचीन 
काव्य-घाराक रुपरेखा मात्र एतए प्रस्तुत अछि ओ ताहूसँ मैथिली काव्य-साहित्यक हेतु 
नेपालमे उपस्थित ओहि स्वर्ण-युगक नीक जका परिचय सेटि जाइत अछि। मुदा ई 
रुप-रेखा पूर्ण नहि कहल जाए सकैत अछि। 


क 


सप्तम प्रकरण 


नवीन काव्यधारा 


उन्नैसम शताब्दीक मध्यमे अबैत-अबैत मिथिलाक सामाजिक जीवनमे द्रुत 
गतिएँ परिवर्तन होअए लागल। ताबत काल धरि भारतवर्षमे अंगरेजलोकनिक राज्य नीक 
जकौ प्रतिष्ठित भए गेल छल। ओलोकनि भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
करबाक पश्चात्‌ घार्मिक-सांस्कृतिक अधिकार सेहो स्थापित करए चाहैत हलाह । 
ईसाई-धर्म-प्रचारक प्रक्रिया बहुतो दिनसँ चलितहिँ आबि रहल छल, आब ओ आओर 
तीब्र भए उठल। भारतवासी अगणित संख्यामे कृल-बलसँ ईसाई बनाओल जाए 
लगलाह । ताबत अंगरेजी शिक्षाक आलोक सेहो क्रमिक पसरए लागल । विदेशीलोकनिक 
अंगरेजी-शिक्षा-व्यवस्थाक मुख्य. उद्देश्य छल भारतवासीके अंगरेजी-शिक्षामे निष्णात 
कए ढृदयसँ आंगल-सभ्यतासंस्कृतिक अन्धभक्त बनाएब, हिन्दुस्तानी साहेब बनाएब। 
किक्कु अंशमे ओलोकनि ताहिमे सफल भए गेलाह, परन्तु सर्वतोमावेन ओहिसँ समाजमे 
नवजागरण- सएह उपस्थित मेल। ओहिसँ भाषा-साहित्यक विकासमे उपकारे मेल, 
कारण, ओहिसँ समाजक संवेदनशील लोक जागरुक'भए गेलाह, अपन माषा-साहित्यके 
आदर करब क्रमिक सिखलैन्हि, अपन अधोगतिक क्रमिक परिज्ञान मेलैन्हि।' 
पाश्चात्य-साहित्यसँ प्रेरणा ग्रहण कए „अपन मातृमाषा-साहित्यकेँ' नवीन-नवीन 
माव-शिल्पसँ समन्वित करबाक हेतु दत्तचित मेलाह। 854 ई. मे चार्ल्स उड 
(Charles ४०००) जाहि प्रणालींक शिक्षाक आधारशिला भारतवर्षमे राखल, ताहिमे 
मातृभाषाकैँ शिक्षाक माध्यमक रुपमे स्वीकार केएल गेलैक जे भारतवर्षक हेतु सर्वथा 
नवीन वस्तु छल। पहिने अपना ओहिठाम मातुभाषा-साहित्यक एकमात्र उद्देश्य छल 
मंनोरंजन। अतः ओहिमे तेहने वस्तु लिखल जाइत-छल जे समाजोपयोगी नहि होइत 


, छल । आब ताहिमे परिवर्तत आएल । मिथिला मध्य 3860 ई. मे कतोक अंगरेजी स्कूलक 


स्थापना भेल। 879 ई.मे दरमंगाक राज-हाइ स्कूलक स्थापना मेल। म. 
लक्ष्मीश्वरसिंह ओ म. रमेश्वरसिंह राज्यासीन भेला पर, एहि प्रकारक शिक्षा प्राप्त 
करबाक हेतु आर्थिक साहाय्य ओ प्रोत्साहन सेहो देल। मुदा एहि शिक्षाक कारण मैथिली 
साहित्यमे जे नवीनता आएल, से. बहुत पश्चात्‌। घ्यातव्य थिक जे मैथिली 
काव्य-साहित्यमे बीसम शताब्दीक तीन दशक बितलाक पश्चातो अंगरेजी शिक्षामे पूर्ण 
पारंगत कोनो व्यक्ति प्रतिष्ठित कवि नहि छथि। प. विन्ध्यनायहझा, म. म. गंगानायझा 
प्रभृति जे अंगरेजीक उच्च-शिक्षा प्राप्त कएल से प्राचीन रीतिक विद्यापति-सम्प्रदायक 
काव्य-रचना कएल। कवीश्वर चन्दा झा, जनिक रचनामे सर्वप्रथम नवीनताक दर्शन 
होइत अछि, से अंगरेजी-शिक्षित नहि हलाह । एतबे नहि, सम्पूर्ण आधुनिक कविगणमे 
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दुइए-चारि कवि एडन हृथि जे उच्च-आंगल-शिक्षा-प्राप्त कृथि। अंगरेजी शिक्षासँ एतबे 
भेल जे नवीनताक प्रति लोक साकांक्ष भेल तथा मैथिली साहित्या कोनो वस्तु विक. 
ताहिसँ अवगत मेल । इएह चेतना बीज-रुपमे मैथिली भाषा ओ साहित्यक बहुमुखी 
उत्थानक प्रेरक होइत आबि रहल अक्ठि। 


मैथिली काव्य-साहित्यमे सर्वप्रथम नवीनताक स्फुरण युगक यथातथ्य चित्रणक 
रुपमे मेल! मुदा ई केवल मैविनी साहित्यहि मध्य मेल होअए से नहि। वस्तुत: ई अखिल 
भारतीय सुधारवादी आन्दोलनक प्रतिफल छल, जकर नेतृत्व कएने छलाह पूबमे राजा 
राममोहनराव ओ पश्चिमे दयानन्द सरस्वती । ईयाई-धर्मप्रचारकलोकनि हिन्दूसमाजमे 
प्रचलित मूर्त्ति-पूजा, छुआ-कूत, तीर्थाटन, व्रत-उपवास, बाल-ब्रिवाह ओ विधवा-प्रधा 
प्रभृतिक आलोचना कर ओ ओहि सभकेँ निस्सार सिद्ध कए, निन्दृ-धर्मक त्रुटिक प्रचार 
कए-कए जनसमुदायके ईसाई बना रहल छलाह । ओहि प्रचारक निप्फल बनएबाक हेतु, 
समाज धार्मिक आक्रमणसे बचएबाक हेतु राममोहनराव 'व्रहूम-समाज क स्थापना कएल 
ओ वेदान्दसूत्र॑क नवीन भाष्य सन्‌ ।857 ई. मे लिखल। तडिना दयानन्द सरस्वती 
नव-शिक्चितवर्गकैँ 'पैगम्बरी ई$वरवाद' दिसि आकृष्ट देखि वैदिक एकेश्वरवाद'क 
सिद्धान्त लर सन्‌ 863 ई. मे नगर-नगर भ्रमण कएल एवं अपन विगत प्राचीन 
सास्कृतिक-धार्मिक गौरवक व्याख्या कएल । एहीक्रमै ओ 'सत्यार्व-प्रकाश'क रचना एवं 
'आर्व-समाज क स्थापना 875 ई. मे कएल। अत: हिन्दू-समाजक जागरणमे हुनक 
अन्वन्त महत्वपूर्ण योगदान अछि। हुनक आन्दोलनसँ एहि विषयक अनुभव होझए लगनैक 
जे हमरालोकनि वैदिक अपि-दर्शनकार तथा निविप्ट काव्यकारकक सन्तान थिकहूँ। एहि 
प्रकार हिन्दू-समाज अतीत-गौरवक अभिमान कए वर्तमान अधांगतिक प्रतीकारार्थ 
भविप्वक उन्नति हेतु प्रदृत्त भेल। 


राजाराममोहनराय ओ दयानन्द सरस्वती विदेशी घर्म-प्रचारके जकौ अपन 
सामाजिक एवं धार्मिक दोपसभक आलोचना ५?त ओहि दोपके सुधारबाक हेतु नोक 
प्रित करैत छलाह । समाजकै दिनानुदिन विदेशी धर्म ग्रहण. करैत देखि आक्र 
प्रतीकारार्थं 'आर्व-समाज' आहि व्यकितिकँ' पुनः हिन्दू-धर्मम्‌ अन्तर्भुक्त होएवाक व्यवस्या 
देबए लागल जे विदेशी धर्मकै हण कए चुकल छलाह । मिथिला कट्टर सनातनधर्मी 
कृत्ल। अत 'आर्व-समाज'क धर्मिक उदारतार्के ते ग्रहण नहि कएलक, मुदा अपन दोपक 
प्रति साकाक्ष अवश्य भेल। मिविलामे उपर्युक्त आन्दोलनक प्रभाव एतबहिटापडल ज 
समाजक णक सशक्त वर्ग सुधारक प्रति विशेष सचेप्ट भए गेल। इएह गुधारवाटी 
भावनाक अभिव्यक्ति उन्नैसम भताब्दीक अन्तिम टू दशक लए बीसम शाब्दीक तीन 
दशक धरि कात्य-साढित्वमध्यहु विशेष स्फुट ओ अविच्छिन्न रुपै अभिव्यक्त भल । चन्दा 
हा णहि प्रवृल्लिकी सर्वप्रथम ग्रहण कए अपन रचनामे सामाजिक यथातथ्यक चित्रण करव 
आरम्भ कएल । 


memset, 


नवीन काव्यधारा शक 
एहि हेतु उचित वातावरणो प्रस्तुत छल । सामाजिक ओ राजनीतिक अधोगति 
चरम सीमा पर पहुँचि'गेल छल। म. मदेशवरसिंहक देहावसानक पश्चात्‌ मिथिलाराज्यक 
शासन 'कोर्ट-आफ-वार्डूस' क अन्तर्गत चल गेल छल। एहन परिस्थितिमे मिथिलाक लोक 
मिथिलेशक उदार आश्रय ओ साहाययक अमावमे पूर्ण रुपे विपन्न भए गेल। ।870 ई. 
ओ तत्पश्चातो अनेक बेर अकाल आबि मैयिल-समाजक आर्थिक स्थितिकै घोर दयनीय 
बनाए देलक। एहना स्थितिमे देश व्याकुल हल एवं समाज अव्यवस्थित । 
नीति-अनुशासनहीन मिथिलाके' कोनो प्रतीकार नहि फुरैत छलैक। चन्दा झा निम्नांकित 
पंक्तिमे-ओहि कठिन समयक यर्थाथवादी चित्र केहन साकार अंकित कर देले अहि, से 
द्रष्टव्य थिक :- 
अस्त्रशस्त्र रोक आब मामिलाक मारि 
भाइ भाइकें पढ़ैछ नित्य नित्य गारि 
ठक्क लोक हक्क पाव साधुकॅ उजारि 
दैव जे ललाट लेख के सकैछ टारि 
तहिना. ओहि अकाल-समयक प्राकृतिक प्रकोपक चित्रण सेहो द्रष्टव्य धिक - 
भदइ सुखाएल घान . दहाय 
गरिब किसान कि करते उपाय 
केना दिन काटत जिउत कि. खाय 
बालबचा मिलि करु , हाय-हाय 
- हृदय जनु फाटत. 
आ. ओकर प्रतिफल : 
मरीच भाव अन्न भेट-से जनेर गोट 
उपायहीन लोककेँ सुखाय गेल भोट, ही. न 
वस्तुतः चन्दाझाक उपर्युक्त प्रकारक पंक्ति मैथिलसमाजक अन्तस्तलमे सुनगैत 
व्यथाक .विस्फोट छल, तॅ' बड़ लोकप्रिय मेल ओ एहि .प्रकारक सामाजिक अपकर्षक 
चित्रेणक परम्परा मैथिलीक प्राचीन.काव्य-परम्पराक तुलनामे कतेक नवीन वस्तु अङि, से 
स्पष्ट अछि। ॥ 
एहि ययार्थोन्मुखी - प्रवृत्तिक विकासक पाञ प्रेरक मेल (।) गाँधीजीक 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन एवं (2) अपन मातृभाषासाहित्यक गौरव-सम्पादन करबाक 
जागरण प्रथमतः मैथिली कवितामे समाजगत तत्व आओर अधिक परिपुष्ट होइत गेल 
तथा द्वितीयतः अपन साहित्यकँ विविध रुपे विकसित करबाक बलवती प्रेरणा सक्रिय 
सचेत भए उठल। एहि हेतु प्रेरक मेल द्रुत-गतिएँ विकास करैत हिन्दीसाहित्य सेहो, 
जकर प्रचार मिथिलामध्य बड़ छल। अतः भाव ओ शिल्प दुहू दृष्टिएँ मैथिली साहित्यमे 
विविधताक समावेश भेल। काव्यक क्षेत्रमे गीतक अतिरिक्त आन-आन छन्दहुमे 
मुक्तक-रचना होअए लागल । प्रबन्धकाव्यहुक विकास मेल। मैथिली काव्य़-साहित्यक 
बहुविध उन्नतिक आयास होअए लागल । कु 


मैयिली साहित्यक इतिहास कै 84 


मुदा मैथिली भाषासाहित्यक गौरव-सम्पादन करबाक अनुभूति एखन 
सुप्तावस्थहिम छल, पत्रपत्रिकाक प्रकाशन एखन आरम्भे भेल छल. ता 
दिन्दीभक्तलोकनिक द्वारा मियिलाभाषाकें पददलित करबाक कुचेष्टा तीव्र भर गेल। सन्‌ 
॥93-4 ई. मध्य बिहार-हिन्दी-सम्मेलनक भागलपुर अधिवेशनमे मैथिली-विरोधी 
प्रस्ताव पारित भेल। ओहूसँ पूर्व ।2 जून ॥908 मे आराक 'बिहारबन्युमे 
मिविलामिहिरक आलोचला कएल गेल, कारण, ओडि मध्य मैथिली भाषाक लेखादि 
प्रकाशित होइत छल। एहि आलोचनासभक प्रतिक्रिया मैथिल विद्वनलोकनि पर बड़ 
अधिक पड़ल। जे म. म. मुरलीधर झा उदारतापूर्वक अपन 'मिथिलामोद मे हिन्दीक 
लेखादि प्रकाशित करैत हलाह, से घोर हिन्दीविरोधी भए गेलाह एवं मैविलीक पक्ष लए 
हिन्दीक विरोधमे कतेक लेख छापल तया अपन पत्रसे हिनदीकँ तै सर्वया बहिष्कृत कइए 
देल, संगाहँ मिथिलाक जाहि पत्रमे हिन्दीक स्थान छल, तकरहु घोर आलोचना कएल। 
मिविलामे तहिआ हिन्दीक बड़ प्रतिष्ठा छलैक, कोर्ट: आफ- वार्द्स॑क शासनक पश्चात्‌ 
अंग्रेजी दरभंगाराजक भाषा भए गेल हल, कारण, हिन्दी तावत सम्पूर्ण भारतमे पसरि 
गेल छल। भारत सरकारहुक तत्कालीन नीति हिन्दीक प्रोत्साहन दैत छत्लैक। मैथिल 
कवि-विद्वन मैथिलीमे प्राचीन रीतिक किछु. पदक रचना, कए सन्तुष्ट छलाह, प्रायः 
एहिसँ बेशी चाहितहु नहि छलाह। मिथिला भाषाकै सर्वाग-सम्पूर्ण साहित्यिक भापाक 
रुपमे विकसित करबाक केओ स्वप्नों नहि देखैत. छलाह।' जनसामान्यमे प्रचारक भाषा 
हिन्दी ग्राहय भए चुकल छल। कवीश्वर चन्दा .झा द्वरा 'पुरुषपरीक्षा'क- मैथिली 
अनुवादक हिन्दी भूमिका ओ स्यान-स्थान पर .हिन्दीअंदिमे टिप्पणी लिखब तया 
मैथिलसमाजक कल्याणार्थ प्रकाशित 'पत्रपत्रिकामे अधिकांश हिन्दी लेखादिक प्रकाशन 
तकर प्रमाण थिक। किन्तु जखन हिन्दी भक्तगण मैविली-विरोधी-नीति प्रकट करबाक 
संकीर्णता देखबए लगलाइ तै मैथिल विद्वन सावधान भए गैलाह। प्तिक्रियामे हुनका 
लोकनिक हृदयमे मातृभाषा-साहित्यक व्यापक ' विकासक कांमेना जागल, संगाहँ हिन्दी 
भाषा द्वारा प्रचार कए मैथिलसमाजकं दोष-निवारण कर्कः आयास उपहासात्मक- 
बुझल जाए लागल। एना 90-77 ई.मे प्राचीनता- नवीनता प्रसंग एहि प्रवृत्तिक 


आलाँचना मिथिलामोद'क 47म उद्गारमे कएल गेल छल- "ज़ लोकनि हिन्दीमे अखबार ˆ 


छापि मिथिलाक उन्नति चाहैत छवि तनिकालोकनिक अदीर्घदशिता एहने होइत हैन्ह जेना 
एक मूर्ख लोभी मनुष्यकेँ एक हंसी छलैक जे प्रतिदिन दूइंटा णडा दैत हृलैक । एक बेर 
लोभी मनुष्य विचार कैलन्हि जे यदि एकरा काटि दी तँ,सब मि एके बेर बाहंर' भए 
जाएत......कृपा कए हिन्दी हटाए मैथिली बढाउ ओ ययार्य देश;हिंतैंषी होउ।" मुदा आब 
जखन एक दिसि हिन्दी-प्रचारकलोकनिक मैथिली-विरोधी नीति उग्र रुपमे प्रकट मेल आ 
दोसर दिसि नवशिक्षित समुदायकॅ मैथिलीक प्रति साकांक्ष नहि मए हिन्दी साहित्यहिक 
उन्नतिमे लागल देखल, तँ एकर बड़ तीव्र प्रतिक्रिया मैथिली भाषार्क प्रेमीलोकनिमे भेल । 
'मोद'क ।00म उद्गारमे प्रकाशित कमलनाम चौधरीकं. निम्नलिखित कविता ओही 
प्रवृत्तिक द्योतनु करैत अछि :- 


नवीन काव्यधारा व ष्ट्र 


वैदेही अकुलाय कहथि की हम अबला नारी, 

हिन्दी आनि बसावथि घरमे जे छधि गापबिहारी, 

नहि हम कैल अवज्ञा तइओ ऊक लेसथि धघकारी, 

आन सब - देलक तारी । 
एहि प्रतिक्रिया पर आधारित भए मातृमापा-प्रेमक ज्वार सजग भए मैथिली 
प्रेमेलोकनिक आत्माके उद्वेलित करए लागल, ज़े एकर नव-नव विकासक हेतु यत्न 
करए लगलाह। एहि आन्दोलनक आरम्भ कएल संतशिक्षितवर्ग, अंग्रजीशिक्षितवर्ग तं 
आरम्भमे पूर्णरपॅ विरक्त रहलाह । एक-आध अपवादकें छोड़ि ई स्थिति 925 ई. घरि 
रहल। एही दृष्टिएँ द्रष्टव्य थिक भोला लालदासक 'श्रीमैथिली' (925 )क पू. 34म एव 
म. म. मुरलीधर झाक 'मिथिला' - पृ. 3मे प्रकाशित लेख, जाहि मध्य दुनू गोटा 

अंगेजीशिक्षित-लोकनिक द्वारा मैथिलीक उपेक्षाक घोर भर्त्सना कएने छयि । 


किन्तु ई स्थिति अधिक दिन नहि रहल। अंग्रेजी-शिक्षितलोकनि सेहो आव 

साहित्य-रचनाक संग-संग मैथिलीकेँ विश्वविद्यालय प्रभृत्तिमे उचित स्थान दिअएबाक हेतु 

यत्न . करर लगलाह। ` एहिसँ अंग्रेजी-शिक्षित नवीनतावादी एवं संस्कृतशिक्षित 

प्राचीनतावादी विद्वज्जनक बीच समन्वय स्थापित भए गेल। 'मिथिला'क प्रकाशन एही 

समन्वय-बुद्विसँ मेल छल । अतः ओकर सम्पादकद्रय कुशेशवरकुमर ओ भोलालालदास 

दुडू वक क्रमशः प्रतिनिधि छलाह । प्रथम अकंक सम्बद्ध नियमावलीमे कपल छल :- 

| “कुमर' पुरातन नीति निरत छवि, 'दास' नवीन समाजी 
अहि आशा दूनू दूनकें राखंधि सब दिन राजी 

-,' एहि. समन्वयक प्रतिफल बड़ नीक मेल। मैथिलीक उन्नति शक्ति अर्जन कएलक 

ओ मैथिलीक स्वीकृति -विश्वविद्यालयसभमे होइत गेल- सबसँ पहिने कलकत्ता 

विशव्रविद्यालयमे, तत्पश्चात्‌ काशी विश्वविद्यालयमे। सबसे पाहा स्वीकृत भेल 

पटनाविश्वविद्यालयमे स्व. लक्ष्मीकान्त झा, कुमार गंगानन्द सिंह, भोलालाल दास, डा. 


- सुभद्र झा, प्रो. तन्त्रनाथ झा, प्रो. परमाकान्त चौधरी प्रभृतिक संयुक्त आवाससँ। एहि 


ठाम पाठ्यक्रममे मैथिली मातृभाषा ओ साहित्यक स्वीकृति भेटि गेलासँ प्रथम-प्रथम प्रो. 
रमानाथ'झा आरम्भसँ लए आधुनिक .काल घरिक केविताक*'पद्यसंग्रह'क नामसँ संकलन 
कए मैथिली काव्य-साहित्यक ऐतिहासिक रुपरेखा प्रस्तुत. कएल। अतः एहि 
'पद्य-संग्रह॑क ऐतिहासित महत्व अछि। ओकर पश्चात्‌ ओं 'कविता-कुसुम' ओ 
कालान्तरे” पुनः “प्राचीन गीत, 'नवीन गीत' एवं 'कथाकाव्य' नामक जे पद्यसंग्रह बहार 
कएल, से मैथिली काव्य-साहित्यक इतिहासक बड़ सुन्दर भाव ओ शिल्पविपयक 


- विकासात्मक रुपरेखा प्रस्तुत करैत अछि। एहि प्रकार जेना-जेना मैथिलीक सीकृति 


व्यापक होइत गेल एवं अधिकाधिक छात्र मैथिलीक अध्ययन दिसि आकृष्ट होइत गेलाह, 
तेना-तेना विविध विषयक अधिकाधिक ग्रन्थक प्रकाशन होअए लागल । _प्रकाशनमे विशेष 
गति तखन आएल जखन 966. ई.मे मैथिली भारतक प्रमुख साहित्यिक भाषाक रुपमे 
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5. प्रकीर्णकाव्य- बास्मसाहित्व. वेद्यकादिशास्त्रसाहित्य ओ नवीन शिल्पक 


॥. चन्दाझा 
कि कवीश्वर चन्दाइब युगसन्धिक कवि कबि, किन्तु नदीनोन्मुख अधिक । जेना 
विपति प्राच्हेन काव्क्परम्पराक मुख्द्वर पर ठाइ भए अग्रिम विकास-मार्गके निर्देश 
करैत सबसे प्रखर प्रत्ञज्षपिण्डक सन्न अधिष्ठित ऊवि तहिना कवीश्वर चन्दाझा 
नवदुग्क मुखट्वर पर ठाड़ भए नित नूतन नवानताक प्रेरणा देत प्रतीत होइत छथि 


है कवित्तक अरिरिक्त आनहु क्षेत्रमे चन्दाझा नवीनताक सूत्रधार भए प्रकट 
मेल्डह । पुरातत्व तँ हुनक जीवनक व्यसन छल, लक्ष्य छल, अत: ओडीमे लीन रहैत 
छल्कह । मियित्मारु गौरवपूर्ण इतिहासके प्रकाशित करब ओ बड़ आवश्यक बुझैत छलाह। 


॥905 ई.मे मेविलहितसाधनंक प्रकाशन जवपुरसँ होअए-लागल ते प. चन्द्रदत्तझाके 


॥5 जनवरीक अपन पञ्जेत्तर दैत लिखल- त 

लिखल जाए मिथिला इतिहास, नहि हो तंहिमे शिथिल प्रयास । 

विषव विशेष हनहु लिखि देव, स्वप्नहु एक टका नहि लेव। 

मासिक मिथिला पत्र प्रचार, मैविलभाषे विहित विचार। - 

एहिमे हुनक वैयक्तिक रुचि नीक जकों व्यक्त भेल अछि- मिविलाक इतिहास 
लिखब । मैविलीक प्रवम मासिक पत्रक प्रकाशनक जाहि शब्दमे ओ स्वागत कर्ल, सेहो 
हुनक नवीनताप्रिय व्यंक्तित्वक नीक जका द्योतन करैत अहि" वैज्ञानिक 
अघ्ववन-अनुशीलन, प्राचीन साहित्यक शोधसंकलन आदिक आब कतेक महत्व बढि गेल 
आहि, से व्याख्येव नहि अछि। मुदा तकरो आधारशिला. ओएह राखल। एहि क्रममे 
साहेबरामदासक पदावलीक संकलन-सम्पादन, विद्यापतिं ओ गोविन्ददासक गीतावलीक 
संग्रह प्रमृति हुनक कार्वे*बड़ महत्वपूर्ण अदि। तहिना प्राचीन विद्ान-कविक परिचयमे 
पॉजिक उपयोग ओएहं चलाओल। रचनात्मक सादित्वसर्जनाक कत्रे कविताक 
अतिरिक्त 'पुस्य-परीक्षांक गद्यपद्य-अनुवाद एवं परिशिष्टमे संलग्न टिप्पणीक 
पुरातत्वान्वेपण ओ इतिहासक दृष्टिएँ महत्व तँ अछिए, संग-संग मैथिलीमे गद्यपरम्पराक 
आरम्भडुक दृष्टिं महत्व अछि। दोसर शब्दमे, मैथिली साहित्यमे जे कोनो 
भावशिल्प-विपयक नवीनताक आरम्भ मेल, से चन्दाझासँ। एहिसभक हेतु हुनक 
नवीनतावादी दृष्टि सएह प्रेरक छल। ओ युगक सभसँ प्रतिभाशाली 
आधुनिक-दृप्टिसम्पन्न महापुरुपेटा नहि, मैथिली साहित्यक सब दृष्टिएँ नवयुगसष्टा 
कविसाहित्वकार छलाह । ओ अपने युगटाक महत्व नहि बुझैत छलाह, ओ अग्रिम युगीन 
आवश्यकताक मनीपी लाह आओर तदनुरुप अध्ययन-अनुशीलन एवं साहित्यसर्जन कए 
आगामी युगक पघप्रदर्शन सेहो .कएल । 


, कार्य मिथिला भाषामे रामायण लिखि इएड केएल। महाकाव्य-रचनाक 
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मैथिली कविताक क्षेत्रमे ओ प्रबन्धकाव्य ओ गीतकाव्य दुदूरीतिक रचना कएल । 

हिनक प्रबन्धकाव्य थिक 'मिथिलाभाषा रामायण । एहिसँ पलिने प्रबन्धकाव्य निखबाक 
परम्परा मैयिलीमे नहि छल । मनबोधक 'कृष्ण-जन्म'टा एहिसँ पूर्वक कथाकाव्य अवश्य 
उल्लेखनीय अछि. मुदा ओहिसँ महाकाव्य-रचनाक परम्पराक प्रारम्भ नहि मेल । शिल्पक 
दृष्टिएँ महाकाव्य प्राचीन वस्तु अवश्य थिक, किन्तु से संस्कृतसाहित्यक इतिहासमे. 
मैथिली साहित्यक इतिहासमे नहि । मैथिलीमे तँ ई सर्वथा नवीन वस्तु थिक। कवीश्वर 
चन्दाझा मैथिली काव्य-साहित्यके विविध विधासँ सर्वांग-सम्पन्न करबाक निमित्त एकरां 
रचल जे बह्‌ लोकप्रिय भेल । महाकाव्यक उल्लेख पाहो. होएत। एहि ठाम एतबेटा कहब 
पर्याप्त होएत जे चन्दाझा प्रबन्धकाव्यरचनामे पूर्ण पटू सिद्ध भेलाह आओर एहिमे अपन 
कवित्वकौशलकॅ. चरम _ सीमापर . पहुँचाए देल। इडो काव्य मिविलामे ओही प्रकारै 
लोकप्रिय भए प्रसिद्ध भेल जेना तुल्सीदासक 'रामचरित-मानस । एदि. मध्य कथाक 
समुचित विकास मेवे कएल, मुदा भाषा ओ हन्दक एदन प्रबाहपूर्ण प्रयोग मेल जे 
जन-जनक -मानसमे रमि गेल। ठेठ मैथिली शब्द ओ लोकोक्तिक. प्रयोग एकर बड़ 
चमत्कारपूर्ण मेल। विद्यापतिक पश्चात्‌ मैथिलीक लोकप्रिय बनएबाक- सबसँ महत्वपूर्ण 

चनाक शास्त्रीय शिल्पकैँ 
ध्यानमे रखितङुँ एहि मध्य मैथिली गीत ओ विविध छन्दक स्थान-स्थानपर हिनक प्रयोग 
अद्भूत -मेल अछि। केशवदास विविध छन्दक प्रयोग करवाक हेतु हिन्दी साहित्य मे 
प्रसिद्ध छधि। चन्दाझा हुनकहुसँ आगां बढि गेल कृथि। मुदा केशवदास जकाँ हिनक 
काव्यक भाषा ओ अभिव्यक्ति-रीति कृत्रिम नहि भेल आओर ने ओहिसँ महाकाव्योचित 
कथाक,विकासमें अवरोधे उपस्थित मेल अछि 


गीतकाव्य हिनक प्राचीन .रीतिक अछि - भनितायुक्त ओ संगीताश्रित, मुदा 
भक्तिविषयक । शृंगारिक रचना सेहो अछि, किन्तु अधिक नदि आ ने उत्कृष्ठ। अतः ई 
प्राचीन काव्य-धाराक अन्तर्गत 'परिगणित भए चुकल छेथि। अपन एहि प्राचीन 
काव्य-परम्पराक.- गीतहु मध्य ओ अपन नवयुगीन प्रवृत्तिक परिचय दए देलैन्हि, 
भक्तिमावजनित एकान्त आत्मगत तत्व मध्य देश-दशामूलक वस्तुगत तत्वक अभिव्यक्ति 
द्वारा। वस्तुतः हिनक गीतशिल्य यदि प्राचीनोन्मुख अछि तँ भाव . नवीनोन्मुख। 
युग-संवेदनशील व्यक्तिमे समसामयिक युग-चेतनाक रस अन्तर्निहित रहैत अछि तथा ओ 
कोनहुँ स्थितिमे युगसत्यकै व्यक्त करितदिटा अछि। एही कारणें चन्दाझा अपन 
भक्तिकाव्यहुमे युगधर्मक ययार्यवादी ऑभिव्यक्तिक आभास दए देने कृथि, कखनहुँ . 
देशदशाक चित्रणक रुपमे तँ कखनहुँ आत्माभिव्यक्तिक रुपमे, युगक नैतिक पतनक उल्लेख 
करैत। निम्नलिखित उद्गरणसँ उपर्युक्त तथ्य नीक जकौँ सिद्ध भए जाइत अछि:- 

१. यदपि जन्म मैथिल:छल उत्तम 'बसलहुँ मिधिला देश। 

, कविबनिपण्डितमणि. संग रहलहुँ सेवल नृप -नियिलेश। 

की की नीच कर्म नहि कैलहु तरुण वयस परवेश। 
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लघु अपराधहि साधु सताओल धन विन गएव धनै । 
2. महादैव महादेव। 
मन्द कलिकाल जाल बाढूल फरेव 
एम मन अभिलाष पर धन लेव 
कै बुझ अगम्य ज्ञान शास्त्र इत्थमेव 
धोर पाठ अभिमानी घर्ममुल छैय 
3. निरधनपन बह दोष शिव 
बिनु अपराध धनिक कर गंजन दुस्सह हुनकए रोष 
4. समय कैहन भेल घोर हे शिव 
कन्द मूल फल मेहो अब दुरलभ अन्न गेल देशक ओर 
5. भारत दशा एहन वितयित अकि साधु कहाबचि चोर 
उत्तम अधम अधम गति उत्तम पहन काल अठि घौर 
6. मोल भल साक्षी साहेवराम। 
गर्माही पड़यलहुँ कलह न कयलहुँ त्यागल धरमिक गाम। 
ग्राम पिंडर कयलहुँ हम तु तोहरहु कवल प्रणाम। 
उपर्युक्त प्र्वितसँ स्पष्ट अछि जे पहि प्रकारक रचनांमे ओ अपने मनोग्रत 
भावके सामाजिक यथार्थक परिवेशमे अभिनव रीति व्यक्त कएने छथि। एहन रचनामे 
केवल ओ अपन भक्तिमावटाक वर्णन नहि करैत कधि, केवल अपन वैयक्तिक 
मक्तिनिवेदनेटा नहि करैत षि, प्रत्युत समाजक अधोगर्तिक वर्णन आत्मानुभूतिक रुपमे 
करैत कृथि। इएह आत्मानुभुतिक तत्व आगाँ नवीन रीतिकं गीतक सबसँ प्रमुख तत्वक 
रुपमै गृहीत मेल । पहू दृष्टिएँ घन्दाझाक कविताक महत्वक आकलन कएल जाए सकैत 
अछ्ि। 0200 ५ 
किन्तु देशदशाक चित्रणमे लिखित हिनक अनिर्क'रंधना अछि, जकर उद्देश्य 
भक्तिमावाभिव्यक्ति नहि, देशदशाक यर्थाथ चित्रणेटा करब अंक्कि। एहन दुइगोट रचना 
पूर्वहि उद्धृत कएल जा चुकल अछि-सामाजिक अव्यवस्था एंव अंकांलजन्य दुरस्थितिक 
प्रसंग। ओही प्रकारक दैशदशाक विषमता ओ अव्यवस्थांक चित्रण निम्नांकित पंक्तिमे 
सेहो भेल अछि आओर से बह यथार्थ पूर्ण रीतिएँ :- रं 
सुखी देवैहि दूइ गोट चोर ओ मिख्रारि।' 
बहुत खर्च वाढि बन्धु बन्धु बीध मारि। 
नवीन व्याधि आधिसौ समस्त स्वास्थ्य टारि। 
अनर्थ दैव सृष्टि देखु दृष्टिकै उधारि।। 
एकर अतिरिक्त 'चन्द्रपद्यावली'मे संकलित रोज॑नैतिकपंद (357-59 ), 
वैश्योपालम्भगीतम्‌ (46॥ ), लोभीगीतम्‌ (48॥ ) रेलगीत (482) आदि सेहो 
उल्लेखनीय थिक। एहि रचनासभक उद्देश्य अछि तत्कालीन परिस्थितिक यथार्थ 
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चित्रांकन करब - अगरेजी राज्यक स्थापनार्य लाम औ हानि, तत्कालीन वैश्यावृत्तिक 
आधिक्य ओ तकर दोप, प्रथम-प्रथम मिथिलाम ऐलगाही चललासँ जनसामान्य 
विस्मयभाव ओ तकर प्रतिक्रिया आदि। राजनैतिक पदमे कचहणीक जडन व्यंग्यपूर्ण 
चित्रण अछि ताहिसँ नवीन शासनव्यवस्थाक प्रति हुनक धारणा सुस्पष्ट परिलक्चित होइत 
अषि :- 
“न्याय भवन कचहरी नाम। सम अन्याय भरल तेहि ठाम। 
सत्य वचन विरले जन भाष। शम मन धनक हरण अभिल्राय।' 
आदि। ई तथ्य कतवा यथार्थ अछि, से भुक्तमोगी सएह जनैत छवि 
हिनक एहि प्रकार रचना-देशदशाक वर्णन करैत सामाजिक दोषादि दिसि ध्यान 
आकृष्ट करैत अछि ओ सुधारक प्रेरणा दैत अछि। अतः स्थान-स्थान पर ओ उद्बोधन 
सेही करैत छलथि :- 
दूध ओ दही नहीँ स्वकण्ठकै सुखाउ। 
अन्न ई महार्घ ताँ जनेर कीनि खाउ। 
नीच कर्ममे एहैहि घर्म्मकै बढ़ाउ। 
,की कहाँ छली भेली से सोचिकँ लजाउ। 
एहन रचना मध्य मार्मिकता उत्पन्न करबाक हेतु ओ कखनहूँ 
दास्य-व्यंयशैलीक प्रयोग. करैत कथि तँ कखनहुँ वक्रतापूर्ण लक्षणा ओ व्यंजनाक । मूर्खक 
वर्णन उदाहरणार्थ प्रस्तुत अछि :- ` 
आयसी बहुत खर्च कर्ज नार छूट हु 
गेह मध्य छल सौं गमार आवि लूट 
तथा वासमे सन्देह हो उपाति हेतु मारि। 
मूर्ख नीय नारिसी सुनैछ नित्य गारि । 
तथा कतिपय ब्राहूमणक अमर्यादित मेजनप्रियताक वर्णन सेहो द्रष्टव्य थिक :- 
चूड़ा दही बाभन सॉटथि गटगट रे। 
के बिनहि नऔत बेसि जाथि निरहट रे। 
अया एहि प्रकार चन्दाझा देशदशाक बहुविध वर्णन कएल जे पूर्ववर्ती मैथिली 
काव्यधाराकै घ्यानमे रखैत अभिनव प्रतीत होइत अछि। आगाँ मैथिली कवितामे नवीन 
गीतकाव्यक अतिरिक्त प्रगतिवाद-प्रयोगवादक अन्तर्गत जाहि रीतिक रचनाक परिपादी 
चलल, तकरहु बीज हमरालोनिकैँ चन्दाझाक रचनामे भेटैत अछि। “उपायहीन लोकके 
सुखायगेल भोट' लिखि विपन्न जनताक जे चित्र ओ अंकित. कवल, से तत्कालीन 
वातावरणे ध्यानमे रखैत कतेक प्रगतिशील छल, से कोनो अघ्येताक हेतु सहजहिँ संवेद्य 
होएत। 


, प्रयोगक क्षेत्रमे चन्दाझाकं एडन कोन रचना नहि अछि जकरा दृष्टान्तक हेतु 
नदि राखल जा सकए। मैथिली भाषामे रामायणक रचना करब पैघ प्रयोग छल, कारण, 
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आओहिसं पूर्व भक्ति-शृंगारफ्दक आतिरिक्‍त अन्य प्रकारक रचना करब सोचललु नाडि गेल 
छल । तहिना मेदिली गद्यकें साहित्यक माध्यम बनाएब पेघ प्रयोग छल । मुक्तक-रचनाक 
काने ओ प्राचीन झिल्प्क अनुसरण कस्लक, किन्तु देशदज्ञाक विषम चित्रणक हेतु ओ 
अधिकाश आन- आन संस्कृत छन्द प्रयुक्त कप्स्स जे मैथिली कविताक इतिहासमे नवीन 
प्रयोग छल । 


मुदा हिनक रचनाक सफलता वुगसर्जनाक दृष्टिई-भाषाक सरलता, स्वच्छता 
ओ सहजता तथा अभिव्यक्तिक मार्मिक व्यंग्वशैली पर आधारित अछि। हर्षनावक भाषाक 
संग यदि डिनक भाषाक तुलना कपल ज्यए ते भेद स्पष्ट भए जाएत। ई कविताक भाषा 
स्व सामान्य व्यवहास्क भाषामे मेद नहि रहए देल। आरम्भमे एहि हेतु हुनक कुचेष्टा 
मेल, निल्दॅ 'ऊवीश्वर' क उपाधि हुनका देल गेल, मुदा ताहिसँ ओ विचलित नहि मेलाह, 
प्रत्युत टूड्तापूर्वक कविताके युगजीवनक संग सम्बद्ध कर देल। प्रो. रमानायझाक शब्द 
मे- "मैक्लिमे जे रचना संस्कृतबहुल होइत होइत चरम पर पहुँचे गेल छल ओ ते ई 
साहित्य जे लोकसाडित्वसँ दूर होइत होइत वर्गीय भए बैल हल तकरा ई तोड़ल ओ 
सोकरचना कर मैदिलीके पुनः लोक साहित्य बनाओ” (क. कु.)। भाषा ओ 
अमिव्यक्तिक ई प्रवृत्ति डिनक मुक्तक-रचनेटामे नहि-आक्लि, मिथिलाभाषा रामायण हु 
मध्य अङि। स्यान-स्यान पर टेगरा पोठी चाल दै रोहुक शिर विसाय', कनही गावक 
भिन्न ब्यान, 'कडरिक तरु पर सितुआ च्येख', 'चोर सहथि की कतहु इजोत', 'नाक बड़ 
उंच कान दुहू बूच प्रभृतिक प्रबोगसँ हिनक भाषा बड़ ग्रशाकपूर्ण, स्वाभाविक एवं मार्मिक 
भए गेल अहि। ड त 

वस्तुतः आब्हु आधुनिक काव्य-घाराक तरुवर हिनकहि कविप्रतिभा ओ 
व्याक्तित्वक उर्दर भूमि पर अवलम्बित भर नव-नव प्रवृतिक-शाख्ना-प्रशाखा घारण कए 
रहल आहि। 880 सँ लर 925-30 ई. घरि, की: भाववृत्तिमे आ की भाषा ओ 
अमिव्यक्ति-रीतिमे,, मैथिलीक काव्यरचना चन्दाझाक एकान्त-अनुसरणमे मेल अछि, अतः 
एहि अवधिक 'चन्दाझ्यावुग कही तँ अतिशयोक्ति नहि होस्त। - 


2 देशदशा, उद्बोघनात्मक प्रभृति समाजसापेक्ष कविता - चन्दाझासँ लए सन्‌ 
930 ई. घरि। १ - 


एहि वक अन्तर्गत ओहन कविताक गणा होएत जे चन्दाझाक नवयुगीन 
दृष्टिक अनुल्य रचित मेनन । अतः एहि श्रेणीक रचनाऊ विषय भेल मियिलाक अवनतिक 


दिग्दर्शन ओ तकर उत्यानक उद्बोधन, मैथिली भाषाक पतनक प्रति क्लोम ओ तकर - 


पुनरुत्वानक प्रति वत्न । दोसर श्षब्दमे, मिविलादेशदशाक वर्णन, कुरीति प्रभृतिक चर्चा 
नवीन ककिताक प्रधान विषव हलर । अत: वस्तुनिष्ठ तत्व एतेक उमरिके सम्मुख आएल 
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जे रचना नीरस, स्थूल ओ इतिवृतात्मक भए गेल्न। कविताक उद्देश्य भए गेल एक मात्र 
समाजकै सुधारब। एहि युगमे दुइटा उल्लेखनीय कविताक संग्रह प्रकाशित भेल- । 
यदुनायझा 'यदुवर' द्वारा संकलितसम्पादित 'मैथिली बीतांजलि' एवं 2 ४यामानन्दा्या 
(॥906-49) द्वारा सम्पादित 'मैथिली-सन्देश' । 'मैथिन्ती गौतांजलिंक भूमिकाक 
निम्नलिखित पंक्ति - "ज्ञान- शृंगार सम्बन्धिनी कविता पराकाष्ठा पर पहुँचि पैल अछि । 
किन्तु आब समय बदलि गेल अहि। आब विकट मार्मिक समय उपस्थित मेल अछि. 
दोर वेचमे गाता मिथिलाक भक्तिपूर्ण गानमे तन्मय होबाक चाही । एहिने देशानुराग, देश 
ण कुरीति सुधार सम्बन्धिनी उत्साहवाधिनी कविता, विशेषतः गानक संग्रह भनन 

- ओहि युगक मूल-प्रवृत्तिकँ नीक जकौ स्पप्ट करैत अछि । श्यामानन्द झा तै 
अपन भूशिकामे एतेक धरि लिखल जे भनहि एहन रचना उत्कृष्ट कोटिक कविता नहि 
हो, गुदा ओकर मूल्यांकन समाजोपयागिताक दृष्टिएं होएबाक चाही । 


॥ य ओहि युगमे अधिकांश कविता ओही उपयोगिताक दृष्टिएँ लिखल गल । 
नहि तँ कति कल्पनाक कमनीयता अहि आओर ने भावक वैशय अहि, नहि तै 
अभिव्यक्तिक लाक्षणिक सूक्ष्मता अछि आओर ने व्यय्ार्थक मार्मिकता अछि । मुदा आहिम 
७» तु. अषि सरल सहज शब्दमे ओ ते ओहिमे प्रभाव उत्पन्न करबाक क्षमता 
अह्ठि। एहि युगक पश्चातो देशदशाक वर्णन ओ, उद्बोधन कपल गेल । आइओ से होइन 
अहि। मुदा ओहि मध्य ओ एहि मध्य विपयप्रतिपादन एव अभिव्यक्निखम्पादनम स्पप्ट 
अन्तर अछि, जे वदुवर- छेदौझाक रचनाक यात्री-मधुपक रचना सग तुलनार्स स्पप्ट भए 
जाएत 7 अमूल गक पश्चात्‌ ओहि युगक प्रवृत्ति भनर्हि शुष्क औ पुरान रीतिक लगैत हा, 
BR ओ कतेक अभिनव ओ प्रगतिशील रहल होण्त तकरो अनुमान कर 
अछि। 


: हि एहि कालमे अवनीर्ण कविंगणमे चन्दाझाक अतिरिक्त जीवनझा, गानौडड्या, 
ha केदारनायझा, ताराचरणझा, स 'मघुर', छुटीडा, 
us यदूनायझा 'यदुवर', रघुनन्दनदास, कुशेशवरकुमर, थ्या, गंगाधर, 
जनार्टनेझा, सीतारामझा. Ee प आ अग्राण्य अछि। किन्नु नवीन 
गीतक प्रवाहक भूमिकामे, एहि युगक भावप्रवृत्लिकें अपन काव्यरचना द्वण घोषणा 
कएनिहार , ig ७२१ * आनन्दा ( संग्रह ~ रसनिझरिणी' ), कांचीनाधझा 'किरण', 
जवनारायणझा "विनीतं , श्यामानन्दझा प्रभूतिक नाम अग्रगण्य अछि। एहिमे विनीतजी ओ 
किरणजी यदाकंदा पश्चातो एचनों प्रकाशित करबैत रहलाह, किन्नु ताहि रचनासमम 
कतोक ठाम ओही बीतल युगप्रवृतिक पुनरावृति होइत रहल । 


उपर्युक्त कविगणमे यंदुनोयज्ञा “यदुवर' (88-935) निस्सन्देह आहि 
युगक प्रतिनिधित्व करैत छवि, कारण, ओएह सर्वप्रथम 'मेथिली गीतांजलि मे युगप्रवत्निक 
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विश्लेषण कस्ल। एनावता सबसे पहिने ओएह युगक आवश्यकताकैँ आधुनिक रीतिएँ 
चिन्हल। अतः ओही रीतिक कविता इहो लिखल - मिथिलाक अधेगति आ मैथिलीक 
तिरस्कार-क्पियक । हिनक विष्य-प्रतिपादन-रीति मेल तुलनात्मक-पूर्वक उत्कर्ष एवं 
साम्प्रतिक अपकर्षक तुलना कर, तत्पश्चात्‌ उट्बोधन कण । ट्रप्टव्य विक :- 
।. मातृभूमि उद्धार पाठ जे सदत पढ़े छृविं। 
नित निर्भय उन्नतिक शिखर सोपान चट कृथि।। आदि 
2. देश जाति भाषा विषय जनिक हदय शुचि प्रीतिं। 
सँड महापण्डित विकवि, सँह विशारद नाति।। आदि 


प्राय: इएड यदुवरजी यदुनायझा, मुरहोक नामसँ प्रार्वीन' रीतिक गेय पद पत्रपत्रिकामे 
प्रकाशित करंबेत रुलाड । 


` एहि युगक दोसर प्रमुख कवि वि डेदीद्यां भिवित्रमधुर्प (893-973)। 
हिनको कत्ति मध्य मिविला, मेविल ओ मेक्लीक दुरवस्थाक चित्रण अङि। मुदा 
उद्बोधनंक दृष्टिएँ डिनक रचना अपेक्षाकृत अधिक प्रौढ ओ प्रवाहपूर्ण अकि । 
उदाहरणार्ड :- | 

।. बहुत बिताओल काल, भला आबहु तैं जागू! 
दृदू -भए भरकर मारि, देश-सेवामे लागू।। आदि 
2. कटू जन्म नेने क्वि ही अहँ औ। 
स्वमाषा उपेक्षा सदै ही सदा औ। 
. व्रिचारु गमारी तथा अन्य जाथां | 
'बर्जये कि हे मैविली एक माषा || आदि | 
पुलकितलालदास “मधुर (893-943) विधयेक दृष्टिएँ तै अवश्य युगीन 
प्रवृत्तिकै गठण कएने छवि, मुदा भाषाशैली हिनक संस्कृतनिप्ठ अढि। 
मिविलामैयिली-विपयक कवितामे इतिवृत्तात्मकताक जे क्रमिक, हास मेल एवं मैयिली 
मापाढ पुनः ज सरस अमिव्यजना प्रॉप्त मेक, ताहिम दिनके योगदान अप्रतिम अङि । 
दोसर, मैक्रिलळ परम्परागत गेवुढन्दक कारायेँ मुक्त कए नव-नव छन्द दिसि अग्रसारित 
करवाने दिनक प्रवास स्तुत्य अछिँ। द्रप्टव्व विक 'मातुवन्दना शीर्षक दिनक कविताक 
निम्नलिखित पंक्ति :- मिट नत 
जय प्राकृतिक सुषमा समन्वित सतत सुस्मितद्वासिनी । 
आमोद पृरित मोदमव, भारत-सुत्रंक वित्रासिनी।। 
मृदु मधुर ठृट्रवाल्खासिनी, दारिद्र्य दुःख विदारिणी। 
जय स्निग्ध सरस सुधन्य शुचि, मिवित्रे जननि मयद्वारिणी । । 
एडि कक सर्वश्रेष्ठ कवि छवि चंगामाक कविवर साठारामद्या 
(॥89-975)॥ कन्लील्कट रादाझाक _ पश्चात दण्ड _कविवर मैथिली भाषा ओ 
साहित्वकी सरम अधिक व्येकप्रिय बनाओल। दिनक प्रदर्शित पुस्तकम 'अम्बवरित 
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महाकाव्यक अतिरिक्त मौलिक पुस्तक आहि 'उनटा असात. "उपडे गाला 
*पदुञा-चरित ओं पूर्वापर व्यवहार', 'परिचय- दर्पण, 'जिक्षाणृध्या आदि । हिनक किक 
अनुवाद सेहो उल्लेखनीय आछि। 'भैविली कारकापवन' नामस ।972 ई मे मेळिली 
एकेडमी, पफ्लाहाबाद द्वारा काव्य-परियव, झतुकर्णन, परिळवकुंज, कवाकुज एव 


आकर्षक रुप-सउजामे प्रकाशित मेल | हिनक रचनाक प्रमुख विणता दिक ठेट मैथिस्कीक 
चम्रत्कारपूर्ण ठाठ | विधय हिनकनु आकि देशटशाविपयक, किन्नु सरल स्वच्छ आ सूक 
भाषा पर्व प्रवाडपूर्ण छन्टविन्यासक दृष्टि डिनक रचना आडितीय आखि | 


हनु . ई अपन कवितामे हास्यव्यग्यक यकता मारि मावानिट्याकिलकै बह मार्मिक डना 
दैत हद्रि। भुक्तकक घेत्रमे तं ई बोजोड हिदि | वस्तुत ढिनक अधिकाया रचना मुक्तक 
सणह यिक | एहि क्ेत्रमे यदुवरजी तथा घनुप्रधारीस्कलटासक पळयात हएहटा डालदि। 


आरम्भमे कदिवरजीक भाषाजैली परिमार्जित नाहि छन्‌ । किन्नु किक हुनक 
रचना परिमार्जित, परिनिष्ठित तदा प्रवाङपूर्ण होइत मेल । आफ्न जीवनक अन्ताधानि आ 
अनवरत काव्यरचनामे सलग्न रहसाह । ।960 ई. क फयातृ रचित मिलकर किता 
जाहि हेतु ओ प्रसिद्ध छवि। एम्हर आवि शुगारविएदक रचना विणत: कुर्न जळा 
क कलह जे सा. कल ल फेल झला अल कान से दिक 
जाक विपमाक सरल, प्रजन आओ प्रभावपूर्ण मापाने व्यम्ववळकिलपूर्ण वर्णन । 
एम्डरटु प्रकाशित ओढी प्रकारक रचना पटक्कै अधिकाधिक आकृष्ट करेत आढि । 
निःनलिद्धित उद्धरणर्स डुनक रचनाक वैजिप्ट्व स्पष्ट भाए जाफत .- 
।. कढ़ी यानि तँ लाब० पान, पटी आड. न जाय बवान । 
लाख बुझओने सुन्य न कान, ई माये बुदयू अकान । 
2. केश छन्ना जको माव हत्या उको, ऑखि खत्ता जक टात कारे बुद्यू 
बोल रोड़ा जका, चालि योडा जका, पेट मोरा उक दा बखारे कुद । 
3. आएल पावस राति अन्हरिवा करिया चन दारु टिखि चानि । 
छपित चान रवि, भान एक सम्‌ निजि दिन साँडा खर! 
4. पंडितजी ! अपने तं ज्योतिष डानि दसत । 
काले सब करवे ई हम मानि देखल। 
x x 
बढिनिक समाटर बरडिकिरखिक समान देखल। 
x 


x 


x x 
ना हेन बैसल, चार्कैँ करैत देखल 
गरीव हत आ घना करत देखल । 
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उपर्युक्त कविक अतिरिक्त भोलालाल दास (॥897-977 )क नाम सेहो 
उल्लेखनीय अछि जे अधिकांश प्रायीन रीतिक रचना कएल राग-ताललयाश्रिंत, भाव 
अवश्य युगानुरुप। हिनक 'युवक' शीर्षक कवितामे जे उद्बोधनात्मक शक्तिक उद्घोप 
मेल, से उल्लेखनीय अछि, कारण, एहि रचनामे निबद्ध क्रान्तिभावना युगक अन्तस्तलमे 
उताहुल होइत युद्धघोपणा कल जे अपनामे अग्रिम युगक उत्साह नुकओने छल :- 
भूमिकम्प ही प्रबल विश्वविप्लवकारी इम। 
ही अति प्रखर तरंग रुट्रि-गिरि-रजकारी हम। आदि 
एहि क्रममे ध्रीजयनारायणझा 'विनीत' (ज. ॥906, के. स. 'पुष्करिणी' )क शुद्ध 
उद्बोधनात्मक पंक्ति सेहो उद्धृत कएल जाइत अछि, जाहिमे नवीन गीतक भावनारुप 
शब्द-विन्यासक बीज निहित अछि, मुदा विषय अछि ओहीयुगक बंदलैत परिवेशक :- 
जीवित जड़वत ही आइ अहां, 
ही और शरद तोयद अशक्त 
बनु विश्वव्योम पावसपयोद | 
गरजू बरसू करु बीज व्यक्ती द ॥ 
किन्तु एदि/युगक अन्त होइत-होइत ' सामाजिके - सर्मस्याक अनुसार 
देशदशाक चित्रणक रुप बदलि गेल, आब अन्यो समस्या परे कंविगणक ध्यान गेलं। 
सबसे अधिक ध्यान आब आकृष्ट कएलक नाँरीक सामाजिके दुर्दशां। नारी- दुंदशाक 
मुल-कारण बुझल गेल बालवृद्ध-विवाह ओ अशिक्षा। वैध्ये-विगंलित स्त्रीक दशाक बई 
करुण वर्णन पुरान कविक अतिरिक्त नव-नव कविगॅण सेहो कएले। एंहि, विषय लं ग 
कविता लिखन मुख्यत: छृविनाय॑शर्मा, हेमादेवी, भोला लाल दीस आदि तथा नव कविमे 
लक्ष्मीपतिसिह, वात्रीजी प्रभृति। कुशेश्वरकुमरकैँ ( a 2 ई विषय एतैके 
सवेदित कए्लक जे नारीक विविध समस्या पर कविता लिंखिं'स्त्रीशिश्ा' नामके पुंस्तके 
पृथक्‌ रूपमे हपाए देल। नारीविपयक किक्कु कविताक उँबैरण नौचौँ' देले जाइत अछि, 
जाहिसँ एहि यमस्योक प्रत युगीन प्रवृत्ति नीक जको स्पष्ट भएँ जीत: - 
१. हे प्रभु बात ककर हमभांनी "°. 
द्वन सतत इएह कहै हवि परदा या हैंटांऊ 
बनू शिक्षिता, रहु सभ्य भेय, आबहु लोकै कहीऊ 
7 -नवकनेन 
2. कुलदेवता स्वसुरके मानल, हु सन सासु विचारि 
दुर्गति सहि सेवा सभ कयलहुँ, तैऔं हवै अहिं फज्हाति गारि 
-हेमादेवी 
3. पिता दान कय तजवि गुरुख कर बेधि गमायधि 
बाल्य कालमे मातृपदक गौरव गुरु पाययि। 
-भोलालालदास 
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4. रोकी बाल-विवाह यत्नसौ, ताकि ताकि सब ठाम । 
नहि पुनि बाला वृद्ध बहू बनि कल्पयि आठो याम । 
-कुशैश्वरकुमर 
5. परतारि क मड्बा पर बहीन ल गेल 
की दन कहाँ दन भेल विवाह म गेल । 
|, ऱ्यात्री | 
कहबाक तात्पर्य जे ओहि युगंमे कविता सामाजिक आन्दोलनक प्रमुख साधनक 
रुपमे ग्राहय मेल। अतः एहि प्रकारक रचनामे जनजागरणक स्पष्ट चित्रण भेटेत अछि 
जकूर, भावविषयंक प्रधान गुण अछि समाज-सापेक्षता। अतः मिथिलाक जनजीवनके 
प्रभावित कएनिहार जे किङ राजनैतिक वा सामाजिक परिवर्तन मेल, तकरहु आधार पर 
वता रचंल गेल। ई समाजसापेक्षताक प्रवृत्ति आबहु अछि, ओकर रुपटा बदलि गेल 
अछि । मंवीन रीतिक गीतकाव्यकार वा प्रगतिवादी कविगणमे सामाजसापेक्षता अछिए, 
किन्तु कतहु ओं 'वाद'क रुप घारण कएने.अछि तँ कतहु विक्षोम ओ कुण्ठोक । भाषाशैली 
ओ- शब्दविन्यासंक दृष्टिएँ तँ कविताक स्वरुप आंगाँ एतेक बदलि गेलं जे एहि युगक 
कविताक संगु, तकर कोनहु प्रकारक समता नहि। हैं, ।930-35 ई.मे लिखनिहार 


Rs २3 डे १ 


कविगणुमे तकर छाया मात्र देखल जा सकैत अंछिं। 


; 3. नवीन प्रगीत-काव्य, जकर अन्तर्गत सम्पूर्ण वाद” साहित्यः 


अंगरेजी 'लिरिक' शैलीमे जे कविता मेल सएह नवीन प्रगीतकाव्य कहबैत 
अछि। एहि गीतकाव्यक'रचना गएबाक हेतु नहि, पढ़बाक हेतु होअए लागल, अतः नवीन्‌ 
प्रगीतकाव्य संगीतशास्त्रानुकूल नहि रचित मेल । एकर उद्देश्य भए गेल एकमात्र प्रबाहपूर्ण 
रीतिएँ पढ्ब, भनितादिक प्रयोगहुक्रै एहि. ठाम परित्याग कएल गेल । अतः मुक्त-हल्दमे 
रचित.एचना नवीन प्रगीतकाव्यहिक अर्न्तगत परिगणित होएत। नवीन-गीतकाव्यक प्रमुख 
पाँचटा तत्व मानल गेल-. आत्मनिष्ठ तत्व, 2. अभिव्यकिततत्व, 3. आकारतत्व, 4. 
गीततत्व एंव 5. भावैक्यतत्वे । स्वानुभूतिपूर्ण, रागात्मक आत्मनिवेदन मेल आत्मनिष्ठतत्व, . 
मुदा स्वानुभूति कोनहु' वस्तुक भए सकैछ्क। अमिव्यक्स्तितत्व नवीन प्रगीतक प्रधान तत्व 
थिक, कारण, एहि तत्वक आधार पुर पूर्ववर्ती कविताक संग एकर अन्तर स्पष्ट होइत 
अहि। जाहि ठाम पूर्ववर्त्ती कविता इतिवृत्तात्मकता छल, वाक्यार्थक मुख्यता रहैत छलैक, 
ताहि ठाम नवीन प्रगीत काव्यमे लाक्षणिक चमत्कार आएल, शब्दविन्यासमे संरसता औ 
माघुर्यक समावेश मेल। आकारतत्व ओ भावैक्यतत्व प्राचीन रीतिक गीतक्‌ प्रधान 
विशेषता छल ओ एहू रीतिक-कविताक प्रधान विशेषता रहल भावानुरुप संक्षिप्त आकार 
ओ एकदिटा भावक, अभिव्यक्ति मुदा संगीतश्नास्त्रक बन्धनसँ मुक्त मेलासँ पैघ-पैघ 
कविताक रचना सेहो आरम्भ भेल। गीततत्वक तात्पर्य संगीताश्रित होएब नहि, सुकुमार, 
सुलभ ओ लयात्मक शब्दविन्यास मात्र। किन्तु प्रगतिवादी ओ प्रयोगवादी रचनामै 
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भावानुरुप भाषाक प्रयोग मात्र ग्राह्य मेल। ओहि मे गीततत्व रहल प्रवाह मात्र। 
प्रयोगतादी कवीगण तँ यत्किचित 'लय' वा 'प्रवाह'सँ सर्वया छुट्टी पाबि. लेबर चाहैत 
छृथि। तथापि जाबत काल घरि हुनक रचना कविता रहत ताबत काल घरि से संभव 
प्रतीत नहि होइत अछ्लि। अत: लय वा 'प्रवाह' कविताक प्रधान गुण विक जे कवितामे 
रहबेटा करत । एही कारणे प्रो. रमानाथ झा चन्दाझासँ लए अद्यावंधि रचित समग्र 
काव्यसाहित्यकेँ, कथाकाव्यकें छोडि, नवीन गीतकाव्यक अन्तर्गत परिगणित कए लेने 
हधि। 


` परन्तु अंगरेजी-रीतिक प्रगीत (।/॥०) क लयात्मकता एंव नव्यंतम प्रयोगवादी 
कवितामे क्रमिक प्रगाढ होइत गद्यात्मकर्ता मध्य निहित अन्तरकॅ' अस्वीकार नहि कएल 
जाए सकेत अहि। ताही दृषिटएँ ।925 ई.क पश्चातक विकसित आधुनिक 
काव्य-घारकॅ दुइ श्रेणीमे विभाजित कए सकैत की- ।. प्रगीत-काव्य एंव 2. नव्यतम 
प्रयोगवादी काव्य (957-58से )। द्वितीय श्रेणीक कवितामे भाव-तत्व ओ नादतत्वक 
अपेक्षा बुद्वितत्व एंव गद्यात्मकताक प्रधानता स्पष्ट रुपसँ परिलक्षित होइत अछि। जाहि 
मुक्त- वृत-रचनामे लय ओ प्रवाह अछि, गति ओ यति तथा आत्मानुभूतिक रागात्मक 
संहिति अछि, भनर्हि से _ प्रगतिवादी-प्रयोगवादी रचना किएक नहि हो, तकरहु 
प्रगीत-काव्यक अन्तर्गत परिगणित करब युकित-संगत होएत ।' ` 


नवीन गीतकाव्यक आरम्भ 925 ई.मे 'श्रीमैविली'क प्रकाशनक पश्चात्‌ 
मानबाक चाही। भुवनजीक कविता 'प्रेमसम्मिलन' ओहि पत्रिकाक मइ अंकमे आ 
कंटकजीक 'अहाँ ओ हमं अप्रेल अंकमे प्रकाशित मेलं। एकर अतिरिक्त पूर्व-युगमे 
परिगणित भेनिहार कवि अच्युतानन्ददत्त (नि. १944)क चनम नवीन गीतकाव्यक 
नूतन छन्दविन्वास एंव अभिनव लाक्षणिक प्रयोग स्पष्ट होअए लागल छल । द्रष्टव्य विक 
पुरना 'पद्यसंग्रह मे संकलित 'नन्दनक कोकिलासँ शीर्षक कविताक निम्नलिखित पंक्तिः - 

किअ मलिन आइ अछि शरदचन्द, नक्षत्रावलिहुकं ज्योति भन्द। ` 

रे जीत पवन ! सन्ताप आइ, दए रहले अछि तन माँझ घेन्द । 

नवीन गीतकाव्यक आत्मामिव्यक्तिमूलक तत्व चन्दाझाक रचनहिसँ उभरए 
लागल छल. किन्तु एहि प्रकारक गहन भावात्मकताक संग लौञ्चणिक शब्दविन्यासक 
प्रवाह ।925 ई क पश्चात्‌ स्फूट मेल। तत्पश्चात्‌ एहि रुपक रचनां प्रचुर मात्रामे 
पूर्वकर्त्ती बुणक इतिकृत्तात्मक देशभाषाप्रेमव्घियक कविताक समानान्तर 'होअए लागल । 
एडि नवीन प्रवृतिक सबसे पढिने चिन्हल बाबू मुवनेश्वर सिंह 'भूवन' तथा ओहि प्रवृतिक 
अनुकुन्न प्रगीताकाव्यक रचना कफन जे 'आषाद' कवितासंग्रहमे संकलित भेल। ओकर 
भूनिकाने ओप्छ सगर्स पहिने एडि नवीनप्रवृत्तिकँ' स्पष्ट करेत एकर आवश्यकताक 
व्याख्या करू+- "आइ काल्हि नव्य प्रवाह । छन्दक बन्धन उठि गेल...... आधषाद क 
भाषा आधुनिक विक । जानिक कान तिरहुत-मलारक स्सरंगसे भरल हो...... तनिका 
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निमित्त ई प्रयास नहि। 'आषाद क रचनाक उद्देश्य जे ठैक से ओहीमे निडित 


हक ।...... हँ, एतवा कहि देव आवश्यक जे जँ एखन एकर समय नदि छैक, तँ भदिष्यम 


अओतैक |” एहि प्रकार ओ प्रगीत-काव्यक नव्यतम प्रवृत्तिक विश्लेषण कण एहि रीतिक 
काव्यरचनाक परम्परार्कें युदृढ़ कर देल। एडी कारणे डा. जयकान्त मिश्र 'आपार्ट क 
प्रकाशनकें मैथिली साहित्यमे ओतवे महत्वपूर्ण बुझैत छवि जतेक महत्वपूर्ण अंगरेजी 
साहित्यमे वईसवर्यक 'लिरिकल बैलेड्स' (798) अकि। यद्यपि आबडु पूर्ववर्त्ती युगक 
मावविचार अमिव्यक्त होइ्तहि छल, मुदा से प्रगीत-काव्वक प्रमुख वैशिष्टय, लाक्षणिक 
ओ व्यंजक शब्दयोजना तया नवीन छन्दविन्यासक परिवेशमे होअए लागल। अवश्य एडि 
हेतु हिन्दीसाहित्यक छायावादी प्रवृत्ति प्रभावित कएलक । किन्तु ओकर 'अति' एहिमे नहि 
आएल ओ मैविलीक नवीन प्रगीतकाव्यमे ने तँ तादृश्न दुरुहता अछि आ ने मावगत 
समाज-निरपेक्ष उत्कट वैयक्तिकता अछि। एहि रीतिक रचनाक मुख्य गुण मेल 
स्वानुभृतिपूर्ण भावामिव्यंजना । अतः एहि श्रेणीक ओहने कविता अधिकाधिक संवेदनशील 
मेल: जाहिमे सरलता ओ सहजताक दर्शन होइत अछि, पाण्डित्यपूर्ण उक्तिविन्वास ओ 
भावगत संस्कृतनिष्ठताक नहि। मु ८ 


एहि. प्रकार प्रगीतकाव्यकारलोकन्क्रि भावामिव्वंजनाक दृष्टिर दु. मुख्य श्रेणीमे 
बाँटे सकेत छी- ।. ओ कविगण जे मविष्योन्मुख अथवा कम-सँ-कम समसामयिक 
नवीनेताक' विशेष आग्रही कवि, अर्थात्‌ ओ कविगण जे अपन काव्वरचनाक उद्देशच 
आत्मानुभूतिक सरल सहज अभिव्यक्ति मानेत कृषि तया जनिक रचनामे वुग-प्रवृत्ठिळ 
अभिव्यक्ति. मेल। एदि कविगणक प्रेरक मेल समसामयिक अन्य माषासाहित्यक 
भाव-प्रवृत्ति । अमिव्यक्तिशैली -हिनक अनलंकृत, उक्तिवैचित्रव उत्पन्न करब्बक आग्रहसँ 
अतीत होइत अहि। ते हिनकालोकनिक कविताक भाषा शिक्षितर्वाक वहत्तालापक 
निकटक भाषा सएह होइत अलि। एहन कविगणमे भुवनजी, महावीर झा, वौर', यात्रीजी, 
श्री आरसीप्रसादसिंह, प्रो. तन्त्रनायझा, मोहनजी: ब्रजकिशोरवर्मा, आरामचरित्र पंडिव 
'अणु,. आगोविन्दझा, श्रीउपेन्द्रनाब्झा 'व्यास', श्रीसुघांशुजेखर चौष्टरी, अमरजी: 
राधवाचार्व, राघाकृष्णझा “बहेङ', गोपेश, श्रीज्ञ, निरंकुश, किसुनजी, आकेदानाकलाम, 
दीपकजी, इन्दु, श्रीमावानन्दमिअ, रेणु, लोकपति आदि : अधिक्ांज्ञ प्रौढ कविगणक 
नामोल्लेख कएल जा सकैत अछि। एहि कविगणमेसँ कतोक संस्कृतत्समप्रधान भाषा ओ 
अलंकारोक प्रयोग. करैत छयि, किन्तु जनिक कविताक उद्देश्य रहैत अकि कृत्रिम 
उक्ति-वैचित्रय उत्पन्न करब नहि, प्रत्युत विविध अनुभूतिक सरल ओ सहज च्घिण मत्र 
करव एवं 2. ओ कविगण जे काव्य-प्रवृत्त ग्रहण करवामे अतीतोन्मुख कृि। मुदा एहि 
प्रकारक अतीतोन्मुखता मेयिली काव्य-परम्परा दिसि नहि, संस्कृत काव्यपरन्प्रा दिसि 
रहेत अडि। मैविली कविताक विकास इतिहास देखेत ई नवीनता अवश्य विक परन्तु 
आधुनिकता नहि। नवीनता एहि हेतुएँ जे संस्कृतकाव्यरीतिक प्रयोग नवीन गोतजिल्पने 
नवीन वस्तु यिक, आधुनिक एहि हेतु नहि जे आधुनिक माक्दूत्तिक वत्किचित्त 
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निव्यकित मोडलं रि कक्यिणक स्छनामे संस्कृतकाव्यक रमणीयार्य प्रतिफदन करक 
उरेल उल्त्ितिळ्यनुल्त् चन्द्रार्क प्रवृत्ति एतेक प्रधान मर जाइत अछि ज 
आधुनिक म्हळ्यार प्रवाह अकरुदर, स्वानुमुति कृष्ठित एवं दुगळेच दलित भए जाइत 
अभि । पहन ककन स्द॒ ईजान स्व स्रीक्ल्लमझा, पं जीवनाळ्डा, पं काशीकान्त 
न्स नघूप, प्रो सुरन्त्र्या सुमन, बृद्धिघारी सिड 'रम्डकर', कलेजी, पं भवनादह्या 
हदि विजन नान्न कपल जा सकैत आडि। एहि कविगषक्क ओए्ड रचना 
अधिक स्विटनरालल मेल अछि जाडिमे अब्द-अर्थनूस्क वेचक आड कम रहैत अकि । 
नबन गतव्ळव्वने सरल ओ सहज मावामिव्यक्तिक बाघक अति-दार्जनिकता सेडो मेल 
अछि। पडि दाीनिक्क व्रण क्ाल्त्र अवया ठिन्दीक डायावादी-रहस्यवादी कविताक 
प्रभावस्वन्‍्य मेल बुद्धि पहैत अठि। एदि प्रकारक कविताक प्रमुख रचयिता जयनारायण 
न्न ओ बुढ्िदारसास्द्ड नमाकर' बृद्धि पटत छवि। मुदा ई विभाजन हम भावांकनक 
जीति ल्ग्र करैत ही। एकर तात्पर्य ई नडि जे एदि श्रेणीक कविगणमे ओडन प्रवृत्तिक 
दर्शन नहि होडत अछि जे आधुनिक प्रकारक अकि। अतीतोन्मुख कविगण साक्षात्‌ वा 
अ्रल्ब्खत्‌ रीतिं पाश्चात्व-साठित्वक माव वा शिल्पक प्रमावसँ असंपृक्त नडि रहैत 
छवि। त अभिव्यक्ति शैलीक रुपमे आधुनिकता हुनकढुमे डोइतडि अछि। अवश्य एदि 
प्रमाठक ठत्स यिक आधुनिक मोधान्तरक साहित्य सुमनेजीक 'तरुसँ अंगरेजी 
सम्बोधित- गीठ-शिल्पक एवं स्व. ईजनाय्या 'कृपक-कन्या' वा 'शिशु' शीर्षक कवितामे 
प्रकृतिक उपादानक प्रति नवीन दृष्टिकोण वा नवीन रीठिक भाव-तल्लीनताक जे दर्शन 
होडत अछि, तकर प्रेरणाबिन्टू माधान्तरक साहित्ये विक । मुदा अधिकांश कवितामे 
कहबाक जे रीति अछि, सृद्म रमगीवार्व उत्पन्न करबाक जे पाण्डित्यपूर्ण उक्तिवैचित्र्य 
अछि, से विक संस्कृतसाठित्व-घाराक आलंकारिक प्रवृत्तिक प्रमावे । 


नवीन प्रगीलकाव्यक रचना ।920 ई; क पश्चात्‌ आइ घरि जे मेल'अछि; तकर 
मुख्यतः दु मेद दीसरो 'दृष्टिएँ कए सकैंत ही- ।. आत्मगत-तत्वप्रधान कविता एवं 2. 
बस्तुगततत्वप्रधान कविता । प्रथम कोटिमे आत्मानुमुतिक संवेदनात्मक तथा रागात्मक 
अभिव्यक्ति वैयक्तिक ` पृष्ठभूमि पर होइत अछि। एहि आत्मानुभृतिक उद्भव युगक 
विधमताक कारणे हो वा कृण्ठाक कारणे, सृष्टिरहस्यक उत्मुक्रताक कारणे हो वा 
प्राकृतिक सीनदर्वजनित भाठृकताक कारणे । एकरे अन्तर्गत आत्मानुभूर्ति-मूलक सम्पूर्ण 
प्रकृति, रहस्यवादी वा स्वानुमृतिसँ -ओतप्रोत कविताक गणना होएत। 'स्वरगन्धा'क 
पश्चात प्रबल रुप धारण कएनिछार अनेक प्रयोगवादी रचनहूकेँ एहि श्रेणीक अन्तर्गत 
परिगणित कपल जाए सकैत अछि, कारण ओढूमे प्रयोगक अत्याग्रह- भाव वा शिल्पक 
रमे, कविक वैयक्तिक रुविक परिचायक धिक। एहिमे केवल सिद्धान्तवादिता अधिक 
अछि तथा रागात्मकतासँ अधिक बौद्धिकता अछि, जकरे आधार पर घोर वैयक्तिकता 
लेने कविक कुण्ठा, अतृप्ति, अनास्था, नैराश्य आदि मनोवेगक चित्रण होइत अ्ठि। अतः 
स्पष्ट अहि जे अधिकांश प्रवोगवादी रचना आत्मानृभृतिमुलके 'द्रिक। 


~ 
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आत्मानुभूतिमूलक ढोइतढुँ हृन्द-बन्धहीन प्रयोगवादी रचना विभिन्न 
बाद-उपवादक संज्ञा धारण करैत गत तीन दशकर्स प्रमुख मुक्‍्तक-काव्य-घाराक ज 
विकसित होइत रहल ओ एढि धारामे अनेक नव-नव कविक उदय मल। 
काव्य-घाराक मुख्य वैशिष्टय मेल अपरिपक्व अतिबौद्विकता, नकारात्मक जीवन-दृष्टि, 
नीरसता, प्रषणीयताक अमाव, नित नूतन नवीनताक दुराग्रह आदि । एहि धारामे एहन बड़ 
कम कवि मेलाह जे अपन कलात्मक कौशल, भावात्मक संवेदना एवं बौद्धिक मौलिकतासँ 
प्रभावित करैत होवि। शताब्दीक सातम दशक बितैत-बितैत मुख्यत: एकर बौद्विकता, 
नीरसा एवं लयहीनताक प्रतिक्रिया-स्वरुप नवगीतक नामसँ प्रगीत-काव्यक पुनरागमणक 
सूचना: प्राप्त होअए लागल ओ एंडी कममे, मुख्यतः तरुण कविगण-द्वारा मैथिलीमे 
गजल-प्रयोगक प्राचुर्यं बढ़ल, विविध मात्रा-संख्यामे सममात्रिक छन्दक रुपम उर्दू 
'गजल'क अन्द्यानुप्रास-योजनाक अनुरुप । वस्तुतः मैयिलीमे गजलक ई प्रयोग कोनो नव 
विषय नहि छल, पं. जीवनझा गजल-प्रमेदक अनेक रचना कए ओकरा अपन 
नाटकसबहिमे समावेश कएने छलाह, पश्चात्‌ थदुवर, पं. आनन्दझा न्यायाचार्य एवं प. 
सीतारामझा, पर्यन्त एहि प्रमेदक रचना कएल। तरुण कविगण द्वारा फैशनक रुपमे जे 
घारा गत दशकमे प्रवाहित मेल, ताहिसँ एतबा अवश्य मेल जे एहिसँ प्रभावित भए 
कतोक वृद्ध अथवा. प्रौढ कविगण, यथा, श्रीआरसीप्रसाद सिंह, श्रीसुधांशु शेखर चौधरी, 
श्री मायाननदमिश्र, 'डा. श्रीकेदारनाथ लाभ प्रभृति एहि प्रमेदक रचना दिसि प्रवृत्त 
भेलाह । गजल ऊर्दू-फारसी भाषाक प्रकृति ओ संवेदज्ञाक. अनुरुप अछि ओंठिना .जेना 
नचारी, महेशवानी, समदाउनि आदि मिविलाभाषाक़ -अनुरुप अछि। अतः एखन घरि 
मैविलीमे गजलक अपेक्षित भावानुभूतिक तीव्रता एवं उक्ति-भंगिमाक चमत्कार तँ नहि 
उत्पन्न भए सकल अहि, परन्तु छन्द-बन्धदीन प्रयोगवादी रचनाक एकरसता एवं 
शुष्कतारकॅ तोइबामे ई बहुत दूर घरि सक्षम मेल अछि". 


दोसर कोटिक रचनामे-आत्मानुभूतितत्व स्फुट नहि रहैत अछि। एहिमे प्रधान 
सपे स्पष्ट रहैत अछि वस्तुनिष्ठतत्व। एहि भ्रेणीक.रचनामे ओ थिक जाहिमे परिस्थितिक 
वस्तुनिष्ठ चित्रण कएल जाइत अछि तथा ज़कर उद्देश्य होइत अछि देशदशाक यथातथ्य. 
चित्रज-क्कए समाजके आकृष्ट करब। अर्थात्‌, एहन रचनामे सामाजिक पक्ष प्रधान रहैत . 
अह्कि। प्रगतिवादी रचना. एहि श्रेणीकृ अन्तर्गत परिगणित कएल जाए सकैत अहि तथा 
पूर्ववुगम वा ओकर पश्चातो रचित समग्र देशदशाविषयक उद्बोधनात्मक रचना एहि 
कोटिमे आओत। हास्यव्यंग्यमूलक रचनहुमे वस्तुगततत्व सएह. प्रधान रहैत अकि। 
एहिप्रकारक शचनामे अनुभूतिके यथासाध्य . निरपेक्ष राखि कवि समाजक विकृतिमूलक 
यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करैत छथि। मुदा ई निरपेक्षता केवल ऊपरसँ सएह रहैत छक । 
कविक वैयक्तिक रुचि तँ सब-ठाम रहितहिँ अछि जे वर्णनप्रवाहमे व्यंजित भए स्पष्ट भए 
जाइत अछि । : ५ - न > 


मैथिली साहित्वक इतिहास ॥ 202 


उपर्युक्त भावधाराक विकास 'क्रमिक नहि, संग-संग भेल। 'घाद'क रुपमे 
अवश्य सोक पालौ विचार करए लागल। एही कारणे जएह कवि स्वानुभूतिपूर्ण 
वैयक्तिक भावनाक रागात्मक अभिव्यक्ति कएल सएह प्रगतिवादक विषयगत 
सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति सेहो कएल। उदाहरणार्थ भुवनेजीक 'स्मृतिगीत' 'नन्दकिशोर' 
'क्सन्तसंगीत, 'भावोल्लास', 'होरी' प्रभृति सामाजिक विषम परिस्थितिसे निरपेक्ष 
मनोवेगात्मक गीत-काव्य थिक तें 'कालप्रवाह', 'अन्तर्नाद', 'गीत आदि समाजसापेक्ष 
गीतकाव्य थिक, जाहिमे युगीन विषमताक कटुतिक्तकषाय गन्ध निहित अछि। अतः एहन 
कविता प्रगतिवादी रचना सएह थिक, मुदा से साम्प्रदायिक अर्थमे नहि, व्यापक अर्थमे। 
साम्प्रदायिकता तै बहुत पश्चात्‌ यात्रीजीक 'परमसत्य' (।949 )क रचनाक पश्चात्‌ 
आएल। अवश्य एहिसँ पूर्व भुवनजी अपन 'युगवाणी' शीर्षक कवितामे “नहि क्षमा करब 
प्रतिशोध लेब' लिखि मार्क्सवादक हिंसा-प्रवृत्तिक घोषणा कए चुकल छलाह मुदा से मेल 
छल आवेगात्मक अनुभूतिक अंग भए। तत्पश्चात्‌ साम्प्रदायिक. प्रगतिवादक मुख्य गुण- 
कान्तिभावना, यथार्थवादी चित्रांकन,: व्यगयवकोक्तिक प्रयोग, परम्परागत धार्मिक ओ 
सामाजिक व्यवस्थाक प्रति अनास्था आदिक चित्रण प्रमीतकाव्यक वैयक्तिक 
आत्मानुभूतिपूर्ण चित्रणक आंग भए कएल जाइत रहल। प्रयोगवाद ते बहुत पालौ आएल, 
किन्तु ओहू मध्य कविक दूटा .वर्ग अछि (क) जे व्यक्तिगत मनोवेग-अनास्था, कुण्ठा 
प्रभूतिकें नवीन हृन्दशैली मे व्यक्त करब कविकर्म बुझैत कृथि एवं (खे) जे सामाजिक 
प्रातिभावनाकें' नवीन शब्दशिल्पमे प्रयुक्त करब उचितः बुझैत छाथि। आगाँ प्रमुख-प्रमुख 


कविलोकनिक कृतित्वक परिचय दैत अथवा उल्लेख करैत भैथिली ,कविताक विकासक 
इतिहास देल जाइत अछि । , ' 


भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' (907-44 )क प्रसंग पूर्वहु लिखल जा चुकल अछि जे 
स्वानुमृतिपूर्ण रागातालसँ मुक्त नवीन गीतकाव्यकें ओ रचनात्मक, संग-संग सैद्वान्तिक 
स्तरो पर प्रतिष्ठित कएल तथा पाह्लौं प्रगतिवादक सेहो प्रवर्त्तक भैलाह। यात्रीजी हिनक 
महत्वक प्रतिपादन करैत लिखने छथि जे 'प्राचीन परिपाटीक शेंब्दशिल्पं नवीन भावनाकें 
अभिव्यक्त करबाकाल नैगराए लागल तें ओ आगाँ आबि, मैथिली कविताकें हिन्दी 
हायावादी कविताक सम्मुख ठाढ़ कए देल।' प्रो. रामनायझाक शब्दमे- हमरा साहित्यमे 
नवीनता इएह आनल ओ प्रगतिवादक इएह प्रवर्तक विकाह'.। किन्तु एहिसँ अतिरिक्त ई 
अपन धार्मिक भावनाक द्योतन सेहो नवीन रीतिएँ कएल, जाहिमे स्वानुभूतिक नवीन 
प्रकारक दर्शन होइत अछि। 'वन्दना', 'हृदयोद्गार' 'आहूवान आदि कवितामे ओ अपन 


धार्मिक भावनाक द्योतन कएने कथि, जाहिमे विलक्षण नवीनताक दर्शन होइत अछि 


स्वानुभूतिपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोणक कारणे। ॥ की 


भुवनजीक तीनटा कविता-संग्रह प्रकाशित अछि- . 'आषाद' (936), 2. 
'स्मृतिकण' एवं 3. 'विरहिणीव्रजांगना' । एकर अतिरिक्त कतोक आनो स्फुट कवितासभ 
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हल्ल- मौलिक ओ अनूदित। हिनक सम्पूर्ण काव्यकृति हमरा द्वारा संकलित भए 

'भुवनमारती'क नामसँ १958 ई. मे प्रकाशित भेल। 'आपाढ़' मे ।936 घरिक रचना 

संकलित भेल छल, जाहिमे कविक द्वारा लिखल ऐतिहासिक महत्वक भूमिका सेहो 

संलग्न अहि । हुनक मृत्युक पश्चात्‌ शेष कविताक संकलन 'स्मृतिकण' सन्‌ 945 ई. मे 

बहार भेल जकर भूमिका लिखल हा. जयकान्तमिश्र। 'विरहिणी व्रजांगना' माइकेल 
मधुसूदन दत्तक मैथिली अनुवादक थिक जे कतोक आसोचकक दृष्टिएं मौलिकहुसे 
उत्कृष्ट भेल अक्कि। उपर्युक्त कृतिक अतिरिक्त हिनका द्वरा सम्पादित भए रामदासक 
'आनन्दविज॑ये नाटक 'सेहो प्रकाशित भेल। एकर भूमिकामे इएह सर्वप्रथम किर्तनिञ्ञा 
नाटकक अभिनयं-परम्परा पर जोर देल आओर प्राय. ओहीसँ प्रेरित भए हा. 

जयकान्तमिश्र अपन इतिहासमे किर्तनिआानाट्य-परम्पराक विस्तृत इतिहास लिखल। 
यद्यपि भुवनजीक कृतिसमुदाय विशाल नहि अछि, किन्तु जएह अहि सएह हुनक नामके 
मैथिलीसाहित्यक इतिहासभे विशिष्ट रुपमे उल्लेखनीय बनाए दैत अहि । 


भुवनजीकं साहित्यिक जीवनक समसामायिक हाटी (मधुबनी )क प. 
महावीरझा 'वीर' (।897-945) ओ प. भ्रीबल्लभझा (905-40) मैथिलीक 
प्रतिभाशाली कंवि' छलाह। वीरजीक नवीन गीतक आधार पर ई निश्चित रुपसै कहल 
जा सकैत अछि जे हुनकामे नवयुगीन प्रवृत्तिकॅ ग्रहण करबाक संवेदना प्रचुर मात्रामे 
छलैन्हि, तँ पण्डित होइतहुँ हुनक रचनामे स्वानुभूतिपूर्ण भावाभिव्यक्ति प्रचुर मात्रामे भेल 
अष्ठि। “कोइलसैं' हुनक श्रेष्ठ सम्बोधि-काव्य थिक। एकर विपरीत भ्रीबूल्लभझाक 
रचनामे अलंकांरनिष्ठताक दर्शन. होइत अछि। तै काच्यवस्तुक प्रतिपादन-रीतिक दृष्टिएँ 
ओ प्राचीनोन्मुख .छधि, शब्दविन्यास घरि हिनक नवीन अछि। एहिठाम ध्रीजयनारायण 
मल्लिक (ज. ।93)क नामोल्लेखे करब जे अंगरेजीशिक्षित कृथि, किन्तु जनिका पर 
हिन्दीक ह्लायावाद ओ रहस्यवादक उत्कट प्रभाव अछि। एहि कोटिक प्राय: इएहटा कवि 
छृथि। दिनक रचनामे प्रणयानुभूतिक प्रतीक लए रहस्यभावना व्यक्त भेल अछि। 
प्रकृति-वर्णन सेहो हिनक रहस्यात्मकता लेने रहैत अछि। हिनक भाषाक प्रधान गुण धिक 
लाक्षणिकता एवं माधुर्यव्यंजक लालित्य । € 


प्रो. ईशनाय (।907-65)क. नाम भूवनजीक पश्चात्‌ मैथिली काव्य क्षेत्रमे 
बड़ प्रसिद्र भेल । हिनक 'माला' कवितासंग्रह प्रकाशित अक्कि। किन्तु शेष रचनां अद्यावधि 
अप्रकाशिते अछि। ई मैथिलीमे “महाभारत महाकाव्य लिखब प्रारम्भ कएने छलाह जे 
अपूर्णे रहि गेल । हिनक दुइ गोट नाटकक अनुवाद “शकुन्तला' ओ 'मृच्छकटिक' प्रकाशित 
अषि जाहिमे संस्कृत-पद्यक अनुवाद ओ बड़ सरसता ओ प्रांजलताक संग कएने कृथि जे 
कविक रुपमे हुनक अभिव्यक्ति-कौशलक दृष्टान्तक थिक । 


प्रो. झा प्राचीनता ओ आधुनिकताक संगमस्थल छलाह) अपन कवितामे निहित 
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माधुर्य एंव सरसताक कारणे ओ मित्रमंडलीमे 'सरसकवि'क उपाधिसँ ख्यात छलाह। 
हिनक प्रतिभा नवीनताक़ प्रति संवेदनशील छल, तें. हिनक रचनामे अभिव्यक्तिक 
नवीनताक संग-संग युगबोध सेहो सन्निहित भेल भेटैत छी । मुदा कहबाक रीति दिनक 
सर्वया नवीन नहि अषि, ओहि पर संस्कृतकाव्यरीतिक उत्कट प्रभाव अछि, तीव्र 
आलंकारिक प्रवृत्ति अह्कि। रमणीयार्य उत्पन्न करबाक पालां इहो एतेक लागि जाइत 
कृषि जे कस्पना-शीलतामे आकण्ठ निमज्जित भए जाइत-क्कयि। आत्माभिव्यक्तिक जे 
स्वाभाविकता चाही, से तैं नहि रहि पबैत अछि, मुदा हिनक कल्पना घरि होइत अछि बड़ 
मधुर जे काव्यमर्मज्ञकॅ अत्यधिक आइलादित करैत अहि। उदाहरणार्थ कालिदासक कथन 
जे मेघ अचेतन थिक, तकर ओ निम्नलिखित शब्दमे आलोचना करैत थि :-. 

बसुधामे लए जनम कएल मगनक . अवलम्बन । 

घुमिफिरि देशविदेश जखन अएलहुँ निज आंगन । 

देखि ताप जननीक rn हती दयःबरसि घन । 

. जलद ! तखन के कहत अहाँक थिकहुँ अचेतन ? 
वस्तुतः प्रो. ईशनायझा सचेतन प्रकृतिक मधुर: सौंदर्यक भावुक कवि हृथि। प्राकृतिक 
चित्रण ओ आधुनिक रीतिएँ.कएने कृथि किन्तु.संस्कृतक अभिव्यक्ति-रीतिक श्रृंखलामे 
कतहु-कतडु हुनक रचना एतेक, निबद्ध अहि .जे नवीन -गीत-काव्यक सरलताक ओ 


सहजताक . दृष्टिएँ ओहिमे ' पाण्डित्यक . सूक्ष्मता, तै. अवश्य मेटैत . अछि, मुदा - 


स्वानुभूतिजनित तल्लीनताक अभाव. भए जाइत -अंछि। तयापि . मैथली काव्यधाराक 
विकासमे हिनक रचना अद्भुत नवीन लगैत अछि। हिनक संस्कृतनिष्ठता -कविताक 
प्रसाद ओ माघुर्यमे कतहु बाघक नहि अछि । . fe ॐ 

प्रो. ईशनाथ झाक प्रश्ब्रात्‌ प, काशीकान्तमिश्र:.मधुप' (906-87) ओ श्री 
वैद्यनायमिश्र' “यात्री' (ज. 970)क नामोल्लेख कण. सकैत क्की.। मधुपजीके- प्रकाशित 
कवितासंग्रुह अक्रि 'टटका जिलेबी, “अपूर्व ,रसगुल्ला', “झंकार',. 'शतदल', ताण्डव", 
'विवेणी', 'त्रिकुशा', 'द्रादशी', 'प्ररेणा-पुंज', “बोल बम, 'मधुप-सप्तशती', परिचय 
=र्शतक', आदि। मधुपजी एक दिसि यदि उत्कृष्ट शृंगारिक रचना कएल तें. दोसर दिसि 
करुणरसक आत्माभिव्यक्तिमूलक उत्तम प्रगीतक सेहो प्रणयन कएलं। कतोक दीनडीनकं 
चित्रण पर. आधारित कवितहु. अकि जे यथार्थवादी वा प्रगतिवादी कहाए सूकैत अहछि। 
शिल्पक क्षेत्रमे ओ लोकगीत-काव्यक. सरल. शब्द-ग्रोजनाक अतिरिक्त चमत्कारपूर्ण 
आलंकारिक भाषाशैलीक सेहो प्रयोग कएल, जाहिमे ,मुख्यतः चमत्कारपूर्ण अनुप्रास ओ : 
यमकक पांडित्यपूर्ण शब्द-विन्यासक छटा .दिसि कविक धिशेष ध्यान अछि किन्तु 
मधुपजीक सर्वश्रेष्ठ ओएह रचना थिक जे सरल. सहज भाषाभे लिखल गेल अछि तया 
नवीन प्रगीत-रीतिक विक । 'घसल अठन्नी', ओ. 'कोजागराक मखान' आदि मे ओ : 
मुक्त-वृत्तक प्रयोग कने छृवि। अतः की. भावक्षत्रमे आः की शिल्पक्षेत्रमे हिनक 
रचनासमुदायमे विविधताक दर्शन होइत अछि। हिनक ओहने गीतकाव्य उत्कृष्ट कोटिक 
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भावक़ जाहि ठाम 
जाहिमे आत्माभिव्यक्तिपूर्ण करुण-भावक़ द्योतन भेल अष्कि। किन्तु जा 
> ओ अनुप्रासक छाक प्रर्दशत्त करए लगैत हृथि, ताहि ठाम हिनक भाव ओ 
शब्दशिल्प दुनू कृत्रिम लगैत छैन्दि। दुःखक विषय एतबे जे पाण्डित्यप्रदशन दिसि हिनक 


अभिरुचि अधिकाधिक तीव्र मेल जाइत छैन्हि । 


भुवनज़ीक पश्चात्‌ यात्रीजी मैथिली काव्यधाराकै आओर अधिक नवीनोन्मुख 
करबाक आयास क्ररल। भावक कषत्रम. निष्क्रिय आत्माभिव्यक्तिक स्थान पर समाजक 
यथार्थ चित्रण करर ई विशेष श्रेयष्कर बुझ्ल। आरम्भमे ओ नारीकं सामाजिक 
कुप्रथाऊल्य दुर्भाग्वक चित्रण करल अपन 'बूढ़वर' ओ 'बिलाप शीर्षक उत्कृष्ट रचनाने। 
एहिमे ओ + 5 एलक्विइ- प्रभाक आलोचना कएल जकंर कारणे अगणित संख्यामे कन्या 
विधवा मए. रहुल कलह । एकर रचनाक रीति अछि सवेदनात्मक आ. व्यंग्यात्मक । 
'कविक स्वप्न ,(494।.)मे ओ सिव्वन्त-रुपसँ कवितांक प्रगतिवादी उद्देश्वक घोषणा 
कए देने छलाह- :- + | र 


SN 


तोहर. मन दौडत हहे कोठाक दिशं 
-पैघ पैघ .धनीक दिश दरवार दिश 
त --तरीबंक. दिश कंकर जाइत हाइ नजरि , 
८ ८. -के ज अछि हमर नोरक धार ह A कला ग 
'दीनहीनक नोर'क प्रति संवेदनशील भावना विकसित भए हिनकाम साम्प्रंदायि 
कुक? परिणत मेल. १949 ७ 4804: “परम, सत्य शीर्षक 
तताम, जाहि मध्य ओ. मार्क्सक द्व्वत्मक भौतिकवादी वास: सिद्न्तक क्ण 
अमित्रक्ति,देल। मुदा, एहि सिद्वन्तक क्रान्तिकारी भावना हिनक रचनामे अन्तर्मुखी सण 
रहल | वस्तुतः; यात्रीजी अपनाके समाजक ययार्य-चित्रांकनमात्र धरि सीमित रखैत छथि। 
किन्तु-एकर चित्रण करबाक प्रणाली, अछि व्यंग्ववक्ोक्तिपूर्ण जेदन, नदि तै पहिन लिखने 
गेल आओर ने पृश्चाते। आद्यन्त कविक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि औहि यथार्थवादी चित्रणम ` 
अदमुत-मार्मिकृ्ताक ,संचार करैत; रहैत अहि ।..मुदा विशुद्ध कविताक दृष्टि, कविक 
वैयक्तिक सौन्द्यभावता एवं संवेदनशील भावुकता तया रागात्मकताक दृंप्टिपे हिनक 
सर्वोत्कृष्ट रचना ,औएह विक जाहिमे ओं. बाह्यजगतेक विपमताकेँ विसरि आत्मंजगतेंके 
` स्वाभाविक रीतिएँ. अभिव्यक्त कएने छथि | एडन रचुन बहे वेड, “हिमृगिरिक उत्संगे 
'कृतिकान्द्ेत्रमे,, भावना',. “सितुरिया आम, आदि थिक हि सभक रचना आ 


मुक्तवृत्तमे सड कएने कृषि, तयापि थिंक घरि एहन a नवीन शतिक गीत, भाषांके 


सरलता, भावक सहजता-तथा लयात्मक तर्‌लंताक दृष्टिएँ । 
| अभिव्यक्तिगैलीम तै ई क्रान्ति उपस्थित कए देलु। मैविलीमे मुक्तवृत्तकैँ इएह 


व्यापक रुपमे प्रयुक्त कएल। संस्कृतनिष्ठताक इएह सर्वप्रथम पूर्ण अवहेलना कए देल । 
अतः मैथिली साहित्यमे हिनकहिटां भाषा यथार्थ रुपमे लोक-भाषा विक । किन्तु अपन 
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प्रतिभाक स्पशसँ ओ ग्राम्यभाषाकें साठित्यिकता प्रदान कए्ल। हिनक रचनाकैँ जे 
सर्वाधिक मार्मिकता प्रदान करैत अष्कि से विक इएह स्वाभाविक भाषाक प्रयोग ओ 
वक्रतापूर्ण कडबाक रीति, जाहिमे व्यंग्यार्थ विशेष चमत्कारक होइत अछि। . 


यात्रीजी ने तैं प्रगतिवादक घोषणा कएल आझओर ने प्रयोगवादहिक अग्रदूत 
होएबाक 'दाबा' कए, मुदा हिनक रचनामे प्रगतिप्रयोगशीलता पोर-पोरमे भरल अष्ठि। 
हिनक कविताक एकटा संग्रह 'चित्रा' 357 साल (१949 ई. )मे प्रकाशित मेल। 
'पत्रहीन नग्न गाहःमे हिनक नवीन- कविताक संग्रह भेल तथा .968 ई.मे 
साहित्य-अकादेमीक पुरस्कारसँ सम्मानित मेल। एहू कविता-संग्रहक. रचनासबसँ 
यात्रीजीक स्वाभाविक व्यंग्यक्रोक्तिपूर्णे अमिव्यकित-कौशल एंव प्रगतिवादी दृष्टि-बोधक 
द्योतन होइत अहि। परन्तु 'चित्रामे यदि ओ ग्राम्य-जीवनक प्रसादपूर्ण चित्रण कएने छथि 
तै ,'पत्रहीन नग्न गाठ मे मील ओ फैक्टंरीमे खटैत-पचैत श्रमिक“ मजदूरक दुर्दैन्य ओ 
विषाद तया नगरीय सभ्यता-संस्कृतिक विकृति ओ विसंगति पर उपहास-प्रहीर केरबा 
दिसि विशेष प्रवृत्त क्रथि। प्रयोगवादी वैचित्र्य ओ बौद्रिकताक स्वर सेहो एहि मध्य 


“चित्रा क तुलनामे अधिक प्रखर अछि। 


।908-0 ` मध्य चारिटा प्रमुख कवि ` अवतीर्ण ` मेलाह-पं. जीवनायझा 
(90-77), प्रो. सुरेन्द्र झा 'सुमन' (ज. 790), प्रो. तत्त्रनाथझा` (ज. 
:909-84 ), एवं .कांचीनायझां 'किरण्‌' (ज. ।906-897। एहिमे पं. जीवनायझाक 
कल्पना, ओ 'आसीन-कार्तिक' ` सुमनजीक अर्चना, 'साओनमादव', 'प्रतिपदा' 
कविनवतिका', “'मुक्ताक्ली', 'पयस्विनी', “अड. कावेली'; : 'आर्त्तनाद' प्रभृति एंव प्रों 
तन्त्रनायझाक 'कीचकवधक' ओ 'कृष्ण चरित' अतिरिक्त 'नमस्याःओ मंगल-पंचाँशिका' 
कवितासंग्रह प्रकाशित अछि। हिनेक 'दोहावली' एवं अनेके अन्य रचना एखन अप्रकाशित 
अछि । किरणजीक 'किरण-कवितावली' एवं'कतेक दिनकेबाद मेही प्रकाशित मेल अहि । 


प. ज़ीवनाथझा औ सुमनजीक काव्यप्रवृत्ति समान अछि। दुनू: कवि 
प्रार्चीनोन्मुख नवीन हृथि। . अर्थात्‌ दुनू गोटाक काव्यप्रेरेणाक उत्स थिंक 
संस्कृतकाव्य-साहित्य। युगानुकूल भावप्रवृत्ति दुनू गोटोक केवितामे अछिएं,- परन्तु 
पण्डितक मूल-व्यक्तित्व दुनू गोटाकं कवितांकें प्रभावित कएने रहैत अछि। तें आधुनिक 
भावबोघक अभिव्यक्तिकालडुमे ओलोकिन अपन पाण्डित्यकै संग रखिनहि रहैत छथि। 
उदाहरणार्थ, 'प्रकृति-कवितामे सौनदर्यानुभूतिमे तल्लीनताक स्थान पर आलंकारिक उहि 
करबामे ई लोकनि रमि जाइत यिं । दृष्टव्य थिक :- 

जीवनावझा ~ ई मेघ न थिक, तिमिरावली नभकें झाँपए 

वा तान्त्रिक जादू विरही जनकां हाँकिए ` 


हे राप 


ह 
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श्री सुरेन्द्रझा - सुरधुनि नहि भृकुटी कुटिल, मेघ न केश सम्हारि 

बिजुरी नहि अंगक छटा, सरस सजल ऋतु नारि 
अतः हिनकालोकनिक सब तरडक-रचनामे कॅल्पनाक उड़ान रहेत अहि पाण्डित्यपूर्ण । ते 
सब कवितामे चमत्कारक विन्यास रहितहिँटा अङि। एहिसँ संवेदनशील प्रेषणीयतामे 


स्वामाविकता नहि रहि पबैत अछि, नवीन गीत-काव्यक प्रसाद नहि रहैत अह्ठि । 


सुमनज़ीक रचनामे विविधता अधिक अहि। प्रायः एहन कोनो विषय नहि 

होएत, एडन कोंनों 'वाद' नहि होएत जाहि पर ओ कविता नहि कस्ने होथि। मुदा 
विविधता रहैत अंछि कल्पना ओ विषयक, आभिव्यक्ति-रीतिमे सर्वत्र एकरुपता रहैत 
अहि। हिंनक रमंणीयार्य उत्पन्न करबाक प्रधान रीति अछि आंरोपमूलक। मुदा से ओ 
करैतँ क चक्रंताक संग, अद्भुत नवीनताक संग। ते एंहिमे जेहन औ चमत्कार 
होइत थि, ताहिमे प्रायः कोनो आन मैथिली कवि समता नहि कए 

पंबैत छथि। एम्हर ओ किङ मुक्तकक रचना कंएल अछि ताहिमेसँ किल्कु नवीन गीत' 
आ किक्कु 'मुक्तावली'मे संकलित भेल अछि। थिक तँ एडन रचना संस्कृतंसादित्यक 
सुभाषित रीतिक, मुदी ओहिमे ओ बिहारीक अर्थगा्मीर्य आ उदूंकविताक.मार्मिकता भरि 


- देवामे बहुत दूर घरि सफल मेलांह अहि । द्रष्टव्य चिक 'नयन' पर हुनक उक्ति :- 


अभियन्ता कन्दर्प ई भृकुटिक बान्ह बनाए। 
नयनयोजनासँ तरल विद्युत देल जगाए।। 
मुदा विशुंद्र कविक रुपमे हुनक प्रतिभा. जांहि सीमा पर “अर्चना मे पहुँवि गेल 
इल, ताहिसँ आगां ओं नहि पहुँचि,सकलाह अछि। आगाँ वैचित्र, कौतूहल ओ नव- 
चमत्कार उत्पन्न करबामे अवश्य सफल भए सकल छथि, आधुनिक परिवेशमें भारतीय 
चिन्तन-धाँरांक महत्वांकन केरबहुंम्‌ अपन कवित्वपूर्ण पटुता देखओने हृथि। ` परन्तु 
स्वानुभूति-जन्य रागात्मकतांक प्रसाद जे काव्यरसिकेक चितकैँ सहसा. भावविह्वेल-बना | 


` देत अछि, तकर अमाव हिनक अधिकांश रचनामे स्पष्टे: अकि। काव्योत्कर्षक महंत्ताक 


दृष्टिएँ प्रो. रेमानायझां आधुनिक कविवृहत्रयीमे यात्रीजी औ प्रो. तन्त्रनायझोकं संग 
हिनकडु गणना कंएने कृथि तथा हिनका 'कविक कवि/ संज्ञा देने कृथि। पाण्डित्यक प्रकर्ष 
कल्पनाक सूक्ष्मता एवं सादृश्यंमूलक आरोपंक नवीनताक कारणे से सर्वथा सत्य अछि। 
हिनक 'पयस्वनी' ।969 मे प्रकाशित मेल ओं 97 ई मे संर्वोत्तम काव्यसंग्रहक रुपमे 
साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत मेल। एहि संग्रहमे सुमनजी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक 


'भाव-धाराक प्रतिपादन विविध रीतिएँ कए 'अपन उच्च महांकंवित्वक सुन्दर निदर्शन 


कएल अहि, परन्तु से मननीय थिक, संहज रुपसँ आस्वांदेनीयं नहि। पाण्डित्यक प्रकर्ष 
पं. जीवंनाथझाक रचंनामे सेहो ककरोसँ कमं नहि अङ्कि। हिनक परवर्त्ती रचनामे 
रागात्मक तल्लीनताक सेहो दर्शन होइत अंछि। . 


किरणजी औ प्रो. तन्त्रनायझाक प्रैतिमांमे कतहु कोनो समेता नहि :अंहि। 
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किरणजीमे बदुवर-हेदीझाक युगक प्रवृत्ति अधिक 
प्रातिशीलताकं आवरणमे। हुनक भाषाशैलीक ।इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति रु 

युगक निर्देश कए दैत अह्ि। प्रतिक्रियात्मक प्रगतिशीलतांक वात्पर्वथिक प्ररम्परासे 
विच्छिन्न प्रगतिशीलता। एही कारणे जे किङ 
व्यवस्था प्रभृति तकरा ओ घृणित बुझैत क्थि। | प्रगतिशीलताकैँ परस्पर 


शीर्षक कवितामे डुनक मनोवृत्ति नीक ज़कौ स्पष्ट भए गेल अछि। द्रष्टव्य विक : - 
बलवान मानवक हायक बलस 
शैसल हह तो सराइ पर।" आदि 
वस्तुतः किरणजीक काव्यप्रतिभा प्रगतिशील भाव्रांकनमे नहिं, लोकजीवनकं चित्रांकनमे 
उभरल अछि। दिनक भाषाशैलीमे पाण्डित्यक प्रकर्ष नहि; लोकमाषाक उत्कर्ष अछि। हां 
जवकान्तमिश्च हिनका कविसँ अधिक नधकार मानेत हूथि। द. 


विरोधी नहि बुझेत हलाह, किन्तु किरणजी दुनूक' विरोधी -बुझैत हूथि। 'मढादेवसँ 


प्रो. तन्त्रनादजझ्ञाक धे तामे अंगरेजी साहित्यक परिमाजित उत्कर्ष बड़ नीक 
जकौ अभिव्यक्त मेल अछि। हित्तक भाषाशिस्प तया, भाव-वस्तु दुनूमे विविधताक दर्शन 
होइत अहि। काव्यकँ ई कोनो .'वाद'क मा साधन नहि सानैत कृथि। हिनक 
काव्यरचनाकं ददेशव एकमात्र अछि सनोविनोद: । ते अंगरेजी शिल्पक 
प्रयोग करितहुँ परम्परा हिनका हेतु बाधक नहि.मेल। अत: ओ प्राचीन ओ नवीन 
रीतिक काव्यरचना कएने छृायि। फ्र्योगव्रादी-नहि. रहितहुँ हिनक कविता. प्रयोंगहि पर 
अवलम्बित अहि। हैं अंगरेजी-प्रणालीक उपहास-काव्य, चतुर्दशपदी, लोक-कथाकाव्य 
आदिक रचना कएने. हाचि आओर सेहो उत्कृष्ट कोटिक। उपहासकाव्यक रचना करबामे 
प्रे. झा बेजोइ झवि, जाहिमे प्राज्लीन अन्योक्तिरीतिक प्रयोग सेहो भेल अघि। किन्तु 
विशुद्ध कविताक 'प्रयाणालोप' हिनक सर्वश्रेष्ठ रचना थिक, जाहिमे. कविक 
कटुमधु-अनुभवक आत्माभिव्यक्ति भेल. अछि। द्रष्टव्य धिक ओकर निम्नलिखित 


पंक्ति: - 
सीखल प्रशस्त पाठ-यदि हो अमिप्रेत 
कि जीवनसरणि करब -सुख-शान्तिमयु 
उपकार तै अवश्य करु 
रे x x 
कए काज ई क्सिरि जाउ, बिसरि जाउ 
अनुक्राप होएत, अति ती अनुताप 


कबित्वक सर्वथा नवनि स्वरुपक 


उत्कृष्ट दृष्टान्त प्रिक्र। एकु 
अहि. कतोकमे सस्कृत- श्लोकक 


न» । एहिमे संकलित रचना मुक्तककाव्यक 
अभिव्यक्ति- शैली प्राचीन रीतिक अवश्य 
परिलक्षित होइत अछि, परन्तु ओकरा 


,न-पञ्या शिका' 973 ई,मे प्रकाशित भेल जाहि मध्य हिनक 


| 
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अभिनव वक्रता-विच्छत्तिक संग मार्मिक अभिव्यंजना प्रदान करबामे तथा कतोक अनुकूल 
रस-भावकेँ तादात्म्य-सम्बन्धे गुम्फित कए अंदृभुत काव्य-सौष्ठव उत्पन्न करबामे अर्पन 
-कौशलकेँ चरम सीमा पर पहुँचाए देल अह्िं। द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित दोहा 


. जाहि मध्य एकहि सन्दर्भमे शृंगार ओ वात्सल्यमूलक लिप्साभावकें केहन कुशलताक 


संग प्रस्तुत करे मंगल-कॉमना कएल गेल अल्कि':- 

जयतु तितल पट सटि प्रगट युगल उरोज उमाक। 

जाहि सकाम गणेश-शिव अपलक सपुलक तोक।। 

हिनकाभाषा पर जेहन अधिकार छन्हि ओहन प्रायः मैथिलीक कोंनहुँ आधुनिक 

कविकेँ नहि छ्वन्हि। प्रायः सब कवि एक प्रकारक भाषाप्रयोग कएने हायि, मुदा ई जखन 
संस्कृतनिष्ठ भाषाक प्रयोग करैत छथि तँ संस्कृतनिष्ठताकेँ चरम सीमा पर पहुँचाए दैत 
छथि आओर जैनं ठेंठ मैयिलीक प्रयोग करैत छयि तँ ताहूमे अपूर्व कौशलक परिचय दैत 
हयि। जे व्यक्ति मैथिली साहित्य॑सँ अपरिचित छथि, तनिका हेतुं ई कंहब अनायास 
कठिन भए 'जाएत"ज 'मुसरीझां, 'कीचक-वध' एवं 'मंगलपञ्चाशिका'क लेखक एके. 
व्यक्ति छथि । धेस्तुतेः ई भावानुस्प सन्तुलित भाषाप्रयोग करबामे मैथिली साहित्यमे प्राय: 
अद्वितीय छि 


क पूर्व, जन्म लेनिहार कंविगणमे. 'माटिक दीप', 'पूजाक फूलं ओ 
सर्वमुखी क रचेविता श्री आरसीप्रसाद सिंहं (ज.9। ), 'फुलडाली', 'बाजि उठल 
मुरली“ ओ 'इतिंग्री'क रचविता पं. उपेन्द्रठाकुर 'मोहंन' (93-80), प्रतीक' 

संन्यासी ओ 'पतन'क कवि. ओ 'गीता' तथा. 'रुबाइयातउमरखैयाम'क अनुवादक श्री 
उपेन्दनावज्ञा व्यास ` ज. 97 ), ` 'कांन्तिगीत, 'ज्वालामुखी'ओ मधुकण'क कवि 
राघंवाचार्य (१97-87), बजकिशोर वर्मा (।98-86), नक्षत्र क॑ कवि श्रीरामचरित्र 
पाण्डेय. अणु (ज. १99), एवं 'अमर बापू, आदेश, 'मधुमती', शरशय्यां ओ 
समांधिक रचनाकार श्री बुद्धिधोरीसिंह 'रमाकर' ( ज.।99 के नाम अग्रगण्य अहि। 
एहिमे वर्माजी ,ओ अणुजी अपन साहित्यिक जीवनक आरम्भ ॥952 ई क पश्चात्‌ 
कएल। एहि अवधिमे अवतीर्ण 'मेरुप्रम एवं अग्रदूतक कवि डा. श्रीकृषणिमश्च सेहो 

उल्लेखनीय कृथि। | 


श्रीआरसीप्रसाद सिंह मैथिली कवितांक रचना भूवनजीक प्रेरणासँ मैथिली 
साहित्य-परिषट्क छठम अधिवेशनकं पश्चात्‌ करए लंगंलाह ओं हिनक प्रथम रचना चिक 
शेफालिका' । पश्चात्‌ विभूति' प्रभृतिमें हिनक रचना कृपए लागल। ई शौघ उत्कृष्टं 
कविक रुपमें परिगणित होअए लगलाहे। हिनक रंचनाक मुख्य गुण यिक सरल, कोमल 
ओ मधुर शब्द-विन्यास एवं सहानुभूतिपूर्ण संवेदनशील भावाभिव्यंजना । मुवनेजीक 
पश्चात्‌ आत्माभिव्यक्तिक अकृत्रिम समाजसापेक्ष रागात्मकता दृष्टि हिनक रचना 
सर्वाधिक मर्मस्पर्शी मॅल अहि । ई यद्यपि संमाजसापेक्ष कविताक रचना कर देशदशाक ' 


ला न म" 
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सेहो चित्रण कएने कथि, किन्तु हिनक महत्व अछि नवीन गीतकाव्यक स्वाभाविक 
भावतल्लीनताक दृष्टि जे अकस्मात्‌ मनकेँ मोहि लैत अहि। एहि दृष्टिएँ हिनक रचना 
दिनानुदिन निखरल जा रहल अक्कि। संस्कृतनिष्ठ समतासंयुत, शब्दविन्यास रहितहुँ 
प्रसादगुणक सदैव स्थिति हिनक रचनाक विशेषता थिक जे अपन माधुर्वसँ चित्तके 
ओतप्रोत कए दैत अछि। हिनक दोसर कविता संग्रह 'पूजाक फूल' 967 ई.मे प्रकाशित 
भेल। एहिमे सेहो ओ अपन कोमल कान्त भावनाक सरस अभिव्यक्ति सएह कएल, 
सामयिक 'वाद'क कृत्रिम प्रवाहमे नहि बहलाह। विविध भाव-शिल्प-विषयक हिनक 
तेसर 'सूर्यमुखी' कविता-संग्रह पर हिनका सन्‌ 984 ई.मे साहित्य अकादेमीक 
पुरस्कार प्राप्त मेलैन्हि। 


.. उपेन्द्रठाकुर 'मोहन'क कविताक मुख्य आकर्षणक .थिक करुणभावक चित्रण । 
आरम्भमे छायावादी विषादक छाप हिनकामे उत्कट छल; मुदा पश्चात्‌ आबि सांसारिक 
अनुभवजन्य. विपादमे दार्शनिकताक मणिकांचन संयोग देखना जाइत अछि। 'फुलडाली'क 
कि्कु रचनामे किंसान-मजदूरक दीनताक सेहो चित्रण कएने छथि। युवकवीर मे युवकक 
निर्माणात्मक क्रान्तिभावनाक ओ 'नवयुग' मे युगीन ओजक बड़ उल्लासवर्द्धक अभिव्यक्ति 
मेल अछि। 977 ई.मे हिनक 0 गोट विविध भाव विषयक्र कविताक विलक्षण संग्रह 
'बाजि उठल मुरली' प्रकाशित मेल छल, जाहि पर ओ978 ई. में साडित्य-अकादेमी 
द्वरा पुरस्कृतो मेल छलाह । मृत्यूपरान्त हिनक अन्यान्य कविताक, संग्रह इतिश्री, नामसँ 
प्रकाशित मेलं । वस्तुतः मोहनजीक स्यान आधुनिक कविलोकनिमे बड़ महत्वपूर्ण अछि !: 


. ब्यासजी नवीन,-गीतक बड़ कम रचना कएने छयि। किन्तु जएड लिखने ङयि, 
तकर. प्रसादपूर्ण स्वामाविक शब्दविन्यास मनकेँ मोहि. लैत,अडि। डिनक प्रतिमा मुख्यतः 
कथात्मक अङ्लि। कुशल अनुवादकक रुपमे सेहो ई 'गीता' तथा 'स्वाझ्यात उमरखैयाम' क-- 
अनुवाद कर कापन, सवाल सुरक्षित-कए -लेने छविका. मार्टिन -लूबरकु-छत्या -पर 
प्रकाशित हिनक 'हत्य़ा' शीर्षक कविता बड़ मार्मिक मेल अछि ओ>से, डुनक सत्य-साकांक्ष 

व्यक्त करैतं अछि। व्यांसजी अपन गत सँतीसु-अडतीस वर्षक अधिकांश 
प्रगीत-रचनाक संग्रह प्रतीक नामसँ 970 ई. मे कएल, जाहिमे दिनक 
उन्तीस कविता संगुडीत मेल अकि । 


राघवाचार्य वीररसक _ मैविली कविता लिखबाक हेतु,बड़ प्रसिद्ध यि, कारण, 
अद्यावधि मैथिलीम केओ वीररसक, सफल रचना नहि कए सकलाह -अछि। दिनक 
वीर्र्सक स्वावीमाव अछि मिथिलाक जनजीवनसँ अधीगविकै दूर करबाक तया-,अपन 
जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करबाक हेतु, संघर्षक उत्साड़ | ज्वालामुखी ओ क्रान्तिगीत मे 
ताडी प्रकारक रचना संकलित अछि। "मधुक मे संकलित रचना दार्शनिक ,अछि। तै 
ओडिम संकलित रचना स्पष्ट ओ सरल नहि. अछि। वीररसक रचना. मध्य ओजगुण 


ं 
| 
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उत्पन्न करबाक हैतु ओं भाषाकै बड़ अपम्रष्ट कए प्रयुक्त कप्ने छृथि। किन्तु ताहिसँ 
हुनक वीररस उत्पन्न करबाक उद्देश्यक किछु अंश घरि पूर्त्ति अवश्य भए जाइत क़ैन्हि । 


रमांकरजी अन्तर्जगतक भावुक कवि छथि। किन्तु हुनक अन्तर्जगतक भावना 
रहेत अछि दार्शनिक। मिथिलाक सुप्रसिद्ध दार्शनिक बाबू श्षेमधारी सिंहक आत्मज 
रमाकरजी स्वयं स्वभावेँ दार्शनिक प्रकृतिक व्यक्ति छवि। अत: हुनक भाषाशैलीमे सेहो 
दार्शनिक पक्ष प्रबल रहैत अछि। तैँ हिनके रचना सर्व-जनसुलम नहि अछि । वस्तुतः 
रमाकंरजी लोक-कवि नहि, पण्डितक"कवि कृथि॥ णहि विशेषताक हेतु ओ मैक्रिली 
कविताक इतिहासमे विलक्षण स्थान रखैत छवि। ' - 


व्रजकिशोरवर्मा 'मणिपद्म' अतीतक नहि, वर्तमातक भावुक कबि छायि। हिनक 
चर्त्रा पाछा होएब उचित छल, कारण, ई काव्यरचना ॥950-52क पश्चात्‌ -आरम्भ 
कएल। लोककाव्यक' भर्म मणिपद्मजीक रचनामे लोकगीतक लय ओ प्रवाडक एडन 
स्वाभाविक समन्वय मेल अछि जे मैथिली प्रगीतकाव्यकेँ अभिनव माधुर्य, मार्दव तथा 
अकृत्रिम भांव-सौष्ठव प्राप्त मेलैक अि। हिनक कविताक मुख्य गुण विक वर्तमानक 
सहानुमूतिपूर्ण चित्रण. ओ अभिव्यक्तिक नवीनता । सामयिक समस्या 'पर रचित डिनक रचना 
बड़ मार्मिक भए उठैत अछि। 'तखन कोना सोना केर मोल चीनी-आक्रमणक परिवेज्ञमे रचित 
दिनक, उत्कृष्ट कोटिक रचना विक। व्यक्तित्वर्स कवि वर्माजीक गद्य -र्‌चना सेहो 
कवित्वपूर्ण होइत अछि। 


“श्री रामचरितपाण्डेय सेहो 950-52क पश्चात्‌ मैथिली कविताक रचना 
आरम्म कएल । ओ एक दिसि यदि मधुपजीसँ प्रभावित ृयि,तँ दोसर दिसि यात्रीजीसं 
सेहो -अनुप्राणित छवि। ई हन्दतुकसँ युक्त आ मुक्त दुनू प्रकारक रचना कएने कवि 
जाहिमे एक दिसि यदि भावुकताक दर्शन होइत अछि तँ दोसर दिसि बौद्विकताक स्वर 
सेहो मुख्य अछि। 'रोपि रहल घान आ श्रमिक बालिका' हिनक सुप्रसिद्ध रचना थिक 
जे मुक्तवृत्तमे लिखल अछि मधुपजीक 'घसल अठन्नीक श्रेलीमे। मुदा कहबाक रीति 
घरि दिनक अपन अङि ओ भावात्मकता सेहो मधुपजीक अपेशा अधिक अकि । 
वदार्थवादी चित्रणमे 'रोमाण्टिक टर्चा दए अपन कविताकेँ' विलक्षण बनाएबाने ई निष्णात 


` छथि। दिनक अधिकांश रचना अन्तर्मुखी सएड अङि ओ तें पढि प्रकारक प्रत्येक रचनामे 


चिन्तनशीलता प्रमुख अङि । मावगाम्मीर्यक कारणे ई विशेष लोकप्रिय नदि भर सकलाड, 
किन्तु कंवित्वप्रकर्षक कारणे दिनक नाम मैथिलीक कविगणमे महत्वपूर्ण अछि । 


7927 सँ 7930 ई. मध्य अवतीर्ण मेनिहार कविगणमे रामकृष्ण झा 'किसुन 
(92-70), श्रीसुधांशुजेखर त्चाँघरी (ज. ॥922), श्रीगोविन्दद्या (ज. ॥9239, 
- श्रीचन्द्रनावमिश्र “अमर? ( ज. 925), डॉ. जयमन्तमित्र, डॉ. रमानायड्या ( ज ।925 ) 
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पं. भवनावज्ञा (ज. ।927), राधाकृष्णशा बहेड़' (ज. ।927-85), 
ग्रीजगदीपनारायण “दीपकः (ज. ।928), डॉ. दुर्गानाव झा “श्रीश (ज. 928), श्री 
अनन्तबिहारीलालदास इन्दु (ज. ।928), डॉ. जयधारी सिंह 'प्रभाकर' .(ज. 
।929), भ्रीमयुरानन्द चौधरी 'मायुर' (ज. ।929) एवं राजकमल चौधरी 
(१929-67)क नाम अग्रगण्य अछि। एहिमे अमरजीक 'गुदगुदी', “युगचक', 'ऋतुप्रियां, 
'आजा-दिशा' ओ 'उनटापाल', किसुनजीक 'आत्पनेपद ओ 'क्रमशः', श्रीभवनायझाक ' 
'कल्पना' ओ “नीतिशतक (अप्रकाशित), दीपकंजीक “आरती एवं राजकमलक 
'स्वरगन्धा!' नामक कविता-संग्रह विशेष उल्लेखनीय अछि। हिनक प्रायः सम्पूर्ण कविताक 
संग्रह 'कविता राजकमल क नार्मसँ प्रकाशित भेल अछि। । 


कविगणमे प्रायः सबसे प्रतिभाशाली ओ. उत्कृष्ट कवि. कृथि श्री 


गोविन्द्ञा। एक दिसि यदि ओ 'गीतांजलि'क साक्षात्‌ प्रभावमे आवि. “आलोक ओ. 


'याचना' सन-कविताक रचना कएल तें.दोसर दिसि 'वुगबोधकॅ अभिव्यक्त करैत, स्वस्थ 
प्रयोगशीलता तथा गतिशीलताकै परिचय दैत 'ब्रहमदेवता', - 'अन्नदेवता' ओ “एक मूर्खक 
अनुभवं सन रचना सेहो एकने' छृवि। हिनकामे; नहिः तैं:प्राएडित्य-प्रदर्शन करबाक प्रवृत्ति 


अधि आओ ने कल्पनाक चमत्कार उत्पन्न करबाक रुचि। भाषामे प्रसाद ओ माधुर्य सब ' 


ठाम रहित हेटा अहि, भुदा' भावांनुरुंप ओजक' सेहो .अभाव- नहि एहैत, अछि। 
श्रीगोविन्दद बहुविध प्रवृत्तिक माँजल कवि'छंयि। ' 7:) ` 


+ 


भेखरजी पर हिन्दीसाहित्यक सुप्रसिद्ध कवि बच्चनक 'निशानिमन्त्रण' प्रभृतिक 
बड़ उत्कट प्रभाव पडल छलैन्डि, ओ आरम्भमे ओही रीतिक गीतक रचना मैथिलीमे कएने 
साह । मुदा युगानुरुप भाववृत्तिकैँ ग्रहण करबाक हिनकामै अद्भुत संवेदनशीलता. छैन्हि । 
'आजुक युगमे “कलुषित इच्छा केर मोरीमे सहसह+ करै नड.रिया' लिखि'ओ ताही 
प्रवृल्तिक द्योतन एकने छवि। मुदा हुनक ओएह रंचना सर्वोत्कृष्ट अहि जाहिमें ओ गीतकं 
प्रयोग कएने छथि । एही दृष्टिएँ हिनक 'तीन चित्र शीर्षक कविता विशेष उल्लेखनीय थिक, 
जाहिमे गीतक प्रवाह सेहो अछि ओ युगबोध सेहो। द. कॉ 


किसुनजी मूलतः भावुक गीतकार कृथि। 'आत्मनेपद' (972) मे संकलित वा 
अन्को प्रकाशित हिनक गौतमे अद्भुत सहज-भावुक सरलता मेटैत अछि। 'वसन्तगान मे 
जाहि स्वाभाविक अनुभूतिक संग ओं वसन्तक वर्णन करने छथि, से अभूतपूर्व अछि। मुदा 
॥७७0क पश्चात्‌ प्रवोगवादक जे 'लहरि चलल, ताहिमे ई आकण्ठ बि गेलाह। एटू 
कोठिक रचना हिनक नीक होइत छैन्हि। प्रयोगवादक बौद्धिकताक स्थान पर 
सहानुभूति भावुकताक स्थिति हिनक नवीन रीतिक रचनहुमे स्पष्ठ परिलक्षित होइत 
अह्लि। नवीन काव्यक पुरोघाक रुपमे हिनका द्वोरा संकलित 6 गोट नव कविक 
कविताक संग्रह 'ैविलीक नव कविता नवीन काव्यान्द्रोनलक क्षेत्रमे हिनक महत्वपूर्ण 


नवीन काव्यधारा शरा 
अवदान कहल जाए सकैल अछि; मृत्यूपरान्त प्रकाशित “क्रमशः में हिनक प्रायः सम्पूर्ण 
अप्रकाशित कविता प्रकाशित भए गेल अछि । 


, अमरजी, श्रीज़यमन्तमिश्र, श्रीभवनायझा, दीपक, श्रीश, प्रभाकर आदि सेहो 
प्रमुख रुपमे नवीन रीतिक गीतकाव्यकार यि, प्रवृत्ति ओ प्रतिमा अवश्य सभक 
भिन्न-मिन्न अष्ि। अमरजी 'गुदगुदी' .लिखि हास्यरसकं विशिष्ट कविक रुपमें ख्यात 
भेलाह ओ आबहु हुनक ख्याति ओही पर अवलम्बित अछि। मुदा, एम्हर आबि ओ किहु 
ऋतुविषयक आ! किक देशदशाक विषमतांव्यंजक-रंचना कएल अछि। युगचक्रमे हिनक 
हास्यव्यंग्य-वक्रोक्तिपूर्ण देशदशाक विषमताव्यंजक रचना संकलित मेल । "कडू कुशलभै 
अपेक्षाकृत गम्भीर; ओ भावात्सक रीतिएँ समाजक प्रतिकूल परिस्थितिक चित्रण भेल 
अहि) वस्तुतः:.अमरजीक ओएह रचना सर्वोत्कृष्ट, भए जाइत अछि, जाहिमे. हुनक 


स्वाभाविक हास्यप्रिय व्यक्तित्व अभिव्यक्त होइत अछि। भाषाशैली हुनक प्रांजल आ 
प्रसादपूर्ण-होइत, अहि...'पंडिताम' कतहु नहि). अमरजीक नवीनतम कविता- संग्रह यिकं 
“आशा-दिशा. (975) जाहि मध्य हुनक विचारांत्मक गम्मीर रचना संकलित भेल 
अछि। 'उनटा-पाल.६(975 )- सेहो प्रकाशित भेल अछि, जादि मध्य 'युगचक क 
कविताक अतिरिक्त किछु हास्य-व्यग्यात्मक्‌, नुत्रीन रचता सेहो संगृहीत अछि। 


_ ` भ्रीजयमन्त मिश्र ओ थ्रीभवनादझा संस्कृतनिष्ठ कविता कंरबाक हेतु प्रसिद्ध 
छयि। जयमन्तजीक शब्दचयन ललित ओ कल्पना कोमल, किन्तु वर्णन-रीति 
आलंकारिक ओ चमत्कारपूर्ण होइत अछि। श्री भवनाझा नवीन रीतिक गीतमे 
विद्यापतिकाव्यपरम्पराक प्रभावकें' ग्रहण कए. लेने छृथि। हिनका पर स्व ईशनायझाक 
गीतशिल्पक सेहो उत्कट प्रभाव पडल मेटैत अछि। ई मैथिलीक सिद्धहस्त॑ गीतकार छथि। 
श्रीजयमन्तमिभ्रक “कित ओ 'नभऑगनमे मेघ खेलाइड् प्रसिद्ध कविता विक ओ 

अंगरेजी साहित्यक प्रसिद्ध विद्वन हॉ. रमानावज्ञा मेक्लीक प्रतिभाशाली कवि 
छथि जे ।94।सेँ स्वान्तःसुखाय नवीन रीतिक कविता करैत रहलाह अछि, मुदा 
पत्र-पत्रिकामे छपबैत नहि छथि। 'नवीन गीत'मे संकलित हिनक रचना 'अमरलत्ती' ओ 
दुर्घटना' पाश्चात्य- साहित्यक आधुनिक कविताक अनुसरणमे लिङल गेल आहि। एहि 
प्रकार रचनाकालक दृष्टिएँ ई नवीन रीतिक प्रयोगवादी कविताक प्रथम कवि सिद्ध होइत 
छि। हिनक रचनामे स्पष्टता, प्रांजल रोचकता, नवीन भाव ओ तकर नूतन अभिव्यक्ति 
अद्भूत सरसताक सृष्टि कस्ने अछि। , है 


दीपक, श्रीश, इन्दु ओ प्रभाकर. प्रमुख रुप नवीन रीतिक कवि कथि 
गीतकाव्यक रचना करने छथि नव-नव ,शिल्पक प्रयोग करैत। 'आरती'क दीन 
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दीपकजोक कक्ताक विशेषता शिल्प नहि, भावानुभूतिक विलक्षण माधुर्य थिक। 
प्रकृति-सम्बन्धी रचना हिनक सबसे सुन्दर होइत अकि। नारीक शक्ति, सामर्थ्य ओ 
सौन्दर्वक चित्रण करबामे दीफ्कजी प्रायः सर्वभेष्ठ कवि कहल जा सकेत हृथि | जाइत 
अछि नववधू पिया घर मे हिनक कोमल कान्त ओ भावुक प्रतिभाक सब गुण एकत्र 
उपल्ध भए जाइत अछि। हिनक अन्य रचनामे 'मकहक खेल ओ विरोधाभास विशेष 
रुप्से उल्लेखनीय अछि। इन्दुजी सेहो उत्कृष्ट कोटिक गीतकाव्क्कार कूथि। हिनक 
रचनाक प्रमुख गुण अछि संगीतात्मक गतिशीलता, आनुपासिक शब्दसेघटना तथा मार्दव 
ओ माधुर्य। विद्यापति-काव्य-परम्पराके नवीनर्पसँ विन्यस्त करंबामे ई अनन्य छूथि। 
'करषामंग्लओ 'दूइगेट मधुगीत॑ हिनक उत्कृष्ट कोटिक रचना थिक। हिनक 
कविता-संग्रह “तीन सप्तक मात्र दृष्टि-पथ पर आसल अंछि। भीक प्रसंग प्रो. 
स्मानायझाक मन्तव्य अहि ई लोकानुरंजनक कवि नहि, भावनाक कवि कवि जनिक 
प्रतिभा वर्ण्य-विषयक अन्तरनिहित घर्मकै सरल ओ सरस रीतिएँ संवेदनाक संग स्फुट 


आकण नहि-करैत हयि, प्रत्युत चिन्तना ओ भावनासं अपन पाएर स्थिर राखए चाहैत 
हवि" प्रभाकरजीक रचनामे गम्भीर भाषाक प्रयोग होइत अहि. मुदा से परिमाज्ति, 
परिनिष्ठित, संस्कृनिष्ठ ओ मधुर । हिनक रचना होइत अहि भावात्मक ओ रहस्यात्मक, 
अपन अग्रज ्रीरमाकरजीरू अनुसरण करैत। 'जलविहीन मीन हिनक प्रतिनिधि रचना 
थिक। र 


विकैन्हि। 


राजकमल मैयिली काव्वधाराने प्रवोगेवादर्क प्रथम व्याख्याता ओ सशक्त 

रचदिता ङवि। 'वाद क रुपने प्रयोग घ्वजा लर इस्ह सबसे पढिने क्रान्ति करबाक हेतु 
ठाड़ मेलाड । डिनक 'स्वरगन्धां 955 ई.मे प्रकाशित मेल जकर भूमिक्तमे ओ लिखल- 
“कविताक लेल ई आवश्यक नहि जे हन्द, लव, गीतात्मक फ्रसार-विधि, 
जान्वता देल जाय। कविता लेल एके दस्तुरु आदश्वकता अडि-शब्द ! * ई तं भेल 
डिनळ शिल्प विझवने मान्दता, मादक प्रसंग आओ चिस्स्यावी, परम्परागत एदं सार्दमोन 
मावघाराक विरोध कस्स :- , " | 

कविता आय नटि अछि नायिकामेद, नख-शिख, सिंगार, 

कदिता नाहि अछि रतिविपरीतक उलटल यवाहार 


“8. 


अहि :- ` 
हमरा सभक पूर्वज भोर देखने हाह 
किन्तु आइ हम सभ एहि महावनने ही समस्त 
पूर्दजदिहीन । 
सभक कोनो सस्कार, कोनो परम्परा 
कोनो भरला यहि रहि गेल अछि, हमरा सभभे, 


राक प्रवोग दार उत्तेजित कर देस आओ वैच्छिक्क कारणे लोकके आकृष्ट 
कस्ल। हिनकहिसँ प्रशरतकाव्यक मुख्यधारासे विच्छिन भए एकल भिन्न 
प्रभृति नव-नव नामे चलए लागल, जाहि मध्य कवित्व-उत्कर्ष दिसि घ्यात सहि इर 


i शह 
च्याच वेस्टर्न द्वार च्यफस्व्ल्क आओ शब्दासिल्प झैँ अधिकाधिक गद्यात्मक 
कस्या उनत्ति दिजे प्रबल भर उठल । प्रातिभाक घनिक राजकमल मैथिली साहित्कक 


आने प्रज्वास्सित घूल्केतु जस अपन प्रतिभाऊ दाह छण सरिक हेतु अंकित कए 
किलोन भए येस । 


सन्‌ ॥8ञासे ।940 घरि अवतीर्ण मेनिहार कदिगणमे औगोपालजीझ्ा 'गोपेश' 
९३. 7$3ा ), फ्रोमन्त्पस्ठक (ज 93] ) प्रो. ऑवाचन्दमिश्र (ज. ॥932 ), 
किस्य ( ज ।932) डा. केदारनाथ लाभ (ज ॥932), झी आद्यानादझा 'निरंकुल' 
(३ 934) ओ सोनदेव (ज१934) प्रो. घीरेश्वरझा 'धोरेन्द्र (ज 934), 
र्बानन्द रेणु (ज ।934 ), श्रीमन्द्नायज्ञा 'हंसराज (4934 ), औराम्देदझा (ज. 


झा विषपायी ओ श्रीताराकान्त प्रकाशक यापि जन्म मेल । 929मे तया-औइन्द्रनाय ओ 
रघुपति राघवक ।932मे, मुदा ई सोकनि प्रख्यात भेलाह 'भिविलामिहिर' क नवीन रुपमे 
मरोशनक परच्छत्‌। एहि अणीमे अपेक्षाकृत पुरान कवि भीलोकपतिसिंह, श्री घुमकेतु 
(ज ॥932 तया श्री रवीन्द्रनायठाकुर (ज्‌ ॥936) ओ-अपेक्षाकृत नवीन कवि वीरेन्द्र 
(ज 945) सेहो अबेत कृथि। एहि ठाम श्री झिवकान्तमिश्र जूसिंदन' (ज 942 )क 
चर्चा सेहो कर्ल जाए सकेत अहि। कववित्रीगणमे श्यामादेवी बहुत दिनसँ लिखि रहल 
छयि। डिनक 'कामना' कवितासंग्रह प्रकाशित अछि। 4960 क पश्चात्‌ प्रख्यात 


नाम अग्र गण्य अछि। मेयिली काव्यघाराक अभूतपूर्व, विकासके देखि कतोक हिन्दीक 
लब्धप्रतिष्ठ कविगण सेहो मैथिली कविताक- रचना . दिसि “प्रवृत्त भेलाह, ताहिमे 
ओऔरामाक्तार 'अरुण' ओ श्रीमघूकर गंगाधर (936 )क- जाम उल्लेखनीय अछि।एहिमे 
प्रथम कवि गीतक रचना कएल ओ दोसर प्रयोगवादी कविताक। 


उपर्युक्त कविगणमे निरंकुश ओ गोपेश 950 क-लगपास लिखब आरम्भ 
करन ओ शोध प्रख्यात भए भेलाह। गोपेशजीक “सोनदाइकपत्र', “ुम्म भेल ठाद ही', 
'अलबमं (976) एंव ‘आब कहू मन केहन लगैयै' ५ 98६ कवितासंग्रह प्रकाशित 
अछि। इएह सब शीर्षक कविता हुनक बड़ प्रसिद्ध भेल । 'कोशीकं माह! हिनक दोसर 
प्रसिद्ध कविता यिक। आरम्भमे ई यात्रीजीसँ बड़ अधिक हाया, ग्रहण. कएने छलाह, मुदा 
घौरे-घौरे ओ अपन वैशिष्ट्व स्थापित कए लेल। हिनक कविताक मुख्य गुण थिक 
व्यग्वपूर्ण रीतिएँ सरस ग्राम्य-जीवन ओ भावनाक चित्रांकन] निरंकुशजी परिमार्जित 
भाषाशैली ओ शब्दविन्वासक हेतु आरम्महिसँ प्रसिद्ध भेलाह) गीत-हिनक: सुन्दर होइत 
अछि, किन्तु हिनक उपहास-व्यंग्यकाव्य प्रो. तनत्रनायझा ओ .यात्रीजीक पश्चात्‌ सबसे 
अधिक सफल भेल । 'गामक भूत ओ 'ब्रहमक थान॑' हिनक बड़ प्रसिद्ध रचना थिक । 


कल 


, सायानन्दक ,अनुसार नव कविताक विषय कोनो भए सकैछू अभिव्यंजना 
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स्कर पश्चात्‌ जाहि कविगणक नामोल्लेख कएल गेल अहि, तिनका प्रमुखताकें 
घ्यानभे रखेत दुइ भेणीमे बाँटि सकैत छी- ।. प्रगीतकाव्यकार, एंव 2. प्रयोगवादी कवि । 
दोसर श्रेणीसे एहनो गीतकाव्यकार कृथि जे पश्चात्‌ प्रयोगमे विशेष ध्यान देल। प्रथम 
भेणीमे औमन्तपाठक, रेणु किसलय, डा. केदारनाषलाभ, मिहिर, रामदेव आदि कवि 
तथा श्यामादेवी प्रभृति अधिकांश कवयित्रीगण अबैत कृथि। दोसर भ्रेणीमे सोमदेव, 
घीरेश्वर, हंसराज, स्व. हरिनाय, स्व. बीनू ताराकान्त प्रकाश, घुमकेतु (ज. 932), 
जीवकान्त (ज. ।937), कीर्तिनारांयण (ज्‌. 937 ), प्रभृति अबैत क्रथि। मायानन्द ओ 


घौरेश्वर किसुनजी जका गीत-काव्यकारक रुपमे प्रख्यात भेलाह, पाल्यं प्रयोगवादमे रमि 
गेलाह। .. 9 


प्रवासी ओ श्रीमन्तक. शब्दयोजना ललित ओ छन्दयोज़ना संगीतात्मक होइत 
अदि। कोमल कल्पना ओ तदनुरुप अप्रस्तुतरुपविधानक हेतु ई दुनू गोटाक नाम प्रख्यात 
अछि। अरुणिमा क कवि प्रवासी तै प्रकृतिक स्वाभाविक तन्मयताक संग वर्णन करबामे 
अन्यतम छथि। श्रीकेदारनायलाभक. रचनामे अनुप्रास-योजना मधुर तथा झंकारपूर्ण होइत 
अछि जे सालित्यक विधायक ते होइते अछि, मुदा प्रसादक बाधक नहि होइत अछि। 


- विषय हिनक, होइत अछि प्रणय ओ रहस्यमूलक। 'अये विभामयी,' 'आइ भरि”, 'अनुनय', 


आदि दिनक , किक श्रेष्ठ गीत थिक । 'अन्ततः', औ 'ओकरे नामक कवि रेणु, घूपदीप'क 
कवि इन्द्रनाथ, 'मधुरी'क कवि मिहिर: ओ, रामदेवसे गीतकाव्यकारकक प्रतिभा प्रचुर 
मत्रामे अछि।, एहिमे रेणु प्रायः सबसे प्रतिभासम्पन्न- कवि कृथि। रेणु ओ रामदेव 
प्रयोगवादी करविता सेहो करैत छथि। रेणुक प्रयोगवादी रचना वैचित्र-पूर्ण होइत अहि । 
अपन पुत्रक मृत्युक प्रतिक्रियामे रचित 'ओकरे नाम विलक्षण शोक-काव्य थिक। 
कवेवित्रीगणमे श्यामादेवी ओ कामख्यादेवी,. सबसे प्रतिभाशाली बूझि पढैत छवि। 


नारीहृदयक कोमलताक ओ भावसौष्ठव डिनकालोकनिक कवितहु मध्य स्पष्ट रुपसँ 
प्रतिविित भेल अडर | 


, ....- मायानन्द वस्तुतः कोमल भावक सरस मधुर कवि कृथि। हिनक 'दिशान्तर' 
कविता-संकलन प्रकाशित मेल अछि। ई 'अभिव्यंजना नामक पत्रिकाक सम्पादन 


काशित 4१ न कएल, 
जकरा द्वारां नव क्रविता नामे नवीन रीतिक प्रयोगवादी कविताक आन्दोलन चलाओल। 


3 घरि नवीन 
मुख्यतः नारीसौन्दर्य । नव कविता 
ओ (विविध भाव पर लिखने ऋषि। हिनक प्रयोगवादी रचना कतहु अस्पष्ट नेहि होइत 
मूल व्यक्तित्वक 


"योगदान तें बड़ . 
महत्वपूर्ण अछि। ई गज़ल-प्रभेदक छन्द-रचनहुँ मे अपन योगदान देल अछि तथा तकर 


प्रकाशित भेल अछि। मायानन्दक विपरीत 'काल- . 
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घ्यनिं (965 उक कवि श्रीसोनदेव आरम्महिसँ प्रयोगवादी मनोवृत्तिसम्पनन कवि 
र्ठ्ल्कड अछि। ई गीत सेहो रचल अळि। एम्हर आबि लोकगीठक ताल पर सेहो किक 
रचना कपल अळि। मुदा डिनक सम प्रकारक रचनामे हिनक प्रयोगशील व्यक्तित्व सरह 
प्रतिविम्बित अकि। हिनक कवितक माव व्यक्तिवादी नहि, समाजवादी अछि। अतः 

डिन रच्नाने अनास्वाक स्वान पर विद्येड, निराझाक स्थान पर आशा, अकर्मण्य 
आत्नदडनक स्थान पर ज्वलित दुगदहनक मादन्य निहित अहि। कालध्वनिंक संकलनमे 
ओ सहजतादादक स्यापन्य कसल मावात्मक स्फोटवादक आधार पर। सहजता-वादक 
जे व्याख्या ओकर मूनिकाने घरिश्‍्वर कस्ने थि, तकर आधार पर निर्विवाद कहल जाए 
सकैत अहि जे उत्कृष्ट काव्ययुणर्स युक्त रचना सहजतावादी रचना विक। हिनक 
अमिव्यक्तिकेली होडत आडि व्यंग्य ओ प्रतेक मूलक । प्रयोगवादी कठिताक एकटा दोष 
घरि हिनकड़ू रचनाने अकिए आओर से दिक प्रेषणादेताक भाद । ठाराकान्त प्रकाश, 

हसराज्‌ घूनकेतु जोवकान्त्‌ केरेन्द्र ज 945 ), रघृपठिराघ्द, कीठ्नारायण प्रमृति 
सेलो प्र्योगवाटक पूर्ववर्ती किक, मुख्यतः सामकनल ओ सोनदेवक अनुसरण कस्ने 
कदि । 955 ईं ने नखिकेता (ज ।952 इं. उक 'कक्योः दंदन्तिं काव्यसंकलन प्रकाशित 
मेल जकर मनिका लिल्ल ज्यो प्रबोघनासयण सिह । प्रो सिंह नच्कितिक रच्ने एक 
पृद्ळू वाद चददेतनादादं क अन्तर्गत पारियणितं कर्ल आडि । नविकेताने प्रतिमाक दर्शन 
ढाडत आकि । डिन रचनाक विज्ेषता दिक नकंनतोक ओ प्राचेन्ठाक सनन्क्य । डिनक 
प्र्न ङन्रुस्केकनिक प्रार्केन वैदिक मावघारा दिक ओ नदीनता विक प्रयोगवादी 
आमिव्यक्तिजिल्प। ककः वदन्ति क 'उल्दास्ने डजोत, पार्ने अन्चकार आदि रचत 
उत्तम कोटिक आडि। हिनळ द्विव कविता-संज्ठ॒ 'अुतस्व पुत्रा: (।970) 
अंडि। डिल सर कक्ता-संखह अनुन्तरणे (58] मे. डिन कवित्व-प्रतिभाक 
फ्रीदताक टन हेड अकि! कीतिवासावण स्कच्ान्त (957 ) कविता-संग्रह प्रकाशित 
कर ककर दोर मुस्किने अक्दिता नाने नर्वेन वादळ प्रचार कसल अडि। दिनकर 
जळते खिद्येडक स्वर स्फट अळि। खोचन्तक कतेक रचा वस्तुतः हुदव ओ 
सस्ति स्पर्श ऊरेत अळे। पन्न्तु हितक 7980 है मे प्रकाशित हम स्ठदन नहि 
निजे अघेसादृन अधिक प्रेता जे कवित्वक दर्शन ढेडत अछि । 'कक्यो: वदन्ति ओ 
र्क्त क स्म्न्क्म्लेले उदीयमान ठरुण कदि क्रो इेतुकरडाक 'दितिका ( 5570 सेहो 
प्रकाश केर । चेतिद्धाक प्रसंग स्वननध्न्द डा. आादित्यनावडाक मन्तव्य आकि 
~ का घ्िल्याविव्यार, स्कावन्तूनि ओ दिन्द-योाञन्छक दृष्टिरे आधुनिक बोघ एर आश्रित 
डिक. कुटा स्वर, शन्य तथा दृष्टिकिकरक दिच्छन्ये सहि संकलनक कठितासव परम्परासे 
सयटाणला आकि जरर आल्कस स्याष्ट का” अः एडिने विद्रोह नहि. सासंजस्वक 
प्र्मुत््ता अळि। हिल टोनर कितन डिक घारिस्विति (95 )। क्स्लापुन्स 
उरा स्ल्याटित उ्काचारे त्र स्ळनुजनलर हकर एक निट्यापरिचय शर्फक दीर्घ कविता 
प्रक्राथित मरे खाडि नघ्द गुजनाजी व्यक्ति-व्यक्तिन आच्छन्न स्थस्‌ विक्रम ओ 
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वास्तदिकताकें अतियवार्यवादी रीतिएँ चित्रित करैत नवीन काव्य-खेत्रमे एक नूतन मानदण्ड 
प्रस्तुत करबाक चेष्टा कसल। हिनक रचनामे निराशा ओ अवसादक नग्न चित्रण मेल 
अङि। 4980 ई. मे प्रकाशित 7हिनक 'लोकसुनू'मे चिन्तनक स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
व्यवस्थित रुपैँ अभिव्यंजित मेल अछि । 


इत्यलम्‌ क रचविता स्व. विनोदानन्दझ्या बीनूं अल्पायु मेलाह । प्रयोगवादक 
विकासक दृष्टिर ओएह व्यापक स्तर पर, राजकमलहुर्स पढिने, नवीन रीतिक रचना 
करब आरम्म कस्ल। मुदा हिनक काव्यज्ैली परिमाजित नहि भर सकल ता' हिनक मृत्यु 
भए गेल। तथापि भावदृष्टिएँ मोलिकताक कारणे डुनक स्यान मेविली साहित्वमे सुरक्षित 
मए गेल अछ्लि। ठहिना हरिनाय सेहो अल्पजीवी भेलाह, मुदा प्रतिभाक घनिक डिनक 
रचनहुने वुगक अनास्या चित्रित मेल अहि। भावनाक रुपांकनक दृष्टिर हिनक स्थान 
मैयिलीसाडित्यक नवीन काव्यधारामे सदैव सुरक्षित रहत । एही दृष्टि निम्नाकित हुनक 
पंक्ति उदाहरणा द्रष्टव्य विक :- 
ह 3 दीप जरैत रहल 

^ वेदनाक मोम घमैत रहल 
टघरैत नोरमे हु 
ˆ कागतक नाओ जकों 
- भावना बहैत रहले। 

: ` ` १७7० ई.क पश्चात्‌ अनेक प्रतिभाशाली नवीन कविक अवतरण मेल अछि 
आओर किळु पूर्व -अवतरित भए आब अपना आधुनिक मैविली कंविताक क्रमे नीक 
जो प्रतिष्ठित कर सकलाह अंक्लि। एहि -कविगणमे, पूरवास्सिखित कविक अतिरिक्त 
हरिमोहनमिश्र्‌ - शिवाकान्त पाठक, जगदीशप्रेसाद कर्ण, प्रफुल्ल कुमार 'मौन', 
कुलानन्दमिश्र (ज. ॥940), फजलुररहमान हाज्ञमी (ज 940), बिल्ट पासवान 
(ज 940), कुद्विनाय मित्र (ज 942), मार्कण्डेय प्रवासी (ज 942), 
पदमनारावण झा 'विरंचि, (ज. ॥942) उदवचन्द झा 'विनोद' (ज ॥943), मोहन 
भारद्वज (ज. 943), डा. जगदीश मिश्र, मन्त्रेशकर झा (ज ॥944 ), उपेन्द्र दोषी 
(ज ।944), भीमनाय झा (ज 945), डा इलारानी सिंह (ज 945), 
शशिकान्त, कमल “आनन्द, पूर्णन्द्‌ चौधरी, महाप्रक्रश (ज. 948), सुभाषचन्द्र यादव, 
डा. मदन मित्र, मुनेश्वर 'पायेयं, ललितेश्न मिश्र, दुगबोध, घीरेन्द्र 'घीर', सुकान्त सोमं 
(ज 950), रामभरोस कापडि (ज. 952), विभृति आनन्द, डा. दवानन्द, केदार 
कानन, ज्योतिवर्द्धन आदि अनेकक प्रमुख रूप गणना कसल जाए सकैत अहि, जनिक 
रचनामे समसामयिक जीवनक संवेदना ओ बौद्धिक चेतनाक तीव्र अभिव्यक्ति मेल अछि 
॥967 ई.क पश्चात्‌ नवीन कविताक अनेक संग्रह प्रकाशित मेल अछि जाहि मध्य 
श्रीविनीतर्जीक 'पुष्करणी', श्रीरमानन्द रेणुक अन्तत: (969) ओ 'ओकरे नानं 
“-972), श्रीरवीन्द्रनाव ठाकुर “स्वतन्त्रता अमर हो हमर' (97 ) 'अतिमीतं 
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परल, 'सुखीत, एद स्वीन्द्रपदादली ।977 ), आसनलायहाक 'बिघारा १ । 568 ) 
दीया (।970) स्व 'की फुरेदे को नहि (977), ग प्रवासी साहित्यालंकारक 
'अस्थियय (।970) स्वं 'अन्यपूर्णा', श्येदिनेदक- 'संक्ान्ति' (।97), कसम अदला 
एर 973 ७ रहना स्थितिनें (982), एवं 'भारि देह गौरा (।985), मती 
हल्हसन्हेक विन्दन्तो (।572), घ्ये महाप्रकाज्क 'कक्तासम्मवा' (972), अ 
केरोकान्त च्येघरी 'कान्त क 'चानन', री हंसराजक 'सन्धाचं. (।974) श्री मन्त्रेश्वसक 
सधं (7575), अनचिन्हार गान (।98। ) एवं 'इहसल रातिक इजोत (982), 
ब्हेशिकान्त्क देखल सुनल ओ भोग्ल (975), औरामभरोस कापडिक 
'क्न्नकठोर: औनाइत घुआँ (976), आनबेनायक प्रतिशोध (976), 
ऑसुरेजसिंह स्नेही क 'स्पन्दच' (976), औमार्कण्डेय-'प्रदासी क 'स्तदर्व', विभूति 
उडनन्दक -डेग (977, ऑ्घीरेन्द्रसिंदक संग), 'उठारहल- घोघ तिमिर' ( मेदिस 
खजल, ।98। ), उपकमं (984) एवं 'झूनि रहल पावर मन॑ ( गजल 985), 
ज्रोरमान्हद निम मिहिर क 'बुययोध' (978) स्वं ‘उपसं _(9852), आविधूकरक 
'की करी की नहि (978 ) एवं 'पिजाक्ल तरूआरिहमर' € 986 ), श्रीमती शेफालिका 
वर्क 'विप्रलब्धां (978), श्रीज्मादीशच्ल्द्र -ठाकुस्क “तोरा ऑयनमें (978), 
क्रैच्ल्द्रमानुसिंहक के गीत अलापै हैं (गीत, ।9789 श्रीदामोदरलाल दासक 
'नवमल्लिका' (979), हा. श्री दवानन्द्झाक “दर्पण: (१960) श्रोनदलकिझोर मि 
'असमञ्जसमे (98 ), श्री हीरालाल हिम'क “सोताचरितामृत (॥98 ), श्री 
अरविन्दकुनार आक्कू क 'कही तें याबि सुनाबी' ( ग्रीत-संग्रठड, ।98। ), श्री नूतनराकेशक 
आकाज ताँ लग आ' (98 )' ग्री आग्निपृष्पक 'सहसवाहु' (4982), श्री सरसक 
'आंगुर भरि सिंरहार' < गीत-संग्रह, 982 ), भी कुणालक 'भीताक नाम' (।982), 
श्रीकलानन्दमट्टक 'कान्ह पर जहास इमर' ( गजलक संग्रह, 983), श्री घीरेश्वरझा 
'घरन्द्रंक हेंगरमे हाँग्ल कोर्ट (983) -एवं करुणा भरल ई गीत हमर' 
(गीत-संग्रहक, 9833, औ कुलानन्द सिश्रक 'तादत.स्तवे' (983 ), श्री सुकान्त 
सोमक 'निज संवाददाता द्वारा (984), श्री प्रदीपक 'एक घाट तीन बाट'- ( मुख्यतः 
गीत-संग्रह, 985 ) एवं 'श्रीरान-हृदव' (988 ), श्री सुकान्त सोम एवं श्रीकुलानन्द 
मिश्रक संयुक्त 'मोरक प्रतीक्ञाने: (4986 ), श्री चन्द्रेशक “आँखि-पाँखिं' (987 ), श्री 
विजयशंकरझा 'बिन्दु'क 'पडिक्सँ पूर्णिमा (987 ),- थी हरिश्चन्द्र “हरित क 'हुच्डे 
अक्द्य' (987) श्री कृष्णाचन्द्र झा क 'किशी'क “हमरो करी दुलार' ( गीत- संग्रह, 
॥987), श्री जदनारावण चौधरी .'जनक'क व्यंग्व-रचना-संग्रह कोना ने बाज 
(॥988), पह्बा ओ बिन्दुक संयुक्त 'स्नेह-प्रदीप' ( गीत-संग्रह, ।988 ), श्री नारायण 
झाक 'कुसुमित कानन' (988 ), श्री चन्द्रनाय मिश्र 'अमर'क (विविध गीत (988 ), 
श्री छत्रानन्द सिंह 'झाक' “एक गुलाबक लेल' (988), श्री बिधुकरक 'त्रिशुलक नोंक 
पर' (988 ), श्री शंकर कुमार चौधरीक 'फूल जे फुलाएल' (988 ), श्री विजेन्द्र 
कुमार चोघरीक 'अहिंजल' (988), श्री मायानन्द मिश्रक 'अवान्तर' (988) श्र 


22) 
नवीन काव्यधारा 
दयानन्द झा ‘बन्धुं क 'पूर्णिमा भ्रोराससुदिष्ट 'स्नेही क 'हमरे गान छमर कीत { ॥883 ।, 
हॉ > खनक ताम 'किरण-ककितादली (।989 ) एव “कते दिनक क 
(१989 आदि। प्रो. भी जगदीश मिश्रक नवीन रीतिक एकटा छोट न क 
प्रवास पिआसल' स्खनो प्रकाशनाधीन आकि । एहि अवधिमे स्पष्ट स्प कोनहू वाद 
अवतारणाक तै आयास नहि मेल, परन्तु साखात्‌ अथवा असाखात्‌ ल. लका 
कक्तिक नव्यतम स्मारिका प्रस्तुत करबाक अद्य यत्न मेल। उपेन्द्र ओ २ 
'गंगेश क संदुक्त-काव्वसग्रह 'असमाडि हरर हाथ (970 ). कस्न जाहि मध्य क 
"हम कोनो घकव्यूह स्वीकार नहि करैत ही, प्रत्युत एकरा तोडि देबाक कन हट 
हो"क घोषणा कस्ल तै गंगेशजीक मन्तव्य मेल-"हम कथुक आजही नहि होब चाहेत होय. 
मॉटि-पानि सम्यता संस्कृति कवूक नहि ।” एढिना उव्कान्त अपन नाचू हे ed 
(॥97) में एकटा कमी, एकटा कोध आ प्रती नहि ऊघि क ह 
उत्पन्न एकटा खीझाकेँ स्पष्टतः रेखांकित करबाक चेष्टा कस्ल। ।972 ई मे भीमनाद 


वर्ग उत्पन्न भेल। दरमंगाक 'मिविलाभूमि मे प्रकाशित एहि प्रकारक अर्निजीवी 


- कविलोकनिक रचनाक एकटा संग्रह 'अग्नि-संकलनं सोमदेव प्रकाशित कसल । गुज्न, 


मन्त्रेश्वर, बासुकीनाव, - बत्रानन्द प्रभृतिक संवुक्त-कवितासंग्रह “संकेत सेहो प्रकाशित 
मेल, जाहि मध्य नवलेखनक प्रसंग स्मारिका प्रस्तुत करबाक्‌ चेष्टा कप्स्ल शैल । ॥977 
ई मे श्रीमार्कण्डेव 'प्रवासी' अपन 'एतदर् . नामक लघु-कवितासंग्रहमे वाद नहि, परन्तु 
सर्वया अभिनव विधाक स्थापना करबाक चेष्टा कसल । वस्तुतः उस्करा सरिपहुँ कविता 
कहल जाए संकर, तकर रचनाक प्रयासप्रकिद्वामे जाहि रीतिक कविता करल जाइत 
हक, सएह श्रीप्रवासीक अनुसार 'स्तदर्थ नामक सर्वया नवीन विधा मेल। हुनकहि 
शब्दमे- "'तदर्थ कदिताक केतराधिकार जतऽ समाप्त भऽ जाइङ ओतौका बादे कवितांक 
कल्पना कवल जा , सकैड। -ई कविताक पूर्व-स्थिति किंवा तदर्ष-स्विति 
दिक ...... तदर्थ. कविता वाद अववा - अपवाद-विवाद नहि, एकटा स्वतन्त्र 
काव्य-दिधा विक।" एहि प्रकार-कोनहुँ, नवीन कविक आरम्मिक रचनाकेँ ओ नवीन 
संज्ञा प्रदान करबाक चेष्टा कस्ने छथि । 


एहि अवंधिमे आवि यदि एकदिसि नवरीतिक कवितामे प्रदा ओ परिमाजैनेक 

दर्शन होइत अलि तँ दोसर दिसि तीदणता ओ प्रखरताक आभास सेहो भेटैत अहि। प्रथम 
दृष्टिएँ सोमदेव, रेणु, घुमकेतु वीरेन्द्र सल्लिक, हंसराज, जीवकान्त प्रभृतिक रचना 
विशेष रुपें घ्यातव्य यिक तँ दोसर दृष्टिएँ_ गंगेशगुंजन, प्रभासकुमार be. _ 
कुलानन्दमिभ्र, सुकान्तं 'सोम', .पूर्णेन्दु चौधरी, कमल 'आनन्द', महाप्रकाश, मन्त्रेश्‍वर, . 
फजलुर रहमान हाशमी प्रभृतिक रचना अध्येतव्य विक । एना पूर्ववर्त्ती प्रयोगवादी कवि 


मैथिली साहित्यक इंतेहास ति 


जको गत दशकक कवितहु मध्य वैचित्र्य, विद्रोह एवं बौद्धिक तत्व सएह प्रधान रुपैँ निहित 
रहल अछि। वैचित्र्य उत्पन्न कएल जाइत रहल अष्कि अभिव्यक्ति-रीतिमे एव विद्रोहक 
स्वर मुखरित होइत रहल अछि परम्परागत धारणा ओ साम्प्रतिक विसंगतिपूर्ण 
सामाजिक ओ राजनीतिक व्यवस्थाक प्रति। पूर्वहि जफौ एहि देशक मध्यहु भावात्मक 
संवेदनशीलताकें गौण कए कविक पूर्व्रहसँ युक्त व्यक्तिगत अवधारणा बौद्धिक मुद्रामे 
अभिव्यक्त भेल सम्पूर्ण गम्मीरताक संग परन्तु मन्त्रेश्वर ओ हाशमीक समान एहनो किहु 
कवि अवश्य भेलाह जे अपन चिन्तनशीलताके व्यंग्यमे प्रक्षिप्त कए देल अहि; अर्थात्‌, जे 
दार्शनिक गम्भीर मुद्रा धारणा करबाक स्थान पर व्यॅग्योक्ति द्वारा परम्परागत 
रुढ़ि-रीति एवं साम्प्रतिक सामाजिक विदूपता पर मार्मिक आघात करैत हृथि, विद्रोहक 
अग्निशिखा जरएबाक आयास करैत हृथि एवं प्रभावित करबामे समर्थ होइत कृथि। एहि 
घाराक नवीनतम प्रतिभाशाली हस्ताक्षरमे सर्वभी सुस्मितापाठक, हरेकृष्णझा, 
सागरकुमार, अर्जुन कविराज आदिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अष्ठि। 


एहि अवधिमे नवीन रीतिक रचनाक संग-संग प्रगौतशैलीक रचना सेहो भेल 
अष्कि, उपदेशात्मक, उद्बोधनात्मक एवे भावात्मक । भीजयनारायंणझा 'विनीत'क रचना 
यदि उद्बोधनात्मक-उपदेशात्मक अछि तै उपेन्द्रठाकुमार 'भोहन', काशीनायझा 'कलेश', 


- प्रभृतिक रचना भावात्मक प्रगींतकाव्य थिक, जाहि मध्य अनुभव -अनुभूतिक गम्भीर" 


अभिव्यक्ति भेल अष्ठि। प्रगीतक नव्यतम प्रयोगक दृष्टिए सर्व भी उदयभानुसिंह, हंसराज, 
गंगेशगुंजन, सोमदेव, मायानन्द मिथ, धीरेन्द्र शिवाकान्त पाठक, भौमनाथझा, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, महेन्द्र प्रभूतिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अक्कि। 


प्रगीतक ई नव्यतम प्रयोग पश्चात्‌ नेवगीतक संज्ञा धारणं कर्ल ओ 
छुन्द-बन्घहीन प्रयोगवादी रचनाक समानान्तर एहि प्रयोगधाराक सेहो विकास होइत 
रहल प्रयोगयादी कविता अपरिपक्वता, एकरसता ओ श्केताकै तोइबाक हेतु. मैथिली 
कविताकै पुनः कलात्मक ओं संवेदेनात्मक घरातल 'पर प्रतिष्ठित करबाक हेतु ओ एहि 
नवगीतेक सशक्त हस्ताक्षरक रुपमे भ्रीमार्कण्डेय प्रवासी ओ थ्री बुद्धिनायमिथ अग्रगण्य 
छयि । नवगीतक रचवितामे श्री कुलानन्दमिश् ओ भी महेन्द्रक अतिरिक्त तरुण कविगणमे 
भी तारानन्द तरुण, भी कुमार पवन, भी महेन्द्र नारायण सिंह 'मगन', श्री जगदीशन्द्र 
ठाकुर 'अनिल, श्री रमाकान्तराय Fhe भी कालीकान्तझा 'बूच' प्रभृतिक सेहो 
नामोल्लेख कएल जाए सकैत अहि। नट क प्रशाखा-रुपमे गजल-रचनाक मैथिलीमे 
प्राचुर्य भेल, मुख्यतः ॥980 ई.क समकालमे ओ स्व्ततत्र'र्पेँ एखन घरि गजलक चारि 
गोट संग्रह - भी विभूति आनन्दक 'उठा रहल घोघ तिमिर' । ।98! ) एवं 'झूमि रहल 
पावर मन (988), श्री कलानन्दं भट्टक 'कान्ह पर लहास हमर' (।983) एवं श्री 
मायानन्द मिश्रक 'अवान्तर' (988 ) प्रकाशित मेल तथा 'गजलक रचना करब एकटा 
फैशन बनि गेल, जाहिसें कतोक कृतविद्य ओ प्रौढ़ कविगण सेहो प्रभावित भेलाह। तरुण 
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रेस कापहि, ताणनन्द 
गजलरचनाकारक तै संख्या अगणित अछि, तथापि सर्वभी रामभरोस कापहि, 
'वियोगी', नरेन्द्र, रमेश, रामचैतन्य 'धीरज', विभारानी, कुमार शैलेन्द्र, अमलताश. 
अनिलचन्द्र ठाकुर, वेचशंकर 'नवीन', चन्द्रशेखरझा इन्दु, राजन्द्र प्रसाद बिमल, 
रामविलास 'मधुकर', देवकान्त मिश्र आदिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अछि । 


: नवीन काव्यधारामे विविधताक दर्शन होइत अछि । एतेक संख्यामे तरुण 

कविगण काव्यरचनामे लागि गेलाह अछि एवं एतेक संख्यामे नवीन रीतिक कविता 

प्रकाशित भेल अहि जे तकर विस्तारपूर्वक विवेचन कें कहए, तकर संक्षेपमे र 

करबो एहि लघुकाय ग्रन्थमे सम्भव नहि अछि। परन्तु कविताक नाम पर जतेक ० 
प्रकाशित भेल अछि से सबटा कविते नहि थिक। एहि प्रसंग हम अपन विचार प्रकट 

कए 'मिथिलामिहिर' (4 जून, ।972)मे प्रकाशित पराशरक निम्नलिखित वक्तव्य उद्धृत 


करैत छ्ठी- 


भ'गेल अहि 
___ "नवताक बाढ़िमे भसियाइत आबिक “बहुत रास झाइबैर जमा 
जकर कोटेटा. भविष्यमे.रहि जाए सकैत अहि, नव कविताक मर्यादा महि बढि सकैत 
अछि "। 

मी । एहनो बहुत कविता प्रकाशित 

परन्तु एहनो बहुतो कविक उदय भेल आहि एंव एह 

भेल अहि जाहिसै नव कविताक मर्यादा बढ्ल अल्लि, मुदा तकर मूल्यांकनक अवसर एखन 
नहि,आएल अछि।. , 


एहिठाम नवीन गीतकाव्यधाराक मुख्य दुइ प्रवृत्तिक चर्चा कए देब आवश्यक 
प्रतीत होइत अहि - ।. प्रकृतिवर्णनक नवीनता एवं 2. हास्य- व्यायवक्कोक्तिक 
विलक्षणता । 


प्रकृतिवर्णन आरम्मेसँ होइत आबि रहल आहि, मुदा उद्दीपनक स्पमे। एहि 
युगमे आबि हिन्दीक ह्वायावादी कविताक माध्यमसै अंगरेजी साहित्यक रोमाण्टिक युगक 
प्रभावक . कारणे नवीन रीतिक प्रकृति-काव्वक रचना भेल। संस्कृत-साहित्यक 
्रकृतिवर्णन रीतिक सेहो रचना भेल जे मैथिली कविताक विकासक दृष्टिएँ नवीन कहल 
जा सकैत अछि। अतः पण्डितकविगण द्वारा जे अकल मेल ताहिमे इत क 

मिश्रण भेटैत अह्ठि। जे प्रकृतिकाव्य संस्कृत-काव्यक असम्पूक्त भए 

ताहिमे केवल नवीन दृष्टिक सएह र अछि। प्रो. ईशनायया, सूमनजी, मोहनजी, 
जीवृनायशा, जयस॒न्तमिभ्र, अमरजी, प्रभृति प्रथम कोटिक कवि हायि ओ भुवनजी. 
यात्रीजी, आरसीप्रसाद सिह, केदारनाथलाभ, दीपकजी, मावानन्द, भरी, धमन्त, रेणु 
प्रभूति दोसर कोटिक। एवं क्रमे प्रकृतितर्णनक विविध प्रणालीक अनुसरण कएल गेल, 
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यथा चित्रात्मक, आलम्बनात्मक, अप्रस्तुतरुपविधानात्मक, सविदनात्मक, रहस्यर्सकैतात्मक, 
मानवीकरणात्मक पर्व उपदेशात्मक। एहिमे एवं 
चित्रात्मकप्रणालीक प्रमुख रुपम उपयोग कएल प्रयोगवादी कविगण ( विस्तारक हेतु द्रष्टव्य 
चिक हमर शोधप्रबन्ध 'आधुनिक मैथिली कविताक प्रवृत्ति'क तेसर अध्याय ) । 


मैथिली काव्यधारामै विशुद्ध हास्यरसक अभाव अक्ठि। मुदा व्यंग्यवक्रीक्ति ओ 
उपहासमूलक हास्य मैथिली कवितामे प्रचुर मात्रामे लिखल ल अंछि। हास्यश्सकै रचना 
928क पश्चात्‌ अधिक लिखल गेल अछि। एही दृष्टिएँ 'मिथिला' मासिक पत्रक 
प्रकाशन ओ ओहिमे प्रो. हरिमोहनझाक (908-84) मैथिली साहित्यमै प्रवेश 
ऐतिहासिक महत्व रखैत अछि। ओहि पत्रिकामे सबसँ पहिने व्याय-चित्रक नीचामि औएह 
हास्यरसक रचना लिखल । तहिआसँ प्रो. हरिमीहनझा बराबरि 'हास्यरचना करैत आवि 
रहल छथि। हुनकठुर्स पूर्व कविवर सीतारामझा अपन मुक्तकमे हास्य-योजना कल । 
मुख्यतः हुनक लोकलक्षणमे हास्यरसक सुन्दर समन्वय भेल अक्लि। प्रो, हरिमोहनझाक 
'टीपार्टी', 'ढालाझा', 'पटनास्तोत्र आदि सुप्रसिद्ध हास्यरसक कविता थिक । यात्रीजीक 
'बूढ वर'मे नव-नव विकृतिमूलक उपर्मानक प्रयोग द्वारा हास्य-सृष्टि मेल अछि। 


' आगाँ जे हास्यरसंक कवितामे विकास मेल से, मुख्यतः युगविषमताक चित्रणक 
द्वरा। एही दृष्टिएँ प्रो, हरिमोहनझाक अतिरिक्त क . तन्त्रैनाथझो, अमरजी ओ 
'बहेहजी'क नामोल्लेख मुख्य रुपसँ कएल जा सँकैत अंकि। अमरजीक' गुदगुदी 
ग्रुगधक' ओ 'उनटा पाल'मे संकलित कविता हास्यरसक विक जाहिमे युगविपमताक 
चित्रण कृरैत,हास्यक नियोजना कएल गेल अछि । प्रो, तनत्रनायझाक 'तार््य, 'धन-छूहा', 
वपधिष',. 'मुसरीझा' प्रभृति रचनामे हास्यक निर्योजन मैल अषि। किन्तु हिनक हास्य 


उपहस्य पर आधारिक' अछि औं स्मितसँ आगाँ नहि बढैत अछि। बढेडजी सेहो 


हास्यव्यंग्यक॑' प्रमुख हस्ताक्षर षृथि। 
१) "हास के EN आनो कत्रि कएने छथि जाहिमे विभिन्न प्रणालीक उपयोग 
नु झष्ि। एहि प्रणालीमे प्रमुख अछि स्वमावर्जनित विकृतिक चित्रण, विधमताक 
पा ४200 , , विद्वालमेचित्रण,' .उपहासव्यंग्य आदि। ( विस्तारक हेतु द्रष्टव्य थिक हॅमर 
“प्लस 


रीतिक मौलिक, ५. र 


चर्चा आओर कण देब आवश्यक बुझैत छी जे नवीन 
क्त अनूदित कवितां, सेहो लिंखल गेल आओर से 


संफलताक सा) ८ बंगला , अनुवाद कएले प्रमुख रुपसँ 'भुवनजी', 
सँस्कृत-बगलासाँ पृ म जी, व्यासजी तथां रमाक्रजी ओ आरेजीसँ प्रो. 
तन्त्रनाथ झा( प्रो. सरदर "आओ. व्यासजीक 'संस्कृतसँ अनुवाद चड सफल 'मेल 
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अष्ठि। सुमनजीक णहि प्रकारक नुदित कृति विक 'अतु- गाण, क । 
रमाकरजीक भर्दृहरिशतर्क क तीनू भागक अनुवाद बढ़ मार्मिक मेल अछि । पढी दृष्टि 
मिहिर मे प्रकाशित थ्री आरसीप्रसादक औ पुस्तकाकार प्रकाशित पण्डित श्री जयकान्तडया 
'श्रुतिधर'क नेद्दूतक मैथिली अनुवाद उल्लेखनीय अछि । श्री -उपेन्ट्रनायाआा व्यास अहा 
गीता, 'ख्वाइयात॑ उमरळीयाम' तथा 'शिव-स्तोत्र ओ 'सीदर्वलहरीक अपन 'स्तोत्रांत्रलिमि 
सफल अनुवाद कएने छवि । मुदा मौलिक काव्य-रचनाक तुलनाम अनूदित कविता नगण्य 
अछि। तथापि जे अनुवाद मेल, से मैयिलीक मौलिक कविता जकौँ ग्राहय भए गन अछि । 


4. कथाकाव्य < ॥ 
» लोककथाकाव्यक विकास मैयिलीम आरम्मेसै होइत आब्रि रहन अहि, मुदा से 
गीतकाव्यक अंग भए। बिहुलागीत, दीनाभद्रीगीत, सुटठीकुमारिगीत, सलहेस प्रभृति एही 
प्रकारक कथाकाव्य विक, किन्तु लिखित साहित्यक रुपमै नहि । सबर्स पहिल लिखित 
साहित्य उपलब्ध अछि विद्यापतिक अवहट्ठमे लिखल चरितकाव्य 'कीर्तितिलता ओ 
'कीत्तिपताका' । तत्पश्चात्‌ कथाकाव्य तत्व मेटैत अछि तथाकथिक किर्तनित्रानाटकमे, 
मुख्यतः अनियमित ` कोटिक किर्तनित्राम, यथा रलपाणिक 'ठषाहरण', रमापतिक 
'रुक्मिणी-परिणव' प्रमृतिमे । निम्नलिखित उद्वरणसँ स्पष्ट भए जाएत जे कोन प्रकारक 
कथात्मक वर्णन ओहिसममे रहैत छल । रत्नपाणि अपन 'उपाहरण'मे अनिरुद्धक हरणसँ 
द्ररिकाक स्थितिक एहि प्रकारे वर्णन कएने चि - 
तखन दारिका भए गेल शोर । रतिपतिके हरलक के चोर। 
देवकि रुकुमणि रतिक विलाप । सुनि कहु ककर हृदय नहि काप । 
के हरलक मोर धान धकोर। तीनि भुवन हरिसँ के जोर। 
तहिना रमापति उपाध्यायक 'रुक्मिणी-परिणय में रुक्मी कृष्णक निन्दा एहि प्रकारे” 
करैत कृधि :- 
"हमर वचन सुनिअ महाराज। एहन विचार देल कोन आज। 
गोप सबहुँ परिपालन जाहि। नृपति सुतावर के कह ताहि। 
गोप बधु संगे सतत बिहारु। मातुल वध नहि ताहि विचारु।" आदि 
उपर्युक्त उद्धत प॑क्तिक वर्णन-रीतिक संग रतिपतिक 'गीतगोविन्द॑ अववा 


मनबोधक 'कृष्णजन्म॑क वर्णनरीतिक यदि तुलना करी तै स्पष्ट भए जाएत जे दुनूमे 
"कतबा समानता अछि। 


लिखित रुपमे उपलब्ध प्रथम कथाकाव्य थिक रतिपतिकक “गीतगोविन्द! । 
तत्पश्चात्‌ मनबोधक 'कृष्णजन्म'क स्थान अबैत अछि। 'गीतगोविन्द' चिक अनुवाद जाहिमे 
रतिपति कतोक स्थानमे परिवर्त्तन सेहो कए देल अछि। बारहम सामि रतिपति एकरा 
महाकाव्य कहने हायि "इति श्रीगोविन्दे महाकाव्ये सुप्रीत 
पीताम्बरोकृष्णवैकुण्ठेनामद्वदश...." । रतिपतिक समय अनुमानत: लोचनक समकालमे 
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न्द झोडत आकि कारण: एदि कृति हस्तसेखने एकर अनुदादकाल ।30 फसली 
ब्लल्‌ 7723 इ न्म्कित अछि। 


_ _ दन्नुतः नेविस्केक प्रयन महाकाव्य विक 'कृष्णजन्न-की वर्णनात्नताक दृष्टिं 
उद्य दम कयात्नक म्हषळन्करळ दृष्टिए । ननबोघक 'कृष्णजन्नं निदिल्हमे बड़ लोकप्रिय 
मेल। पहि पोर्क दुइटा संस्करण विशेष उल्लेख्य अछि, कम: प्रो. सन्य ड्या ओ 


दुवार्स्स्क वर्णने ब्चबाक वास कस्ने कवि! ई प्रन्व सर्मन नडि, अध्यायमे टल 
खंकि। ॥8 अध्याय एहि काव्यमे वर्गळत्नळ चमत्कार नहि अछि. कयाटा कहि देव 
किक स्व कुडि पटत अछि नामक अनुसार एडिमे कृष्णक जन्नडिलाळ वर्णन होप्स्वाळ 
च्या, जुदा ग्रन्वळु विषय उओेठबडि घरि सीमित नाहि अछि, प्रत्छुत एडिमि समग्र 
कृष्णत्केल्हळ संङेप्ने उल्लेख मेल अकि। 


*कृष्णजन्म॑ ळ मैती साहित्यने बड़ महत्त्व अळि। प्रवन महाव्छाव्य होस्ळक 
प्रकेगक दृष्टि । चन्द्रड्य मेविर्कने स्व्रेकमाफक प्रयोग करबाक हेतु प्रसिद्ध छवि। किन्तु 
मनळेव्च टुनळडुसं पूर्व ठेठ निकिलीक प्रळडपूर्ण प्रयोग अपन एदि कवा-काव्यम कए चुन 
कलह । डिनक कया कडबाक रीति सेवे किना अठरि। कनिएँनि कथा कढबाक हिनकामे 
अदमूत प्रतिमा छल, अत: ओ कवा-काव्यक प्रधान गुण विषयक चमत्कारपूर्ण ओ विस्तृत 
वर्णन नहि म्हलल। मरुद्ा योड़मे वर्णन करिल ओकर पूर्णवित्रांकन करवाने ओ पटू 
कललाड । बाल्व-स्वमावक वर्गन करवामे तँ मनवोघ बेजोड़ डवि । द्रप्टव्य विक - - 


कता एक टिक्स तखन दिति गेल, हरि पुनु हयर गोरगर मेल । 
ये कोन ठान जतए नहि जावि, कव बेर उँगनटुसौँ बहरावि। 
दर उपरसँ घरि-घरि आनी, हरखवि हँसवि' कजोदा रानी। 
कय बेर आमि हावसीँ छीनु, कव बेर पकलाह तकला वीनु। 
मनकोघ सर्वप्रथम गीतशि न -त्यागि स्वतत्र रीतिएँ कवा-काव्यक रचना कएल । 


नवीन काव्वध्यरा 
एहि प्रकार ओ मेकिली कया-काव्यक जनक सिद हाडत कि । 


अतः मेची स्वठित्वक इतिह्रसने पाहि कृतिक पेस्कपरसिक हत्य छि । 
फतदतिस्कित एकर महत्व अकि न्हिविल्डभाष्यळ विकास ओ तत्कारऔन oe] 
बुहायाक प्रामाणिक साडित्किक स्डट्दक रूपमे । पडि मध्य कतेक प्रान अन्टऊ परिकलित 
प्रयोग मेटेत आकि ओ कनेक आधुनिक अब्टक विकम्पित ढोडत पूर्व रूस सूचना सळो 
प्राप्त होडत आडि । ताडिना एडि मध्य बालकक जन्‍म पर हकार टेब. ठेल-सिन्टूर बट 
सोडर गर्द, घिया-पृताकैँ चुमाओन करब तथा मटवाटि विरळ वर्णन मेन लि जे 
एखन घरि हमरास्त्रेकनिक सांस्कृतिक जीवनक आमिन्न ऋग विक । 


सब दृष्टि विच्यारलार्स निविळाद रूप्ये 'कृष्णजन्मर्डँ दृड साण वर्ष पूर्वक 


मिकिलाक माया, साहित्य ओ संस्कृतिक अत्यधिक महत्वपूर्ण दर्पण करून जाए सकेत 
अछि। कै 


आधुनिक कालसेँ पूर्व वळु सम्मर ( स्ववंदर ) ओ चरित्र-क्नव्यळ रच्न् नेल 
जकरा हमरास्त्रेकनि खण्डकाव्य कडि संकेत ही। एडिमे चक्रपाणिक “उदाहन्ण' तया 
ज्िददत्तक 'सीतारानव्वाड क नाम सेल जा सकैत अळि। एडी दृष्टि कोनो अपरिठित 
कवि द्वरा रचित स्क्मिणी-स्वयंवरं ओ 'पारिआतसम्भरं क सळो उल्लेख कसल जा 
सकेत अठि। एर काव्य्सममे ओडी रीतिक अनुसरण मेल जेन तकित 
किर्तनिआानाटक मध्य निहित कयात्मक वर्णनने मेटेत अकरि। टि ठाम प्न्तृरील्कलक 
फसली ॥28। (873-74 हक तया- कवि रक्त 304 (896-97 ह 
अकाल-वर्णनक चर्चा करब- आवश्यक होप्स्त। ई दुनु रचना मिविस्क्रक अकाल यवा 
अवस्याक कवात्मक वर्णन दिक । एही थ्रेणीन बड़ फचात रचित बाबू श्री कृष्णनन्दन 
सिंक भूकन्प-प्रकाज' क चर्चा कएल जाए सकैत अछि जाहिमे ओ 934 ईक 
मुकम्पक वर्णन करने कृथि। पं यागेश्‍वरझाक नोर (979 मि सेहो कोर्फक 
विमीषिकाक वर्णन मेल अछि, परन्तु एकर रचना खण्डकाव्य- शैलीमे मेल अछि । 


` कवा-काव्यक विकास महाकाव्य ओ खण्डकाव्य दुनु दृष्टि! आधुनिक कुने 
मेल आओर एहिमे गति आएल चन्दाद्याक “मिविलामाषा रामायण (895) ओ 
लालदासक रमेश्वरचरितरामायर्ण (944 तरक रचनाक पश्चात । टुनु काव्य सस्कृत 
आध्यात्म ओ वाल्मीकि-रामायणक प्रमावक अन्तर्भूत भए लिखल गेल जे पढ्बाने मधुर 
लगत अछि। ठन्दविन्यास सेढो संस्कृतक अछि, मुदा पाठक रीति घरि मेकिली 
पदावलीक संगीतानुकूल । चन्दाझा तँ बीच-कीच्से निविलाक परम्परागत गेव-पदक सेढ 
प्रयोग कएने छथि, छन्दडुक विविधता अक्रि । मुदा वे ओठिर्स प्रबन्धकाव्यत्वने कतहु हानि 
जहि पहुँचेत अङि । चन्दाझाक रामायणक विशेषता विक मैचली लोकभाषाक प्रवाहपूर्ण 
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प्रयोग, विषयक विशद वर्णन, रागरागिणीक उपयोग तथा समग्र रुपेण असत्य पर सत्यक 
विजयक प्रतिपादन । लालदास सेहो रागरागिणी, लोकोक्तिक, छन्दक विविधता आदिक 
विन्यास कएल, किन्तु चन्दाझाक रामायण जका ओहिमे ओ चमत्कार उत्पन्न नहि कए 
सकलाह जाहि हेतु 'मिथिलाभाषा रामायण' प्रसिद्ध अछि। तयापि वर्णणक सरलताक 
दृष्टिएँ हिनक रामायण बड़ सुन्दर भेल अछि। दुनू गोटाक प्रतिभाक स्वरुप निम्नलिखित 
लंकादहनक प्रसंगक उद्वरणसँ नीक जकौँ स्पष्ट भए जाइत अछि :- 
अरे बाबा दावानल सदृश लंका जरैए 
अधर्म्मी लंकेशे तनिक सभ पापे करैए 
पड़ा रे रे बाबू किक्कु न मन काबू परैए 
बिना पानी लंकानृपति पटरानी ' मरैए। आदि 
- चन्दा झा 
लंका जरय अनाय सन, बढ्ल ज्वाल आकाश 
रवि सन कपि तहि बीचमे, शोभित प्रभा प्रकाश 
अनल अनिल साहित्य सौ लंका कै हनुमान 
भसम कयल हमे यथा त्रिपुरहि रुद्रक बान। 
ड | - लालदास 
रामायणक पश्चात्‌ कथाकाव्यक इतिवृत्तिके स्पष्ट रुपसँ बुझबाक हेतु एकरा 
तीन भागमे बाँटि सकैत छी- ( क) महाकाव्य, (ख ) खण्डकाव्य एवं (ग) पद्यकथा। 


महाकाव्य 

प्रमुख महाकाव्यमे कविशेखर बदरीनायझाक “एकावलीपरिणय (।938-40 ), 
मुं. रघुनन्दनदासक “सुभद्राहरण' (937-44), प्रो. तन्त्रनाथझाक “कीचंकवंध' 
(938-6) एवं 'कृष्णचरित' (974-75), कविवर सीताराम झाक 'अम्बचरित', 
पं. जीवनायझाक “रावणवध', -मयुरानन्दन चौधरी . 'मायुरक 'काननकन्या' 
दीनानायपाठक 'बन्धुक 'चाणक्य' (१959-6), श्रीलक्ष्मणझाक 'गंगा', मधुपजीक 
'राधा-विरह', श्री रामचन्द्रमिश्र 'मधुकर'क चैतन्य-घन्द्रायण (972), 
वैद्यनायमल्लिक 'विधु (जः 93)क्‍क 'सीतायन' (974), सुमनजीक 'दत्तवती' 
(966-75), श्रीकालीकान्तझाक 'हनुमान-चरित' (978), श्रीमतिनाथ मिश्रक “राजा 
सलहेस' (978), श्री रमाकरजीक “स्मृति-साहस्त्री' (978), श्री बौआजीझा 
'अज्ञचातंक 'रुक्मिणी-परिणयं' (980 ), श्रीमार्कण्डेय 'प्रवासी'क “अगस्त्यायनी' 
(980 ), श्री विश्वनायझा 'विषयायी'क 'रामसुयशसागर', पं. दामोदरझाक 'कादम्बरी' 
(98 ), थ्रीअरुण कुमारझा 'अरुण'क 'विद्यापति-रहस्य' (982), श्री घीरेश्वरझा 
'घीरेन्द्रक तत्रिपुण्ड' (984 ) प्रभृति प्रकाशित अदि। मधुपजीक विद्यापति अप्रकाशित 
अछि एवं स्व. ईशनाथझाक 964-65 मे रचित अपूर्ण 'महाभारत॑ ।987 ई. मे 
प्रकाशित मेल अहि। हा. कांचीनायझा 'किरण'क 'पराशर' सेहो 988 ई. में प्रकाशित 


FM 
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देवीभागवतक कृठम स्कन्धक आधार पर एकवीर-एकाक्लीक कथा लए ॥5 
सर्गक *एकावलीपरिणयं क रचना संस्कृतसाहित्यक उत्तरकालीन आलंकारिक महाकाव्य 
प्रभावक अन्तर्गत भेल, मुख्यतः माघक, अतः एहि महाकाव्यमे ने तैं चरित्रचित्र्णक चारुता 
ओ रसक निष्पादन दिसि अधिक ध्यान देल गेल आओर ने कोनो सामाजिक दशा वा 
समस्या पर सएह मौलिक रीतिएँ विचार प्रस्तुत कर्ल गेल। सरल सहज भाषा-शैलीमे 
कथात्मक विकासो एकर उद्देश्य नहि बूझि पहेछ । एहि महाकाव्य वैशिष्ट्य अछि वर्णनक 
विशदता, अर्थक गम्भीरता, पदक लालित्य ओ उक्तिक विच्छित्ति। हॉ. जयकान्तमिश्र 
अपन इतिहासमे सिखने कयि जे एहिमे कथाक गति अवरुद्ध अछि। मुदा ई दोष तै कहल 
जाएत आधुनिक रीतिक महाकाव्यक। कविशेखरजी जाहि रीतिएँ ओ. जाहि आदर्शसँ 
अनुप्राणित भए ई लिखने कृथि, ताहि रीतिक महाकाव्यमे वर्णनक चमत्कारटा विधेय रहैत 
अछि ओ ताहिमे ई महाकाव्य पूर्ण रुपेण सफल मेद अछि। एहि महाकाव्यक 
रसास्वादनार्यं अवश्य पाण्डित्य अपेक्षित अछिं। मुदा वर्णन चमत्कारपूर्ण होहतहुँ 
स्थान-स्थान पर विषयक क्रमबद्धताक अभाव अछि। उदाहरणार्थ दोसर सर्गक 2म 
हात घोर अन्हारक वर्णन अछि ओ लगले 22म हल्दमे पश्चिमाकाशक लालिमाक वर्णन _ 
अहि) * 


आलंकारिता ओ संस्कृतनिष्ठता 'ए्काक्लीपरिणयंक प्रमुख विशेषता थिक। 
मुदा, जाहि ठाम ओ कथा कहए लगत कृथि ताहि ठाम हिनक भाषा सरल ओ सहज 
मनबोघक भाषाक प्रवाह सन स्वरुप ग्रहण कए' लैत अहि । द्रष्टव्य थिक एकर तेसर 
सर्ग। वस्तुतः 'एकावलीपरिणयः मैथिली साहित्यक गौरव-ग्रन्थ थिक। 


'सुभद्राहरण' दस सर्गमे रचित अछि। मुंशीजी मुख्यतः संस्कृत वर्णवृत्तमे एकर 
रचना कएने कृथि। अतः छन्दक आग्रह दिनक भाषा ठि es तथा हिन्दीक 
उत्कट प्रभाव महाकाव्यक:प्रसादकें हानि करैत प्रतीत होइत अछि। एकर नाम थिक 
“सुभद्राहरणं, मुदा एहिमे ओएड काटा वणित नहि भए अर्जुनक समग्र निर्वासनसँ 
सम्बद्ध कथा निबद्ध अछि। अतः एहू मध्य वर्णन पर विशेष ध्यान देल गेल अहि. 
चरित्र-चित्रण वा कथाक एकरुपता पर नहि। हिनक प्रकृतिवर्णन बड़ सुन्दर अह्ठि। 
उदाहरणक हेतु शरदक निम्नलिखित वर्णन द्रष्टव्य थिक - रद 

शशिक सरस शोभा शोभमाने अकाशे। 
अगणित नखतालीकैँ लखू ताहि पासे। 
सुखद शरद अएने कृष्णकेलिक स्वस्पे। 
रचु नभ वन वृन्दारास क्रीडा अनृपे। 
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प्रो. तन्त्रनायझाक 'कीचक-वध' मे पाण्डवलोकनिक विराट राज्यमे 

अज्ञातवासर्स लर कीचकवध घरिक मार्मिक प्रसंगक नओ सर्गमे कवित्वपूर्ण वर्णन मेल 
अहि। एकर भाषाशैली संस्कृनिष्ठ अछि ओ छन्द अमित्राक्षर, मुदा कवि बड़ कौशलसँ 
कथाक विन्यास कएने कृथि। एहिमे प्रत्येक सर्गक आरम्भमे प्रकृति प्रभृतिक जे वर्णन 
कएल गेल अहि, से ओहि ओहि सर्गमे निबद्ध कथाक पृष्ठभूमि निर्माण करबाक हेतु, 
वर्णनक चमत्कार उत्पन्न करबाक हेतु नहि। कथा कहबाक रीति अषि हिनक आधुनिक, 
मुदा अपन परम्पराक ओ कतहु त्याग नहि कएल अहिं। संस्कृत साहित्यशास्त्रहुक 
अनुसार महाकाव्य अधिकांश लक्षण एहिमे भेटि जाइत अछि ल चरित्रचित्रणक 
मनोवैज्ञानिक पद्धतिके अपनाए कवि एक अभिनव वस्तु मैथिली देने हथि। एही 
दृष्टिएँ चारिम सर्ग सर्वोत्कृष्ट मेल अछि, जाहिमे ओ कीचकक ओहि ठाम जाइत 
द्रोपदीक अन्तरद्रन्पूर्ण चित्रण कएने ह्ाथि। नारी-हुदयक विवशता ओ कातरताक चित्रण 
कए क्रमशः जाग्रत ओ प्रतिष्ठित. होइत द्रीपदीक गहन आत्म-विशवासक तेजोदृप्त 
भावनाक अंकन ओ जाहि प्रभावपूर्ण रीतिएँ कएल अहि से बड़ स्वाभाविक ओ मार्मिक 
भेल अहि । द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित पंक्ति :- 

शादूर्दूली की कखनहुँ पाबए त्रास 

जम्बूकक ? की कतहु ज्वलित अंगार 

तृणचय सकए झाँपि ? की चम्पकवास 

भ्रमर तुच्छ कए सकए कतहु उपभोग ? आदि। 

यद्यपि 'कीचकवध'।3-4. वर्षमे सम्पूर्ण भए सकल, मुदा कतहु क्रमहीनताक 

दर्शन नहि होइत अछि। डा. जयकान्त मिश्रक अनुसार" /£-/5 #०३०5 ४१९ 0705 
successful Mahakavya after Ghanda Jha 5 masterpiece..... There is 
no hurrying over moods and emotions, each: possible turn is 
explored, arid is briefly but imaginatively conceived. 
(मै. सा. ह. भाग-2पू. 88-89 ) * * 


कविवर सीतारामझाक अम्बचरित'मे सीताक जन्मसँ लर सीताक विवाह 
घरिक वर्णन भेल अहि। ।5 सर्गमे एकर पूर्व भाग मात्र प्रकाशित भए सकल अछि। एहि 
महाकाव्यमे कथात्मक प्रवाह ओ प्रसाद तँ अछि, मुदा. महाकाव्यक गरिमा ओ गाम्भीर्यक 
अभाव अछि। कविवरजी आधुनिक युगसँ एतेक प्रभावित बूझि पड़ैत छथि जे तात्कालिक 
कथा-युगक यथार्य वातावरण प्रस्तुत करबामे सफल नहि भए सकलाह अछि। उदाहरणार्थ 
हुनक अनुसार लंकामे- थल यल कुरसी बैंच मेज ओं पलंग खाट छल' तथा अपन बेटीक 
हेतु 'झरनी, ककवा, टिकुली, अयना नित नव" कीत्रथि सखि सुनयना।' तथापि ई 
मिथिलाक जाहि तन्मयताक संग वर्णन कएल, से कांव्योत्कर्षक अङि। 


*रावणवध'क रचनामे पं. जीवनाथ झा 'एकावली-परिणय'क प्राचीन परिपाटीक 
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अनुसरण कएने कृथि, अतः एबूमे वर्णनक कौशल पर अधिक ध्यान देल गेल अछि । मुदा 
स्थान-स्थान पर ओ 'साबुन, गैस, इन्जिन, मलेरिया आदिक जे चर्चा कण्ने कृवि, से 
कालविरुद्ध थिक। तहिना रामकथाक प्रस्तुतक हेतु महाभारतक कथाक आप्रस्तुतक रूपमे 
प्रयोग करब दोखाबह धिक । 'रावणवध'क विशेषता थिक जे संक्षिप्त आकारक होइतहु ई 
महाकाव्यक सब लक्षणसँ युक्त अहि। शब्दशैलीक माधुर्य ओ कस्पनाक कमनीयता सेहो 
एकर आकर्षक भेल अछि। रामरावणक युद्धक वर्णन कए ई वीररसक सृष्टि कएने 
छायि। अतः तदनुरुप ओजगुणक सेहो वर्णविन्यास उपस्थित कएने कृथि। वर्णनात्मकता 
एकरो प्रधान गुण थिक। 


नवीन प्रकारक भाषा, प्रवाह ओ शैलीशिल्पक दृष्टिसँ दीनानाथ पाठक 
'बन्घु'क “चाणक्यं (।965) उल्लेखनीय अद्लि। 'चाणक्य'क कथा प्रख्यात अछि, जकरा 
॥सर्गमे कवि लिखने कृथि। ई महाकाव्य सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट करेत अछि अपन 
शब्द-विन्यासक नवीनताक कारणे। एहि मदाकाव्यक कथा ओ हन्द-प्रवाह अनवरुद्ध 
आद्यन्त एकरुप एकगतिसँ बहैत रहैत अछि ओ उपनिबद्ध विचार-तत्वमे नीरसताक कतडु 
संचार होअए नहि दैत अछि। आरम्भक किक्लु पंक्ति द्रष्टव्य थिक :- 
रवि सम दीप्त अनल सम दाहक, पवि सम कठिन कठोर, 
कोनो गृढृतम भावमग्न चिन्तासँ आत्मविभोर, 
अंग-अंगसे चूबय . टपटप सुदृढ आत्मविश्वास, 
पाटलिपुत्रक जनपथ पर के घूमि रहल गत-त्रास ? 
एकर. चित्रण-प्रणाली,. न्द-विन्यास ओ .शब्द-संगठन 'कामायनी' प्रभृति हिन्दी 
कवितासँ प्रभावित बुझि पडेत अछि। मुदा ओहि प्रभावके कवि पचा गेल प्रतीत होइत 
ङयि, क्रारण कतहु शिषिलताक दर्शन नहि होइत अछि। 


श्री लक्ष्मणझाक 'गंगा'(966) नओ सर्गमे रचित अछि। एकर नओ सर्गक 
नामथिक क्रमशः गंगाविवाह,पर्वतप्रदेश, हरिद्वार,तीर्थराज प्रयाग काशीविशवनाथ, षदऋतु विदेह, 
विदेह, पतिप्रदैश एवं ब्रहमपुत्र। गंगा महादेवक जटाजूटसँ निस्सृत भए समुद्र दिसि 
जम्डर-जेम्हर होइत चललीह तथा हुनक महत्ताक कारणे जतए जतए विशिष्ट 
तीर्थ-स्थान बनि गेल, तकर एहि मध्य भक्ति-भाव-विहवल वर्णन मेल अछि। एहि 
महाकाव्यमे वर्णनात्मकता अवश्य अहि, मुदा कथात्मकताक. अमाव अछि। एकर दोसर 
विशेषता यिक छन्दक एकरुपता । वर्णन कतहुं-कतहु बड़ प्रमावपूर्ण ओ रोचक भेल अहि, 
मुदा स्थान-स्थान पर भाषा ओ हृन्दक -दोष बड़ अखरैत अछि। तथापि कविक 
भक्तिमावनाक एहि महाकाव्यमे नीक जंकौ अभिव्यक्ति होइत अछि। 


. 'राधाविरह' मधुपजीक सुप्रसिद्ध महाकाव्य थिक जे प्रकाशनसँ पूर्वदि 


- काव्य-रसिक मनीषी विद्वनलोकनि द्वरा प्रशंसित भेल एवं प्रकाशनोत्तर 979 ई.मे 
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साहित्य अकादेमी द्वरा पुरस्कृत भए समादृत मेल। एकर रचना राघाक चरित्र्कँ 
केन्द्र-बिन्दु मानि मेल अहि ओ ।7 सर्गमे विभाजित एहि कृतिमे 976 छन्द ओ कतिपय 
गीत प्रयुक्त अङि। मधूपजी एहिमे सांगोपांग रीतिएँ विरहथृंगारक 

विमावानुभावोद्दीपनादिक वर्णन करितहुँ राधा-कृष्णक थृंगारलीलाकँ आध्यात्मिक 
प्रतीकक रुपमे अभिव्यक्त कएल अहि । कृष्ण द्वरा तन्द्राक्स्थामे पूर्वदर्शित राघा ओ 
मुवनेश्वरीक चर्चा कविक तात्विक दृष्टिकँ स्पष्ट कए देत अष्कि; 


कवि विवोगळैँ संवोगस उत्तम मानेत क्वि ओ एडी उत्तमतामे 'राघा-विरह'क 
उत्कर्ष निहित अह्ठि:- , 
"वास्तव बात वियोगे उत्तम संयोगदुसँ मानी 
जकर जलन होइतहुँ अमिन्न हृदयस्य प्रेमकै जानी ।” 
कवित्वक दृष्टिएँ राघाक विभिन्न रुपक रुपक-रचना चमत्कारक मेल अहि 
ओ एकर सत्रहम सरमे निबद्ध भ्रमर-गीत मैयिली काव्यसाहित्यने अद्वितीय कहल जाए 
सकैत अछि। यमकानुप्रासादिक चमत्कारपूर्ण प्रयोग मधुपजीक आलंकारिक प्रतिमाक 
अन्यतम विशेषता विक, से एहि मध्व चरम सीमा पर पहुँचि गेल अछि ओकतडु-कतडु तँ 
से अर्व-ग्रहणमे बाधक सेहो भए गेल अछि । 


गौडीय वैष्णवधर्मसै दीक्षित मधुकरजीक पन्द्रह सर्गमे विमाजित श्री 
चैतन्व-चन्द्रावण'क नामहिसँ एकर वर्ण्व-विपय स्पष्ट अछि- चैतन्य महाप्रभूक 
जीवन-गावाक वर्णन । विविध छन्दक संग-संग मिविलाक लोक-गीतडुक भास लए एहिमे 
काव्य-रचना मेल अछि। एकर भाषा सरल ओ परिमार्जित तथा कल्पनाक दुरुहता ओ 
पाण्डित्य प्रकर्षक स्यान पर मुख्यत: कयात्मकता दर्शन होइत अछि, जाहिमे कविक 
मक्ति-भावन्रक स्वाभाविक अभिव्यक्ति मेल अङि। गीहांगक दृढ़ निश्चयात्मक 
मावोदवक्षेघक निम्नलिखित पंक्तिसँ एहि काव्यक किछु विशेषता स्वत: स्पष्ट भए जाइत 
अछि :- 
सांसारिक सुख त्वानि करब सत्कर्म, 
पालन करब अपन परिवाजक-धर्म। 
विद्वेवी जन जे करैत अछि डाह, 
तकरहु मुखें निरचय निकसत आउ । 
माय गुडाए करब हन धारण पात्र, 
पश्चात्ताप करत लखि पात्र-कुयात्र । ; 
स्ठ-सात सर्गक सप्त-सुमनमे विभाजित अर्यात्‌ 49 सर्गक सीतायन 
मैकिलीक सर्वाधिक विश्वालकाय महाकाव्य विक | एढि मध्य अवतरणर्स भृम्प्रिवेश घरिक 
सीताक चरित्र सांगोपांग रीतिएँ वर्णन कएल गेल अछि ओ एदि क्रमे मिविला-भुमिक 
एवं निविल्छक रीति-नीति ओ संस्कृति ठा कर्म ओ अध्यात्म प्रभतिक सेहो समीचीन 
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व्याख्या ओ प्रतिपादन मेल अहि। कवि सीतावतरण-वर्णनक प्रसंग समाजमे व्याप्त 
अन्याय-अनीतिक आकलन करैत जेडन स्वस्थ समाजवादी विचार-धाराक द्योतन करल 
अद्नि से हुनक युगधर्मिताक सेहो सूचना दैत अछि । 


विधुजी एहि महाकाव्यक रचना नवीन ओ प्राचीन दुनू डन्दमे कर्ल अङि तथा 
तत्सममाषाक प्रयोग करितहुँ पाण्डित्य-प्रदर्शनक आग्रहसँ सतत बचबाक चेष्टा करने 
कृथि। भाषा हिनक प्रांजल तया अभिव्यक्ति हिनक प्रसादपूर्ण अछि, परन्तु यत्र-तत्र 
अशुद्धि सेहो बड़ अछि। नवीन छन्दक प्रयोगमे जतेक सफलता डिनका मेटल छन्हि ततेक 
प्राचीन छन्दक प्रयोगमे नहि । कतोक ठाम तै छन्द गद्यात्मक भए गेल छन्हि ओ कतोक 
ठाम यति-भंग सेहो भेटैत अछि। परन्तु एतेक विशाल महाकाव्ये ई किकु त्रुटि नगण्य 
कहल जाए सकैत अछि। 


मिथिलाक रीति-नीति ओ व्यवहार, महिमा तथा अनुपम प्राकृतिक सुपमादर्णनमे 
कविक प्रतिभा बड़ निखरैत अछि। एही दृष्टि सीतारामक विवालवर्णन घ्यातव्य थिक । 
सरोवरक निम्नलिखित वर्णन केहन कवित्वपूर्ण अहि, से द्रष्टव्य विक :- 
सरवरने सरसिज मध्य भ्रमर सामोद भ्रमित 
नयनामिराम जलखग विहरए चहकए अगणित 
ठिडिआवव पात पुरन उपर मोती जलकण 
कुमुदादि कमल केर पद्माकर घारण अभरण 
जलपूर्ण वसन नाचए क्षण अण 
वस्तुतः 'सीतावन' मैथिली महाकाव्यक इतिहासमे महत्त्वपूर्ण स्थान पर 
प्रतिष्ठित होएबाक अधिकारी भए गेल अकि। 976 ई.मे साहित्यक अकादेमी द्वारा 
पुरस्कृत होएब एकर महत्त्वक परिचायक विक । 


'कीचकव्ं क कृतविद्य महाकवि प्रो. ठन्त्रनावहय़क 'कृष्ण-चरितं बारह सर्गक 
विविध भावळन्दमय उत्कृष्ट महाकाव्य विक । एदि मध्य कविक मौलिक प्रतिमाक विता 
स्वरुपक दर्जन होइत अकि । 'कृष्णचरित में कवि कुलपति सन्दीपनीक आश्रममध्य व्यतीत 
कृष्णक छात्र-जीवनक सांगोपांग वर्णन कएल अछि। किज्ञोरवव कृष्णक सुदामाक 
सान्निध्य, टुडू गोटाक गुरुसेवा ओ अन्तमे दुडू गोटाक वार्त्तालापक माध्यमर्स कवि 
आश्रम-घर्मक चड सजीव तात्त्विक विवेचना कएल अछि। आचार्य ओ जिप्वघर्मक 
आकलन सेटो बड़ निक्चाप्रद मेल अछि। महाविद्यालये अवकाश प्राप्त करबाक पञ्चात्‌ 
रचित एहि महाकाव्यमे प्रो. झाक व्यावहारिक जीवनानुभूति ओ परमार्यक प्रति 
दृष्टिकोणक प्रौद़ अभिव्यक्ति मेटेत अछि। 


कवि 'कृष्णवरित'मे परम्परा ओ आधुनिकताक बड़ कलात्मक समन्वय प्रस्तुत 
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कएल अछ्लि। एहि मध्य पुरान रीतिक महाकाव्यक वर्णन-प्रणालीक दर्शन होहत अछि त॑ 
आधुनिक रीतिक सुनियोजित कथात्मक विकास ओ मनोविज्ञानिक चरित्रविश्लेषणात्मक 
विन्यासक निदर्शन सेहो होइत अछि। एक दिसि कवि यदि- 
"प्रकृति-नटीक प्रयाधनक जनु सज्जित भण्डार 
अहि संचित आमोदमय विविध वर्ण-संभार” 
लिखि वसन्तक एतादृश चित्र प्रस्तुत कएल 
चढ़लि वनी-रव, जोति मलय-हय अलितति रश्मि लगाए 
किसलय वसन, विकच कमलानन, सुम-भूषण भरि काय 
कुन्दरदनि वसन्त लक्ष्मी भए उपगत शोभित भेलि 
अधर जवा, राजीवनयन स्मिति जाती जूही बेलि। 
नीलाशोक चिकुर थलकमल चरण वट पल्लव हस्त 
वकहुल अंगुलि चूत मंजरी मौलि-प्रसाधन न्यस्त, 
उत्पल-मुकुल उरोज मनोहर नख प्रशस्त कचनार, 
चम्पक कनइल सोनहुल कांचन आभूषण हार। आदि 
तै दोसर दिसि देवकीक पुत्रक प्रति ममताक सेहो सूक्ष्म आकलन कएल: - 
तृच्णातुर लोचन, मानस सोत्कण्ठ 
उर अन्तर प्रज्वलित भेलि घिन्ताग्नि 
करए प्रखर उंद्रेग पवन खर-वेग। 
x x २ x 
` ताहिजन्य अनुखन भए चिन्ता-मग्न 
नहि बिसरल जाइष मुख-कंज कदापि 
रहइह टाड.ल ततहि चित्त विक्विप्त । 
एहि प्रकारे विविध प्रकारक वर्णन, अनेक प्रकारक भाव-विचारक प्रतिपादन 
एवं मनोभावक सूक्ष्म विश्लेषणसँ युक्त प्रो. झाक 'कृष्णचरित' 'कीचकवध' हि जकाँ मैथिली 
महाकाव्यक इतिहासमे एकटा नवीन कीर्तिमान प्रस्तुत करैत अछि। एही कारणे 979 
ई. मे एहि ग्रन्यकं हेतु प्रो. झाकँ साहित्य अकादेमीक पुरस्कार प्राप्त मेलैन्हि। 


'दत्तवतीक' रचना 962 ई.क चीनी आक्रमणक परिवेशमे आरम्भ 
कएल जे एतबा दीर्घ समयमे पूर्ण भए 988 ई.मे प्रकाशित मेल। एहि मध्य सुमनजी 
स्थान-स्थान पर अपन सांस्कृतिक ओ राजनीतिक विचारघाराकेँ व्यक्त कएल अह्ि। 


एकर छृठम सर्गमे वर्णित अछि जे विदेशी त्रुसँ आक्रान्त होइतहुँ -राज्यमन्त्री - 


'शान्ति-शान्तिं करैत अह्नि तँ मृगांकदत्त तकर विरोध करैत कहैत छयि जे "दाही किल्कु 
प्रतिरोध, न शान्ति दोहाइ ।" अतः एहि प्रसंगसँ यदि एक दिसि तत्कालीन राजनीति पर 
घोर आघात कएल गेल अछि तँ दोसरे दिसि युद्ध ओ शान्ति-सम्बन्धी स्वस्थ 
विचारधाराक सेहो द्योतन मेल अछि। निम्नलिखित पंक्ति कविक तत्सम्बन्धी 
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विचारघागकैँ आओर अधिक स्पष्ट करैत अछि :- 

राजनीति-रव, शान्ति-क्रान्ति दुहु चक । 

कखनहूँ सरल पन्थ, कखनहुँ पुनि वक्र ।। 


साम-दाम केर जतए न हो मति लेश। 
दण्ड-विमेदक ततए उचित सुनिवेश । 
अर्द्रनारीश्वरक वन्दना करैत कवि अपन सांस्कृतिक ओ आध्यात्मिक 
दृष्टिकोणक सेही सुन्दर व्यंजना कएल अछि: - 
चेतन अवचेतन चितहिक तनुहिक दहिन ओ वाम 
परम ज्योतिहिक युग्म शिखा विक दिनकर ओ हिमधाम 
शब्द अर्व दुइ दिशा उक्तिहिक, दिन-रजनी मिलि काल 
नर-नारी शिव-शिवा अर्धनारीश्वर जयतु त्रिकाल 
वस्तुतः 'दत्तवती' सुमनजीक जीवन-जगत ओ संस्कृति-दर्शन-सम्बन्धी 
विचार-धाराक कवित्वमय आकर-ग्रन्य विक । 


श्री हनुमान- घंरित॑मे हनुमानजीक त्रेता-युगसँ लए द्रापर-युग घरिक 
जीवन-चरितक मुख्य-मुख्य प्रसंग रोचक शैलीमे चित्रित मेल अद्लि। 30पर्वमे विभाजित 
पं. कालीकान्तझाक एहि कृति मध्य महाकाव्योचित वर्णनक पाण्डित्यपूर्ण विशदताक अभाव 
अवश्य अछि, लौकिक यार्यक घरातलपर कथानायकक चरित्रकॅ प्रतिष्ठित करबाक 
प्रयास सेहो नहि मेल अछि किन्तु न्यूनकोटिक कवित्वक दर्शन कतहु नहिं होइत अहि, 
छन्दक गतिशील प्रवाह, भाषाक परिमार्जित सौष्ठव, सरल ओ स्पष्ट 
अभिव्यक्ति-रीति एवं रोचक कथा-विन्यास मनके मोहि लेत अछि। आंजनेय हनुमानक 
चरित पर अपन एहि कृतिक रचना कए वस्तुतः पं. कालीकान्त झा मैथिली साहित्यक 
एकटा पैघ अभावक पूर्तिति कएलैन्हि अछि। द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित पंक्ति जाहि मध्य 
हनुमानजी द्वारा सीताक सम्मुख श्रीरामक मनोस्थितिक वर्णन कोन रीतिएँ प्रस्तुत कएल 
"अहँक वियोग-अगिन-ज्वाला सदिखन लहरय प्रभु-तन-मन, 
दिन न चैन, नहि राति नीन, अप्रिय नहि. लागय अनशन। 
चिन्तन तजि अपनेक आन दिश, ध्यान न कखनहुँ आनवि, 
सपनहुँमे 'सीता-सीता' कहि उठवि, विजनमे कानवि।। 
“राजासलहेस' महाकाव्यक रचना स्व.व्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्म'क लोकगाया 
उपन्यास 'राजा सलहेस॑क आधार पर मेल अछि, कवि मात्र ओहि कथाकैँ ओही रुपमे 
॥8 सर्गमि विभाजित कए हन्दोबद्ध कए देबाक प्रयास कएने छवि। एहि मध्य ने तँ 
महाकाव्योचित वर्णनक विशदता ओ कल्पनाक सूक्ष्मता अषि आओर ने चरित्रचित्रणक 
चारुता ओ छन्दक गतिशीलता अछि, अधिकांश स्थल पर छन्द गद्यात्मक अहि, परन्तु 
सरलता ओ स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान अछि। 
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श्री रमाकरजीक 'स्मृति-साहस्त्री कतोक दृष्टि मैथिल्लीक अभिनव रीठिक 
महाकाव्य सिद्ध ठोडत अछि। ई समि नहि, शतक्म विभाजित मेल अछि ओ एकर 
नायक पुरुष वि कविक स्वर्गीय पिता बावु ढेमधारी सिंड, काव्यशास्त्रीय दृष्टि जनिक 
वृत्ति प्रख्यात नहि कहल जाए सकैत अछि । अपन पिताक सर्दगुणसम्यन्न चरित्रक वर्णन 
करित श्री रमाकरजी डुनक जीवनक एडन कोन मार्मिक प्रसंगक उल्लेख नठि कएने 
छवि, जाडिसँ हुनक चरित्रक धीरोदात्त-विशेषता पर नीक जकौ प्रकाश पड़त हो । परन्तु 
वात्सल्य-रसक सर्वया विपरीत एहि मध्य पिलुनिष्ठ रिक स्यावी-माक्क रुपमे 
परिकल्पना कण साह्त्यिम एकटा सर्वया नवीन प्रकारक रसक अवतारणा कवि कएने 
छवि । विविध व्पिवक वित्रद वर्णन एवं विविध प्रकारक नवीन-प्राचीन छन्दर्स॑ युक्त एडि 
महाकाव्वम श्री रमारकरणजीक कवित्व-प्रतिमा अपन चरम सीमा पर पहुँचि गल अछि, 
डुनक अन्यान्य कृति जकी जाड़ि मध्य हुनक दार्शनिक व्यक्तित्व स्पष्ट रुपम प्रतिविम्वित 
होइत अळि। अनेक स्कल पर डुनक कवित्व पाठक प्रभावित करबामे सफल मेल 
अकि । उदाडरणार्व द्रप्टव्व विक निम्नलिखित प्रकृति-वर्णन:- 

"दनुफक मोठी माला गाँवल कुन्दकुयुम विच-विचमे देल । 

नव वसन्त ठत स्वयं विराजित मुदितमना भए अर्पण लेल ।। 
८ पुष्पक सीरम घुप जतए अछि, बरए प्लासक चकमक दीप । 

केतकि कानन कलित मधुपरव, सुन्दर जत अछि कत कत नीप ।। 

ठस्वर कोमल किजलय-मण्डित नमल सरस कत जत कचनार । 

लघु-लघु बेलक पात सजाओल प्रकृतिकरमे अनुपम वार।। 

मिविलाक मध्यकालीन नाटकक प्रख्यात कत्रा पर आधारित * 
महाकाव्य रचयिता पं.श्री बबुआजीद्या अजात॑ सरिपूँ मैथिली साढित्यम एखन घरि 
अज्ञात ठलाड एवं पढि महाकाव्यक प्रकाशनक पश्चात्‌ अपन अप्रतिम कवित्व-प्रतिमाकैँ 
प्रकाशित कर देलैन्ठि अछि। कयाक सन्तुलित ओ सुनियोजित विन्यास, भाषा-शैलीक 
लाथणिक प्रयोग, प्रवाठपूर्ण छन्दक मनोरम अनुबन्ध पर्व कानिक कवित्वपूर्ण चित्रमयता 
तरह सामि विभाजित हुनक 'रुक्मिर्गी-परिणरय'क प्रमुख विशेषता कहल जाए सकैत 
अछि। गौरी-पूजाक हेतु जाइत रुक्मिणीक कोन रुपक वर्णन कवि कण्ने वि, से 


शरा 
नवीन काव्यथारा 

(सर्ग) ने विभाजित श्री मार्कडहैय "प्रवासी क आ्राथुनिक गारा 
पका he छवि गत्व पर्थ नायिका हुनक पत्नी स्कोपामुद्रा। कति < 


माट्रणिक अभिव्यक्ति- म॑गिमा ण्व स्वाभाविक दारित्रवित्राण । निर्ददानत णि मग्रकाययम 
यद्यपि महामुनि अगस्त्यक संसार-सुखक त्याग क्रो साधनाक ददाल वर्णन मेल अछि 
परन्तु स्यान-स्यान पर कवि देशक मायात्मक एकता, अनुशासन आदि लीकिक es 
प्रतिपादन कएने छवि । पढि मद्ाकाव्यक अंगीरस विक आन्त जकर परिपूष्टिक गेल 


सिडकल शीतल पुरिवा वसात, ज्योत्य्नागय नन जनु चन्द्र गात 
अछि सुरमि नृत्वरत हिना तथा चमी 
महमा र्ल अछि मीतित्री, गमगमा उस चम्पाक क्त्री 
म्यक दर्पै दमक, अलि बेला-बेली 
शव्यापर शवासकः पुरुय-गन्ध, परिचित अन संयोगानुबन्ध 
बाजलि तथापि: 'त्यागु हे ऋषि, मादुकता 
ताण्डव करै eps : तिल 
क्यिपावीजीक 'शम-सुवश-सागर' वस्तुतः कसर रामाका विक, ह 
मध्य राम-कथाक कान आधुनिक परिप्रध्यम मेल अछि, यद्यपि एकर पौराणिक स्वरूप 
पूतिः सुरक्षित राखल गेल अछि। एदि मध्य आद्यन्त मुख्यतः टाडा ओ जला हाक 
प्रयुक्त अछि, तथापि बड़ विरल रुपमै किल्नु अन्यो छन्दक प्रयाग मेल अछि, विशेषतः 
सुन्दर आओ. उत्तर-काण्डम। एकर कॉन-फ्राली सरल ठं प्रांजल अधि तथा 
क्रिपायीजीक परिमार्जित कवित्व-प्रतिमाक स्थान-स्यान पर दर्शन होइत अछि। चन्दादया 
कओ लालदासक पूर्वादघूत नका-दहनक पंक्तिक संग निम्नलिखित पंक्तिक तुलनार्स 
हिनक माप्रा-प्रयोग ओ काॉनि-रीतिक वैशिष्ट्य पूर्णत: स्पष्ट भए सकैत अछि :- 
घड-घड घधकै लंका आगि जरै घन धाम बखारी घान। 
कम्बल खाट पर्लक जरै पुनि नार-पुआए भरल खरिहान।। 
जरि जाईक्क वारि घरारि तथा वन-वाग जुपाटि जुपारि बयान । 
करनी भएनी, भोगि असुरदल, खसि अप्पन खोधल बीच प्रधान । । 
डा. कृष्णवन्द धाक 'मधु-मन्दाकिनी' हिन्दी-मैविली कविता-संग्रहर्स ज्ञात होइत 
अछि जे ओ सहो मैविली रामाकाक रचना कएने छवि जे अद्यावधि प्रकाशित नहि मेल 
अछ्ि। 


॥ 
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पं. दामोदर झाक 'कादम्बरी' महाकवि वाणभट्टक सुप्रसिद्ध गद्य-रचना 
पर आधारित महाकाव्य थिक जाहिमे कविक मान्यता अछि जे ओ मूल-कादम्बरीक 
कोढ्-करेज बहार कए राखि देने कृथि। अभिनन्दभट्टक 'कादम्बरी-कथासार'क 
अनुसार एहिमे मूल 'कादम्बरी'क कया-वस्तुसँ लेश मात्र भिन्नता तँ अवश्य परिलक्षित 
होइत अछि, परन्तु एहिसँ एहि कथामे रोचकताक वृद्धि मेल अछि। एतबा अवश्य जे 
एहिमे रचनाकारक मौलिक कवित्व-प्रतिभाक अभाव बूझि पड़ैत अछि, कारण एकर 
अधिकांश भाव-राशि मूल-ग्रन्यक पद्यात्मक रुपान्तर मात्र थिक। एहिमे प्रयुक्त 
भाषा-शैलीकॅ परिमार्जित एवं अभिव्यक्ति-रीतिकैँ सरल ओ स्वाभाविक कहल जाए 
सकैत अहि। वसन्त-वर्णनक निम्नलिखित पंक्ति एही दृष्टिएँ उद्धरणीय थिक :- 
कमल-परागक सौरभसँ डबरासब अतर जकाँ गमकै छल, - 
मधुकरगणक मरन्द-पान लखि विरही केर छाती चमकै छल। 
लादल फूल पलाशक तरु सब पजरल आगि जकाँ लहकै हल, 
कटहरकेर मोहक सुगन्धसँ युवक पथिकक उर टहकै छल।। 
श्री अरुण कुमार झा'अरुण॑क 'विद्यापति-रहस्य॑'मे विद्यापति क जीवन-घटनाक 
कयात्मक वर्णन मात्र मेल अछि, अतः एकरा महाकाव्यक स्थान पर सामान्य 
जीवन-कथा-काव्य मात्रक संज्ञा देल जाए सकैत अछि। दु 


उन्नैस स्वर (सर्ग) मे विभाजित श्री घीरेश्वर झा 'धीरेन्द्रक 'त्रिपुण्ड'कॅ' 
श्रमवादी दृष्टिसँ ओत-प्रोत नवीन प्रकारक महाक्राव्यक संज्ञा देल जाए सकैत अछि। 
मैथिली महाकाव्यक इतिहासमे सर्वप्रथम ओएह एहि कृतिमे शिवक गौरी-परिणय ओ 
पारिवारिक जीवनकै विषय बनाओल ओ शिवक चरित्र-चित्रण यथार्थवादी पारिवारिक 
परिवेशमे कर्ल । शिवक कृषी दिसि उद्यत होएबाक वर्णन कए कवि श्रम ओ कर्मक 
महात्वांकन करैत क्ृथि आओर कवि हएह सन्देशो देब अभिप्रेत छन्हि । एहि महाकाव्यमे 
वर्णनक विशदता -ओ कल्पनाक प्रकर्षक अभाव अहि, सर्वत्र इतिवृत्तात्मकता एवं 
भाषाभिव्यक्तिक सहजताक दर्शन होइत अछि, तथापि स्थान-स्यान पर कविक अनेकानेक 
प्रसंगोक्ति अन्तस्तत्व्क स्पर्श करबामे अवश्य समर्थ होइत अछि, उदाहरणार्थ नरक हेतु 
नारीक महत्ता ओ अनिवार्यताक प्रसंग कविक उक्रिति कतेक मार्मिक अछि, से 
द्रष्टव्य विक :- 
- नारी विक आधार पुरुषकेर, जाहि रुपमे देखी, 

जननी, भगिनी, मित्र,पत्नी वा दुहिता लए पेखी। 

नारी विक पर्याय ममत्वक, सहनशीलता भारी 

जते बतहपन पुरुष करैए, सहए सदासँ नारी। 

सर्वसहा धरती विक नारी, आर पुरुष आकाश, ' 

जे वर्षण कए अपन मोनसँ उपजवैत.अढि चास। 

नारी पुरुषक कागज विक जइ पर लिखइङ ओ कविता, 
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नारी शीतल चन्द्र-ज्योत्स्ना रहओ ओना नर सविता।। 
सरसकवि स्वर्गीय ईशनायझाक अपूर्ण “महाभारत' 987 €. मे प्रकाशित मेल, 
जकरा सरसकवि अपन मृत्युक एक वर्ष पूर्व, सन्‌ 964 ई. मे लिखब आरम्भ कएने 
छलाह, आदि-पर्वक अधिकांश लिखिओ चुकल हलाह, किन्तु असामयिक देहावसानक 
कारणे हुनक ई विलक्षण महाकाव्य अपूर्ण रहि गेल। परन्तु जतबहि ओ लिखल भए 
सकल, ततबहिसँ हुनक विलक्षण प्रबन्ध-प्रतिभा एवं उच्च कवित्व-शक्तिक परिचय प्राप्त 


होहत अछि। 


“मैथिली महाभारत संस्कृतक मूल-महाभारतक अनुवाद नहि विक, से 
निम्नलिखित पंक्तिसँ ज्ञात होइत अछि :- 
भारतमे निगदित कथा, सभक सार लए ध्राव्य। 
सरल मैयिलीमे विविध हन्द-बद्ध ई काव्य।। 
एकर प्रस्तावनासँ इहो ज्ञात होइत अषि जे एकर रचनाक आरम्भ ओ स्व. 
रमानायझाक प्रेरणासँ कएल :- 
उपाध्याय श्री रमानायसे भए उत्साहित । 
श शिथिल लेखनी हमर चलल नव बल-परिपूरित।। 
सरल मैयिलीमे होइतहुँ एहि काव्यमे कविक सहजात लयात्मक एवं मधुर 
शब्द-विन्यास, कल्पनाक कमनीय चित्रमयता एवं भावाभिव्यक्तिक सरसता मनकेँ मोदि 
लैत अछि तथा नव-नव भंगिमासँ युक्त अलंकारोक्ति चमत्कृत करबासँ अधिक 
मर्मस्थलके स्पर्श कए प्रभावित करबामे समर्य होइत अलि। एहि मध्य शान्तनुक गंगाक 
मेंटक प्रसंग गंगाक नख-शिखक वर्णन विशेष रुपैँ उल्लेखनीय अछि, जाहिमे स्व. 
वाल र सरस कवित्व-कल्पनाक सर्वोपरि उत्कर्ष प्राप्त होइत अछि। किक्लु पंक्ति 
द्रष्टव्य 4७० 


केशक वर्णन 
लखि हुनकर श्यामल केशपाश, जलधर तुरतहि सेवल अकास। 
हुबि गेल जाए जलमे सेमार, पाताल गेल चल अन्प्रकार। 


स्तनक वर्णन 

उरमे नव उद्गत .युग्म रुप, विनु नाल-पात कलिका अनूप। 

बिनु जलहु रम्य रुचि भरल ओज, ओ हल सरोज वा हल उरोज। 

'पराशर' सोलह कथया-खण्डमे विभाजित ओ आद्यन्त मुक्तवृत्तमे रचित 
आधुनिक रीतिक प्रबन्ध-काव्य थिक। एहि मध्य सुप्रसिद्ध पौराणिक चरित्र पराशर 
नायक-पुरुष-रुपमे ` चित्रित भेलाह अछि तथा घीवरकन्यासँ व्यासक उत्पत्ति तथा 
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शान्तनुक संग विवाह धरिक कथाक रोचक वर्णन भेल अछि। कवि पौराणिक आख्यानक 
आधुनिक सन्दभमि चित्रण कए दँव-नीच-जाति वर्णक समन्वयात्मक सन्देश देबाक क्रममे 
प्रगतिशील मानवताक सिद्धांत स्थापित करबाक चेष्टा कएने कृथि तथा स्थान-स्थान पर 
लोक-जीवन ओ लोक-काव्यक महत्ताक प्रतिपादन कए अपन अभिरुचिक कवित्वपूर्ण 
द्योतन करबामे सर्वया सफल भेल छृथि। निम्नलिखित उद्धरणसँ एहि काव्यक 
वर्णन-प्रणाली, भाषा-प्रयोग ओ जीवनानुभूतिक यथेष्ट परिचय प्राप्त भए सकैत अछि :- 


प्रकृति-वर्णन 
रौद परायल पुनि भेल ललोन 
जानि आगिमे निखरल असली सोन। | 
सिन्दूरक बड़का गेन समान, 
आकृति रंग घय, दिनकर गड़कि खसंल 
जनि क्षितिजक पार। 
नहु नहु अन्हार भेल गाढ्‌। 
$च-नीचक समन्वयक वर्णन 
पराशरक चिन्तवशील हृदय गंगा-यमुना धारके, 
मानल देशक कारी गोर जातिक प्रतीक, 
ज्ञान प्राणमयी शोणित सरस्वती दुनूमे अहि बहैत। 
तँ ज्ञानस्वस्य पुण्यवानेटा सरस्वतीकें' देखि सकै 
से अछि कहल जाइत। 
देशवासीक इदयमे दुहू जातिक एकाकार 
होयबाक भावनाक प्रबल द्योतित अछि करैत 
` गंगा यमुना संगमर्कै तीर्यराज' नाम देवाक घोषणा। 
वस्तुतः "पराशर मैथिली प्रबन्ध-काव्यक इतिडासमे विलक्षण स्थान पर 
प्रतिष्ठित भए किरणजीक कृतित्वकें चिर-स्थायी बनाए देलक अहि। 


एतए नेपालांचलीय स्व. रमाकान्तझाक सीतारामक चरित्र पर, आधारित 
महाकाव्य 'व्यथा' उच्च कवित्वक दृष्टिएँ उल्लेखनीय थिक जाहि मध्य कवि 
लिखने हृवि :- 

मन होइछ हमहूँ मैथिलीमे मैथिलीक कथा लिखी। 

श्रीराम केर उनगमनकालक जानकीक व्यया लिखी।। 

वस्तुतः एहि काव्यक सर्वाधिक महत्व ,एहि व्यथाक चित्रणहिमे अनुभव कएल 
जाए सकैत अष्कि। कविक संवेदनशील प्रतिभा सीताक उद्विनता, रामक प्रति लक्ष्मणक 
श्रद्धाभक्ति, भरतक त्याग, उर्मिलाक विषाद आदिक ` चित्रणमे खूब निखरल अछि। 
च्या' कॅ निस्सन्देह मैथिलीक उत्कृष्ट महाकाव्यक रुपमे परिगणित कएल जा सकैतं 
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अहि। 


उपर्युक्त महाकाव्यक अतिरिक्त प्रौढ कविगण द्वारा रचित अनेक महाकाव्यक 
सूचना प्राप्त होइत अछि, जाहि मध्य 'अच्युतानन्द दत्त'क 'कृष्णचरित ( ।940-44 › 

विद्यापति', प्रभृति अप्रकाशित अङि ओ मायुरजीक 'कानन-कन्या' मिहिर' मे 
आंशिके प्रकाशित अछि। प. गोविन्दझाक “सीरध्वज महाकाव्यक किछु अंश, सेहो 
एमहर्‌, दृष्टिपथ पर आएल अछि। परन्तु एहि सभक प्रसंग सम्प्रति किक विचार व्यक्त 
क्ररब समीद्रीनं नहि होएत। , 


वि एहि प्रकार मैथिली साहित्यमे महाकाव्यक बड़ थोड़ समयमे पर्याप्त उन्नति मेल 
अङ्कि।,. ` , 
/ 
खण्डकाव्य 

खण्डकाव्यक रचना अगणित संख्यामे मेल अछि। डा. जयकान्त मिश्र अपन 
हतिहासमे लालदासक 'शंभु-विनोद' पणेशखण्ड' (909-।। ), 'जानकीरामायण' तथा ` 
अनेकं; व्रतकथा, गुणवन्तलालदासक  'सुदर्शनोपाख्यान (94-3 ) 
धीगॉलहरी','गौरीपरिणयप्रबन्ध (92॥ ) तथा किछु व्रत-कथा, गंगाधर मिश्रक 
$ उदरो (१979 ), 'सत्यत्रतोपाख्यानः (92 ) तथा 'सुदामा- चरित्र ( 935 › 
॥वामोदेरलालदासक शकुन्तलोपाख्यान' एवं. 'सावित्री-सत्यवानोपाख्यान आदि 


१: ब्रपकात्यक चर्चा कएने छधि । \ 


पछ «(५ दोसंर -उत्थानमे बाबूलक्ष्मीपतिसिंहक 'सत्यव्तोपाख्यान (935›) ओ 
रम्माशुकसंवाद॑ विशेष उल्लेखनीय अछि। एहिसभकालमे 
सफल अनुवाद मेल, यथा,- अच्युतानन्द दत्त ओ श्रीबल्लम झा 


he bee यरा. 'भर्ृहरीनिर्वेद॑ आदिक । स्वतन्त्रहु रुपसँ पूर्वपिक्षे संस्कृतकाव्यसँ प्रभावित अधिक 


सुन्दर खण्डकाव्य लिखल गेल) एहि प्रकारक खएडकाव्यमे जनार्दनझाक 

>: (ज्ञागृकीप्ररिणय', देवकृष्णरायक्‌ 'भार्गवविजय', छेदीझाक 'कोइलीदूत', ऋद्विनाथझाक 
'संतीविभूति', अच्युतानन्ददत्तक “पतिव्रत्यप्रेम, गोविन्दझाक 'वनवासिनी', परमानन्ददत्तक 
,...रुक्मिणीपरिणय' रघुनन्दनदासक 'वीरबालक', गणेश्वरझाक 'देवी-गीता' आदि विशेप 
इल्लेखनीय अछि। संस्कृत-काव्यक प्रभावसैँ अपेक्षाकृत बहिर्मूत रचित खण्डकाव्यम 
ब्रदऱीनाथ ठाकुरक 'मिथिला ओ मैथिली', आनन्दझाकं 'विरह-वेदना', अच्युतानन्ददत्तक 
'बताहि!,' पुलकितलालद्रास 'मधुर'क देवीकेतकी', काली कुमारदासक 'परदेशी', आदि 
व्रिशेष उल्लेखनीय अछि। एहिमेसँ अधिकांश खण्डकाव्य पत्रपत्रिकामे प्रकाशित भेल । जे 
पुस्तकाकार: छपबो कएल से आब उपलब्ध नहि अछि। अच्युतानन्ददत्तक दुइ गोट 
अप्रक्राशित खण्ड-काव्य 'कर्ण ओ 'कंस-वध' हालहिमे मैथिल अकांदमी पटना, द्वारा 


सेंदिन्ये सिल्क रनक 
«2 


फकिर मेल्स जळे । ई प्रदः डिन अपूर्ण नाङ््द 'कृष्ण-बास्ति क टुड खण्ड किक । 


बा स्कण्टकन्न्दळ आन्न उत्योन्च्ा आसन मेल उसन्या व्यास क 
सन्यास (४३६7 हक प्ञच्कत्‌। सल्यऱ्जे क पफव्कत्‌ 967 ई घरि उल्लेल्ल्कद 
कान रि मन साकुर क कृषक. सप्र “सुकन्या. झितकुव्ड्या “यङ 
कक्कन छर प्क विन इन्टकेल्यं. दरेकर 'कीरोपास्ियं ञास 
'न्यलन्कसल्ये ज म्हने. स््कररजेऊ “अर्च्या आटे । मघुपजे छिल्वजे जे 
दिजे वलय पुरला परित नहि मेल जळे । सुनक स्फइतस्थ 
श्र तन्ज्कदस्याळ स्वासिनकेसल्ककान ज्ये जेखर उस्केकफ्यं उ्डल्व्यजिते उजळे । 


__ चनक जे 'कृष्ळक कयाकस्तु कल्ल्पन्तिक अलि ओ 'ससि्छ-रानों 
ज्कसतो ज्या 'जरळच्या क उज्सरसिक-प्डेरकमेळ। च्ज्कुर्जे. ल्म्मज्जे ज्ये स्न्म्ळ्रज्ये 
स्नपन स्ग्ड्क्न्न्य सबन्द्ध लिस्ने डदि ज्यालिने वर्णनक च्ल्त्त्व्स्र ज चरित्रचिउणरू 
ब्कल्ता डुल स्टेज स्स गेल आकि । 

चे शस्त्रे २ उळल्रज्ये-झिल्न्पत्ळ प्रयोग आकि उद्ये ईं समत्वद्ध नहि लिखल गेल 
जछि। खंडे यघ्य पालिळ्क संख्याक यगन करल खेल ` आडि पाउच्छत्व-झेल्हेने! 
ऑचवर्घाक उत्‌ नेदिस्केन इस्ता कल्व्व उल्कायधे अन्त्िकरङन्दने रचित मेल अडि। 
पसह म्य खिठनायक केरुम्यन्डद छर डके स्न्िस्स्द चले जाएब ज्या कर्नर महत्वक 
ञान मेल्या घर आहि ठल्ल्ठ पुनः पस्किरमे छुरि असार कया खेत मेल उल्छे। मुदा 
ज्ये तल छुरत ऊदे जकन विरह वेदना सहेत-स्हैत हुन्त्व फत्नेक उसत-समव 


खन्न ङल्र। आठ: एकर उल्त दुखान्त अकि। अयन्त किक भावुकता कस्व्यद - 


मस्र बनओले अि। सस्नि स्वि सन्कज््क घानिक संदिसस्त उड्स्थाक उशस्थेचना 
कने डावे । न्ल्इस्कत घत द्रष्टव्य दिक :- र ७ 

घ्र नन होडळ स्तर अस्‌ 

ई खज सुस्नदिन्ने एकर महत्व । 

हुद्यहोन. निन्द जएन अस्तित्द, 

राख हेतु करर कत उत्वाचार।। आदि 

“कृषक चारि समते सन्ब्ाप्त मेल अङि। एडिमे कृषक दवनीय जीदनक 

म्यदुक्तापूर्ण विर मेल आछि। महाजन गरीब कृषक पर घोर अन्य करैत डयि जरूर 
जि उरिमन्क फाच्कले ऋषफोघ नहि होइछ उबेर एहे हेतु जकर समग्र 
वस्विस्क स्त्वान्यज्ष भाए जाइङ। अन्ततः महाजन कृष्कक डीह पर हर उ्डेतब्दैत 
जछि। एडि काव्यक प्रमुख विशेषता विक कर्याकाव्यने नव रीतिक गीतक प्रयोग। भाषा 
सम ठान साधारण रहिल्लुँ वर्णन्न्क चमत्कार एहिमे उदे तया विषयक नवीनता, 
सन-संग रुसक संपुष्टि सेहो आडि । 


से सद स्त्च्तासवुत अतंकास्क हाकार्सें समान्कित डिन रून सपष्टस्पेण इस्त डेल 
रहेत अळि। मुदा एतन होइत ढिनक म्हा प्रस्क्रदपूर्ण सहेत आकि जे स्लमाजक ऊाच्कर 
अउल्यतन विशेषता विळ । उदाहरणार्च दष्टच्य किक भास्तीक वर्णनमे ऊरून केल 
न्ल्न्ल्लिस्ि प्ति :- < 

ऑरोज्जदल तन केव कसन 

कुंचित कुंतल धूछ़क चल्लदल 

अधरोष्ठ लाल एसरस् प्रबास । आदि 
उपदेश देब वर्जित आडि. ते एहिमे कयातत्व गोण आकि । कथा कळून उम्भौष्ट्र नहि. अभीष्ट 
आहि हिनका सान ओ कमक उपदेश देव । रम्बकारज्येक दाजनिक व्याक्तित्व एहिमे स्पष्ट 
स्ये प्रतिविम्बित होइत अछि तँ एहिमे भाकत्मक सस्सताक अपेक्षा रूरब अज्ञानता 
कहाओत । जनपूजाक प्रसंग डिनर 'ज्वरझच्या क निम्तल्लिख्कित पर्ति दष्टच्य विक - 

जनपूजा विक सभे उत्तम काज आहों धुव जानु 

हिमकन्दरमे बसब तेजि, नाहि ई कहिओ मानु 

श्रीस्वीन्द्रनाय ठाकुस्क 'सीता कविक कयन्दनुसार खण्डकाव्य विक । एहि 

मध्य सीताक महत्ताक सरल वर्ण तें अवश्य मेस आकि. मुदा, यथोचित कयात्मकताक 
अभाव अङि। वस्तुतः ई पुस्तक सीतादिषवक सातगोट स्फुट गीतक संग्रह विक जाहि 
मध्य कतहु-कतहु ऊ्यात्मक स्पर्श मात्र देल गेसेक आहि। भ्रीरवीन्द्रक नूतन 
काव्य-प्रयोगक रूपमे एहि रचनाक स्वागत कस्ल ज्वर सकेत आङि। की 


967 ई क पश्चात्‌ प्रकाशित खण्डकाव्यमे व्यासजीक पतन (॥969 बाबू 
श्रीलोकपतिसिंडक 'द्रोहाग्नि (969 ), डा. श्री अमरेन्द्र मित्मक 'एकलव्य ‹ 970) 
एवं 'संत्यकेतु (977 ), स्व लक्ष्मणझा ( शुभेकरपुरङ्योड़ी ) क 'उत्सर्य (975), थी . 
रवीन्द्रनाय ठाकुरक 'पंचकन्वा (।977 ), श्री वागेश्वरझाक नोर ( ॥979-). श्री”. 
सुमनजीक उत्तरा (980), श्री रमाकरक 'समाधिं (953 ) प्रभृति विशेष 
उल्लेखनीय दिक। 
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"पतन काव्यमे त्रिभिरा ओ दूत्रक अनुचित हत्याक पश्चात्‌ इन्द्र द्वरा स्वर्गक 
सिंहासन-त्याग, देवता ओ ऋषिक अनुरोध स्वर्ग-सिंहासन पर नहुपक आरोहन, नहुषक 
राजमद ओ कामसे वशीभूत होएबाक तया फलस्वरुपॅ सप्तर्षिक शाप्सँ हुनक स्वर्गर्स 
पतन होएबाक कया वर्णित अकि। एहि कथाकैँ अपन काव्यक आधार बनएबाक प्रसंग 
कवि भूमिकामे लिखने ङयि- "वर्तमान जगतक राजनीतिक संदर्भमे राजमदक मदान्धताक 
कारणे नहुषक स्वर्गसँ पतन होयबाक दृष्टान्त विशेष आकर्षक बूझि पड़ल।" 


कवि एहि काव्यकैँ तीन सर्गमे विभाजित कए तीन मिन्न-मिन्न हन्दमे तकर 
रचना कस्ने कृथि। प्रथम सर्ग सात्विकभावप्रधान अछि, तेँ प्राचीन छनटमे, द्वितीय सर्ग 
राजसीभाव प्रधान अछि तँ एकरा सममात्रिक अतुकान्त छन्दमे, तया तृतीय सर्ग 
तामसीमावप्रधान अछि तेँ एकरा मुक्तबृत्तमे रचल अछि। कवित्वक दृष्टिएँ 
काममोहवशीभूत नडुषक अन्तर्दद्पूर्ण माव-चित्रण विशेष आकर्षक मेल अछि :- 
"एकाकी की भोग करब ? आनन्द 
करक हेतु चाहिअ अभिन्न दुइ प्राण। 
2 oon स्वर्गक सुख-भोग 
हेतु एतए अहि सभहिक दिव्य शरीर। 
एतए न मानब यम-नियमादि विचार । 
x x x x 
छोड़ब हम अधिकार किअए, “नृप-नीति 
सिखबए निज पद, सिंहासन-रक्षार्य, - 
सभ उपाय कर्तव्य ............---. 
अंकशायिनी होएत आ... ओ. .. त. आब । 
भाषाक प्राञ्ज लता, छन्दक प्रवाह ओ-आाव॒-विचारक सौष्ठव तथा स्वस्थ 


सोददेश्यताक दृष्टिएँ व्यासजी 'संन्यासी'क पश्चात्‌ 'पतन॑क रुपमे एक डेग आगाँ बढि 
गेल छवि । 


'द्वोहाग्नि मे खाण्डवदाह, मयनिर्मित इन्द्रप्रस्थमे राजसूय, आगत दुर्गुणक उपहास 
तथा तत्प्रयुक्त ईप्यासँ धूमायित द्यूतशंख जेना परिणाम. युद्ध-ज्वालाके उद्दीप्त कए 
देश-विध्वंसक कारण बनल, तकर ज्वलन्त चित्रण कए बाबू श्री लोकपति सिंह अपन 
वर्णनात्मक कवित्व-प्रतिभाकें नीक जकॉ प्रमाणित कए देल अछि। ब्रन्धु-द्रोहक 'कुपरिणाम 
£ चित्रण एहि ,मध्य भेल अळि, संग:संग- पौराणिक 
संदर्भक ओहि परिवेशक माध्यमसँ आधुनिक युग-स्थितिक प्रसंग सेहो विचार व्यक्त 
कएल गेल अहि। संसारमे भौतिकी उन्नतिसँ मानवताक गौरव-ग़रिमाक स्थान पर 
संकीर्णता ओ स्वार्यपरताक वृद्धि मर जाइत अछि, से जेना. ओहि' युगमे सत्य छल 
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तहिना एहि युगमे सेहो सत्य अक्ठि। कविक उक्ति :- 
"भौतिक उन्नति बढ्ल, मनुजत्व धरि नहि बढि सकल । 
परक चिन्ता नहि कतहु, संकीर्णता-कटुता बढल।।” 
आधुनिक भाव-विन्यास, रोचक वर्णन एवं सहज सरल प्रभावपूर्ण 


छन्दक प्रयोग एहि खण्डकाव्यक मुख्य विशेषता थिक। 


पूर्ण भापा ओ 


डा. श्री अमरेन्द्र मिश्र अपन प्रथम कृति "एकलव्य लए मैथिली साहित्यमे 

अवतीर्ण मेलाह ओ एहि रचनासँ अपन स्थान सुरक्षित कए लेल। एकनव्यक कला 
प्रख्यात अछि, जकरा कवि सात सर्गमे स्वाभाविक भाषाहन्दक प्रयोग करैत लिपिबद्ध 
कएल अक्ि। कवि एकलव्यक चरित्रचित्रण स्वाभिमानी. गुरुभक्त ओ अनुशासित छात्रक 
रुपंमे कएल अछिं। एडि मध्य स्थान-स्थान पर वर्णन बड़ मार्मिक भेल अछि। उदाहरणार्थ 
आँगुर काटि लेबाक पश्चात्‌ एकलव्यक निम्नलिखित उक्ति :- 

'टपकि रहल छल शोणित बाजल शिष्य-विनय मम एक। 

घटितःभेल अहि जे किक एहि ठाँ राखब गुप्त ,कनेक।। 
४ - सर्वविदित यदि भेल, शिष्य पर एकर अशुभ प्रभाव। 
न्वत बेगसँ . छञत्र-हुदयमे गुरु-प्रति - श्रद्धा-भाव । ।' 
* ५ म्हा." मिश्र अपन- दोसर खण्डकाव्य 'सत्यकेतु'( 977ई. )मे एकलव्यक अपेक्षा 
कयारशंघटन,- भाषा-प्रयोग, 'छन्द“विन्यास एवं चरित्रचित्रणमे विशेष सन्तुलन, सौप्ठव, 
परिमार्जनं एवं स्वाभाविकताक परिचय देने कृथि। एहि खण्डकाव्यक नायक छुथि सत्यकेतु 


_. जः ब्रीपुंगव' मष्मेक-,नामसँ प्रख्यात मेलाह। एकर मुख्य 'कयावस्तु अछि गुरुवर 
प्ररंगुराभक संगं हुनक संघर्षक प्रसंग। 'एकलव्य' जकाँ -एहि काव्यहु मध्य प्रतिभाशाली 


.. कबि*अपन:एक निश्चित जीवन-दृष्टिकैँ अभिव्यक्त कएने छथि तथा लोक-हितक समर्थन 


एवं क्लः सत्यकं भावात्मक प्रतिपादन कए अपन सामाजिक व्यक्तित्वे कलात्मक 


, गरिमा पदान करने छथि । द्रष्टव्य विक निम्नलिखित पंक्ति :- 


(१५ « "'्र्यष्टि स्वार्थ अति तुच्छ; समष्टिक नियमक पैघ महत्व। 
“-५,सत्य्‌ सृष्टि-आधार जीवनक मूल चिरन्तन तत्व।। 
' सरलता, स्पष्टता ओ प्रभावोत्पादकता एहि काव्यक महत्वपूर्ण गुण कहल जाए 


लक्ष्मणझाक उत्सर्ग (975) नामक खण्डकाव्य मध्य सुप्रसिद्ध 


सत्ववीरकथाकै' पद्यवद् कएल गेल अछि। कवि जाहि तन्मयताक संग सत्यवीरक त्याग 
औ-बेलिदानके वर्णित कए भृत्य-सेवा ओ सत्यवीरताक आकलन कएल अछि, से आदर्श 


कंहलज़ाएः सकैत अछि। कवि कथात्मताकें विशेष प्रमुखता देल अछि,, सांगोपांग 
वसतु <वर्णनेक नहि, तै एकरा दीर्घ पद्यकथाक संज्ञा| देल जाए सकैत अछि। स्थान-स्थान 


-. प्ररं घेटनामक्रमसँ प्रभावित प्रकृति-वर्णन-प्रणालीक जे-अनुसरणं कएल गेल अहि, से-- 
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वस्तुतः बड़ मार्मिक मेल अछि ओ ताहि ठाम हुनक उच्च कवित्वक सेहो दर्शन होइत 
अछि । द्रष्टव्य विकः- * 

छलि सुहागिनि भेलि सन्ध्या देखि प्रस्तुत पति शशी । 

त्यागि अम्बर भेल मदमयि विगत लज्जा प्रेयसी । । 

सोमरस भरि घट सुधाकर गगनसँ सेचन कएल। 

विहग राग-तरंगमय भए अतुल मंजुलता धएल।। 

एतए 'गंगा' महाकाव्यक कवि श्री लक्ष्मणझाक 'शान्तिदूत' ( हिमालय )क 
उल्लेख सेहो आवश्यक होएत जाहि मध्य हिमालय प्रति-श्रद्धाक भाव मार्मिक रुपसं 
निहित अक्लि। नओ अध्याक एहि काव्य-मध्य स्थान-स्थान पर हिमालदक महत्ताक 
प्रसंग प्रतीक उद्धरणक समावेश कएल गेल अहि, परन्तु कथात्मकताक नियोजन 
खण्डकाव्योचित नहि कहल जाए सकैत अछि। वस्तुतः 'शान्तिदूत' मे हिमालय-सम्बन्धी 
प्रकाशित वर्णनात्मक गुण अधिक मेटैत अछि। 


'पंचकन्या' श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरक दोसर खण्डकाव्य थिक जाहिमे 'सीता' 
जक पुनः ओ अपन प्रयोगशील मनोवृत्तिक परिचय देने कृथि। एकर रचना प्राच्य अथवा 
पाशचात्यरीतिक कयात्न्क प्रबन्ध-प्रणालीक अनुरुप नहि मेल अलि, प्रत्युत प्रतीकक रुपमे 
कयात्मक 'टच॑ दए दए अपन तत्व-ज्ञानकेँ प्रेपित करबाक ई चेष्टा कएल अछि जे 
युग-युगस प्रत्येकं नारीक अन्तस्तलमे : रतितत्व ओ पार्वती-तत्व संघर्षरत रहैत आवि 
रहल अहि । सम्पूर्ण काव्य प्रवाहपूर्ण मुक्त-छन्दमे रचित-पाँच गोट दीर्घ कविताक संग्रह 
थिक । काव्यंक पाँचो खण्डक शीर्षक दए कवि अपन विचार॑-दिशाकें निर्देशित करबाक 
चेष्टा कस्ने छृवि। आधुनिक कवि पहिने दार्शनिक, तख्न-कवि 'होइत छथि आओर ई 
विशेषता एहू काव्यमे निहित अछि। श्री रवोन्द्रनायजीक दार्शनिक भंगिमा एवं 
शिल्प-संरचनाक विधवमे किछु नडिओ कहल जाए तयापि कतोक स्थल पर हिनक उक्ति 
मनोरंजक लगैत अछि, वथा, अहल्याक प्रसंग हुनक निम्नलिखित पंक्ति- 

आइ धरि स्पक दस्ताबेज पर - केळे ८. 

औँठाक टीप छलीह अहल्या । हे 


न सीप छलीह अहल्या । 

सात प्रवाह (सर्ग )मे विभाजित पं. श्री यागेश्वरझाक 'नोर' लयात्मक मुक्तवृत्तमे रचित 
कथात्मक नहि, भावात्मक खण्डकाव्य थिक'। एहि मध्य सम्बोधिकाव्य-शैलीक अनुसरण 
करैत कोशीक भयंकर बाढ़िक :विमीप्रिका एवं तटवर्ती प्रान्तक विनाश-लीलाक करुण 
वर्णन मेल अकि। कवि अपन एहि काव्यमे. संवेदनशील कवित्वं-प्रतिभाक उत्तम परिचय 


2-3 हहेहहडह5अअकागगजजब्बायाााार्‍याबााबाबा॒॒रुबुशाशकाक inane + ..... मम 
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देने कथि। हुनक रचना-शैली एवं वर्णन-प्रणालीक सबटा विशेषता निम्नन्तिखित सन्दर्भसै 
नीक जकौ सूचित भए जाइत अछि :- 
"विध्वंस विनाशक लीलामे 
प्रधान तो छात्र हरली 
देखितहिँ तोहर हरकम्प मचल 
धेमुडा त्रियुगा पुरइन बलानमे 


पोखरि इनार 
उत्तरा' मैथिलीक सुप्रसिद्ध कवि श्री सुरेन्द्रा 'सुमनक प्रथम प्रकाशित 
खण्डकाव्य थिक। एहि मध्य कवि पाण्डवक अज्ञातवाससें लए समग्र मडामारतक क्याकँ 
संक्षेपमे वर्णन करैत अन्तमे परीक्षितके गर्भ धारण कएने उत्तराक अग्रिम कर्तव्य- बोधक 
चित्रण कएल अछि। एहि प्रकार उत्तराक चरित्रकै महिमामयी भारतीव ललनाक स्पे 
अंकित करबाक, चेष्टां कएल गेल अछि। एहि खण्डकाव्यहु मध्य कविक प्रख्यात 
पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्वक अभिव्यक्ति भेल अहि. संस्कृतनिष्ठ भाषा- शेलीमे विविध 
विषयक सांगोपांग वर्णनक रुपमे। 'उत्तरा' आधुनिक रीतिक सन्तुलित कथा-वस्तु एवं 
मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण-प्रधान खण्डकाव्य नहि थिक। एतेक घरि जे कवि उत्तराक 
चरित्रक. मार्मिक स्थलहुंके स्पर्श मात्र कए बड़ शीघतासं कथा-प्रवाहमे आगां बढि जाइत 
हयि, उत्तराक द्वन्द्र-अन्तर्दद्ध ओ सहजात मानवीय वृत्तिक स्वाभाविक आलोडनकॅँ 
सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेगात्मक सहूदेयंताक संग अंकित करबामे समर्थ नहि होइत कृथि तथा 
एहि खण्डकाव्यक समग्र कया-विन्याससे एकर नामकरण सार्थक सिद्ध नहि होइत अहि! 
वस्तुतः सुमनजी चमत्कारपूर्ण वर्णन, अलंकारपूर्ण शब्द-संयोजन एवं गौरवपूर्ण 
सांस्कृतिक. जीवन-दर्शनक कवि कृथि आओर हुनक कवित्वक ई विश्ञेषता उत्तरा 
खण्डकाव्यमे सहजहि प्रतिविम्बित भेल अछि। द्रष्टव्य थिक निम्नलिखित पक्ति जाहिै 
सुमनजी गीत-नृत्यक महिमाक रोचक वर्णन प्रस्तुत करने छथि :- 
"शारदा स्वयं वीणावादिनि, श्यामा नतिनि 
कमला लय लीला-कमल हस्तमुदा विनि 


के जीव-जन्तु जग.आनन्दे नहि हो गदैत 
मस्तीमे ककर चरण नहि अपनहि हो नचैत 
चिन्तन अववा भावक आलोड्न जाँ चलैछ 
ते ककर न आँखि-भाँह कर-अंगुलि संग दै ? 


अहि मोग-योग सबतरि नादक संवाद इष्ट 
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रसभावसयी संगीतकला विद्या विशिष्ट।" 


साधि भी रमाकरक दोसर खण्डकाव्य चिक जे तीन सर्गमे विभाजित अछि। 
एहि कथाहीन खण्डकाव्यक आलम्बन हुनक स्व पिता बाडूक्षेमधारीसिह ओ माता 
सधादेदी कृषि ओ ताही आधार पर फ्तिक देह-त्यागक अनन्तर हुनक समाधिस्थ 
होस्डाक आरोप सहि काव्क्गे कर्ल गेल आहि। परन्तु एहि मध्य कविक जाहि व्यक्तिगत 
अनुभव अवधारणा, जौवन दृष्टि तथा विचार-घाराक अभिव्यक्ति मेल अछि से 
स्वजन सकेड्य नहि ओ ते रोचक सेसो नहि। कुल सिल्ग्रए एकरा काव्व-कृतिसँ अधिक 
दार्शनिक कृषिक संजय देल जाए सकेत अझि। अपन माता-पिताकै काव्यक आलम्बन 
बनाए एकर नखैनला भेल । 


उरकत सण्डकस्ब्यक उन्तरिक्त श्री आरदादत्तहग्क `शकुन्तलां एवं प्रो. 
क्नेरज्नश्कर इटे क ससे उस्लेख कसल जाए सकैत अछि। 'शकुन्तला' यदि 
कल्गासस प्रध्यान घास्तिकव्य बिक ते इटञंयनी मे मासिकिक अत्याचार ओं शोषणक 
च्ञ कर स्त्कज्क दालितदणक प्रति कति अपन हार्दिक सहानुभूति व्यक्त कस्स अक्रि १ 
उहि म्य झ्टउेखन्क्रक चाच दञ्ाक वर्णन करेत कवि अपन प्रगतिशील मादनाकै अंकित 
करर सेलो चेष्टा करने छदि। 


उआश्ल्ज्केक विल जे नेऊ खण्ट्जव्स्क सुचना महाकाव्यक अपश्य बड कम मेल 
अकिः 


स्दरूशा > "> 
च्र्या खण्सरू्दङ अन्तर्गत परिगणित कसल जा सकैत अि। परन्तु 
कूले स्कट मेद इं जे ऊ्याङूच्यने सवानातके पडबद्ध करबाक प्रदृत्ति रहैत अछि 
काण्यक्त स्केन्दरं अर्णस कम्र, सूर्य चारित्रच्जिण वा कल्पल्बक चमत्कार उत्पन्न 
करकर जहि ब्य्या जसूर ऊने स्वाम्ादिक च्ल्त्स्मर उत्पन्न भए ज्वर तें भिन्न 
बिकट । सहि दुष्त खण्टकाम्कक प्रधम खा दिता उत्यानने जे रचना मेल से वस्तुतः 


उछ्र्य उर सत्य क्रेष्ठ कि सिखने कथि । एही दाष्ट्रं प्रे तन्त्रन्र्‍दहक 
कुकरी झा. मन्न्येलन्ययाक जे पार्टी, 'कळल्क््य फि मधुपओोक 'घसल अन्नो 
नमले. जै उपेन्डनवलया व्यास्पंक आर्दाचिज्यं. उल्स्स्ज्केक राष्ट्निन्डता, निरंकुअजेक 
जमती ओ ळळ- विज्या आदि सुन्दर पाक दिक। बस्डरेपकेडे प्छापजिकमे 
कारः करकर पाळ्या फराक्रित केर । बुदा आशाधि दुडग्छेट पशाऊ्याक संह मात्र- 
केळ काफ़्स्स्थ जा कनु ।96) लक्ष प्रो सुरेन्त्दा सुकन ऊ 'रूयायूविका 
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(965) प्रकाशित भए सकल अछि। ' महामत्स्य ओ मनुमे महाभारतक रोचक 
कथासभर्के पद्यबद्ध कए संकलित कएल गेल अछि। 'कथायूचिकामे ओहिसभ कथाक 


संग्रह मेल अछि जकरा कवि 'कतहु पढ्ल वा पडल कानमे किदहुँ लिखल वा कथ्य । सन्‌ 


_ 4978 ई.मे शीप्रदीपक एकमात्र कथा-काव्य 'स्वयं-प्रभा'क पुस्तकाकार प्रकाशन मेल, 


जाहिमे कवि रामायणक एक मार्मिक प्रसंगक आधार पर राम-मक्तमे तपोलीन बाला 
स्वयंप्रभा- कथाक वर्णन रोचक शैलीमे कएल अछि। स्वयंप्रभाक प्रसंग कविक उक्ति 
अहिः- 
पसरल दिव्य सुगन्धि, साधनामे प्रवीण छवि । 
ध्रद्वामयी स्वतः बाला ई तपःलीन छूथि। 
प्रो. हरिमोहनझा, प्रो. तन्त्रनायझा ओ अमरजी हास्यव्यंग्यमूलक कथा 
लिख्बामे निष्णात छथि तँ व्यासजी मिथिलाक गौरवमूंलक कथा लिखबामे। मधुपजीकॅ 
कथा कहब गौण रहैत छन्हि, प्रगतिशील कल्पना करब प्रधोन। चमत्कार ओ मावुकता 


- हुनक पद्यकथाक प्रधान गुण थिक। त्रिवेणी', 'त्रिकुशा' एवं 'ब्वदशी मे संगृहीत रचना 


हुनक एही रीतिक कविता विक । 'महामत्स्य ओ मनु'क कयाक उद्देश्य अलि पाठककेँ 
पौराणिक आख्यानसँ परिचित कराएब, कारण, ओएह हमरालोकनिक सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व आधारशिला विक । सुमनजी कथाकैँ संक्षिप्त रीतिएँ कदल अछि, तँ दिनक 
कतोक कथा पद्यकथा नहि रहि, सूक्तिकथा भए गेल अछि।- 
अनूदित कथाकाव्य ह 

खण्डकाव्यक इतिहास लिखेत कहल जा चुकल अलि जे मैविलीमे खण्डकाव्य 
अनुवादक रुपमे सरह विकसित भेल । मुदा साहित्यिक उत्कर्षक दृष्टिएँ महत्वपूर्ण अनूदित 
कथाकाव्य विक अधिकांश मडाकाव्यक अनुवाद। ई अनुवाद सभ मेल 930 ई क 
पश्चात्‌। एही दृष्टिएँ अच्युतानन्ददत्तकृत 'महाभारतं (93 ), “रघुवंशं ( 938), 
जीव्छमिश्रकृत 'रामावर्ण (936 ), परमानन्द दत्तकृत हरिवंशं, लहमीतायझाकृत नेषघं 
तवा यदुनन्दनदासकृत 'कुमार-सम्भवं आदिक नाम सबसे पहिने लेल जा सकैत अछि। 
स्पष्ट अछि जे ई सभ संस्कृतकाव्यक अनुवाद विक। एहि ठाम श्रीकुमुदनाय मिश्र 
'कुमुद'क 'बीतयोविन्द क अनुवाद 'कुमुद-प्रभा क सेहो उल्लेख कर्ल जा सकैत अछि। 
मुदा एहि अनुवादक विशेषता ई जे जे व्यक्ति संस्कृतसँ अनभिज्ञ ङवि तनिका प्रायः: ओहि 
न्यक मेयिली अनुवादक अर्य लगव्ये कठिन भए जाइत छन्हि । एतहि संस्कृतसँ सफल 
अनुवाद करबाक दृष्टिर प॒ वेदानन्दझाक सेहो उल्लेख करन जाए सकत अकि जनिक 
प्रेनाउजलि', 'दुर्गामत', 'योतामृत', प्रभूति रचना प्रकाशित अङि । 


संस्कृतकाव्वक पश्चात्‌ सबसे आधिक अनुवाद मेल बंगलाभाषाक म्ब्झ्केलु 
मसुसूदनदत्तकृत काव्वसभक। दत्तक 'मिघनादवधं क अनुवाद कर्ल गोरोशंकरड्या ओ 
'दीरांगनार क शै गोदिन्द्डय । विरहिणी वरजांगना' दापि गौतकरव्य दिक, मुदा सिन 


मैथिली साहित्यक इतिहास 
गल अछि ई कथाक आधार लए। एकर अनुवादक छवि भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' । 


आगरेजीस कानो सम्पूर्ण काव्यक अनुवाद नहि मेल अछि। मुदा डिकेन्सक 
बैलेह ओ दुझ्टा गीतक अनुवाद प्रो: तन्त्रनायझया कएने छथि जे बढ़ सुन्दर ओ मैथिली 
भाषागत स्वभावक अनुकूल भेल अछि तथा कतढू कृत्रिम नहि लगैत अछि। मिलटनक 
'पैराडाइज लास्ट'क अनुवाद श्री मुक्तिनायया, ( ठिट्ठोमधुवनी) कएने कृवि जे 
आफ्काजित अछि। अरुण लिखित हिन्दीक 'अशोक-पुत्रंक अनुवाद डा. श्री 
केदारनायन्लम प्रस्तुत कएने कावि । 


5. प्रकीर्ण काव्य 


प्रकीर्णकाव्यर्के तीन भ्रेणीमे बाँटि सकैत छी - ॥.. बालसाहित्य, 2. वैद्यकादि 
ज्ञास्त्र एवं 3 नवीन जिल्पमे लिखल कविता । 


बालसाहित्य :- नीतिसम्बन्धी सब काव्य-रघना बालसाहित्यक अन्तर्गत अवैत 
अछि। एहि ग्रेणीमे कविवर सीतारामझाक 'िक्षासुधा', जनार्दनझा 'जनसीदनंक 
'नौतिपधाकनी', घनुषघारीलालदासक 'घनुपधारीसतसह', प. वेदानन्दझाक 'रत्नवटुआ' 
आदिक उल्लेख कपल जाए सकैत अछि। मुक्तक काव्यमे 'कंटक'क 'तरेगन' . शीर्षक 
ककिताक विशेष महत्व अछि, कारण, एहिमे सबसे पहिने परम्परागत शिक्षाप्रधान 
ककिताक नीरसताकँ हटाओल गेल छल। किङ पंक्ति द्रष्टव्य विक :- 

छिटपुट मोती की धनसारा, नभमे उगल चकमक तारा । 

तम्बुक तानल बूटा काटि, दीदी हम्मर बड़ बुधियारि ।। 

एहि परम्परामे थ्री गोविन्द्या 'पाकल आम :एवं श्रीकिरण 'परात॑' कविता 
लिखल । बालसाहित्यक क्षेत्रमे प्रो. श्रीसुरेन्द्रझा 'सुमन॑क अवदान सेहो बड़ महत्वपूर्ण 
अछि | पहि साहित्यिक विकासमे जिशुसाहित्यपरिषद्क 'शिशु मासिक पत्रिकाक प्रकाशन 
(।944) सेहो उल्लेखनीय अछि, जाहिमे प्रो. तन्त्रनादझाक 'बानर', ईशनायझाक 
'चन्दना' आदि कविता हफ्ल । क 


मैथिली कविताक बाल साहित्यक विकासक दृष्टिएँ 'बटुक'ओ 'घीयापूता'क 
अदभूत योगदान अहि आओर ओहि मध्य ईशनाथह्या, सुमनजी, किरणजी, तेजनायझा, 
व्रजाकिओरवर्मा, रमाकर, अमर, श्रीश, छारिन्ट्र, मथुरानन्दमायुर आदि अनेक कविक 
कचिता प्रकाशित भेल। 'मिविलामिहिर' जहिआसँ नवीन साजसज्जासँ हृपब आरम्भ 
मेल, तहिआसँ ओहि मध्य बालस्तम्भमे अनेकानेक बालोपयोगी कविता छृपैत रहल । 
कन्तरपवोगी कविता-सग्रहक दृष्टिएँ हाँ श्रीकृष्णमिश्रक ' अग्रदूत एतए उल्लेखनीय विक । 


मुदा अधिक सुन्दर बालोपवोगी रचना हपल अष्कि 'मैविली साहित्य- मंजरी, 
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भिविली साहित्य-बोध' आदि साहित्यक पाठ्यपुस्तकमे । एडिसभमे जनिक रचना 
संकलित मेल अछि ताहिमे प्रधान छथि प्रो. तन्त्रनायहया, प्रो. श्रीसुमन, प्रो. ईशनाव्या, 
प्रो. हरिमोहनझा, श्रीआरसीप्रसादर्सिह, श्री गोदिन्दझा प्रमृति। 


वस्तूत: सुनियोजित रुपमे अद्यावधि बालोपयोगी कविता यब आरम्भ नहि 
मेल अछि आओर ने तत्सम्बन्धी पुस्तके पर्याप्त मात्रामे प्रकाशित मेल अछि । 
हँ 


शास्त्रीय ग्रन्य 


एकर संख्या बड़ परिमित अछि, तथापि काव्यशास्त्रक कविवर मीतारामझाक 
'काव्यदर्पण, पुलकितलालदासक 'नवरस'ओ अष्टनाविका, देदानन्टद्याक 
अलंकारबोध एवं 'काव्यकौमुदी', वैद्यकग्रन्यक परमानन्द-परमार्थीक 'आरोग्यरत्नाकली' 
संगीतशास्त्रक  हरगोविन्दयाक 'संगीत-परिचर्य, ज्यीतिपक प. तेजनायह्याक , 
'यात्रासगुन-विद्यार', योगविपयक प्रोफेसर अमृतधारी सिंहक 'योगदिग्दर्शनं प्रभृति ग्रन्थ 
विशेषरुपै उल्लेखनीय विक । 


नवीन रुपक कृति 

एकर अन्तर्गत उल्लेखनीय अछि संगीतरुपक एवं संवादवार्त्ता । एहि प्रसंग 
सुरतिनारायणदासक 'शुकदेवसंवाद', व्रजकशोरवर्माक 'घंरबा-दुअरवा', श्री गोविन्दद्याक ` 
'वनवासिनी' आदिक चर्चा कएल जाए सकैत. अछि। एकर अतिरिक्त श्रीशक रचित 
नाट्यरुपक 'पुस्थार्व एंव श्रीसोमदेवक “चरैवेति'क सेहो चर्चा नवीन रुपक काव्यकृतिक 
अन्तर्गत कएल जाए सकैछ अछि। मैविलीमे संस्कृतक आर्याकन्दक सफल प्रयोगक 
दृष्टिएँ थ्री यागेश्‍वरझाक 'आर्या' उल्लेखनीय अछि। मधूपजीक पत्रक एकटा संग्रह 
प्रकाशित मेल अछि- 'मधूपक पत्र: भीमनावझ्याक नाम! । एकरहु नवीन रुपक कृतिक 
रुपमे परिगणित कएल जाए सकैत अळि। ~ 


अभिनव रीतिक काव्यकृतिक दृष्टिएँ परो. ्रीअमृतधारीसिंहक 'अवतार-रहस्य' 
(976६. ) नामक ग्रन्थक सेहो एतए उल्लेख कण्ल जाए सकैत अछि। एहि मध्य 
संगृहीत हुनक ।5 गोट कविताकेँ ने तँ प्रगीत कहल जाए सकैत अछि आओर ने 
कथा-काव्य, यद्यपि दुद्दृक तत्व न्युनाघिक मात्रामे एहि मध्य ताकल जाए सकैत अछि) 
वस्तुतः अवताररहस्य' कविक अन्तःप्रसृत आध्यात्मिक चिन्तन एवं रहस्यवादी 
स्वानुभूतिक कविता थिक, जाहि मध्य कवि अपन कथ्यकैँ प्रतीकात्मक लक्षणाव्यंजना व्रा 
संकेतित करबाक चेष्टा कएने छयि, कतहु-कठहु रोचक प्रसंगहुक अवतारण कएने हृथि, 
यथा, 'वरदराजभट्टाचार्य मे। विषयकैँ सरस ओ सुलभ बनएवाक यवासाध्य चेष्टा मेल 
अह्ि| तथापि सामान्यतः हिनक रचना बोघगम्य नहि अछि। वस्तुतः हिनक रचना. 
सर्वसाधोरणक' हेतु नहि, एडन विरल व्यक्तिक हेतु धिक जे रहस्यवादी साधनाक 
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साधारणो भूमिकैँ अवश्य स्पर्श कए लेने क्रथि। प्रो. हरिमोहनझाक शब्दमे- "जे मर्मज्ञ 
पाठक कबीर ओ रवीन्द्रक रहस्यवादक रसास्वादन करबाक क्षमता रखैत थि से एहि 
काव्यधारामे अवगाहन कए निश्चिते आनन्दित हैताह ।” 


` एहि प्रकार मैथिली कविताक आधुनिक धारा विविध वस्तुविन्यास ओ 
शिल्पशैलीसँ समन्वित भए दिनानुदिन उन्नतिक पथ पर अग्रसर भए रहल अल्लि। 


अष्टम प्रकरण 
मैथिली नाट्य-साहित्य 


-मैथिली नाटकक प्रसंग सन्‌ ।962-63 मे सर्वप्रथम नवीन रीतिएँ विचार 
कएल गेल। एहिसँ पूर्व डा. जयकान्तमिश्र अपन इतिहासमे मैथिलीक मध्यकालीन 
नाटकक बड़ विस्तुत वर्णन कए एकर इतिहासकै विकासक क्षेत्रक अनुसार तीन भागमे 
विभक्त कएने छलाह-।. मिथिलाक मैथिली नाटकंक साहित्य, जकरा ओ 
'कीर्तनिजा-नाटक' क संज्ञा देल, 2. नेपालक मैथिली नाटकक साहित्य एंव 3. आसाममे 
विकसित मैथिली नाटकक साहित्य जे 'अंकीयानाट'क नामसँ ख्यात अछि। मुदा प्रो. 
रमानाथ झा अपन 'प्रबंध-संग्रह' मे प्रकाशित 'मेथिली नाटक़' नामक प्रबंध-लेखमे तर्कपूर्ण 
रीतिस सिद्ध कएल जे मिथिलामे ने तँ नाटकक अभिनेय- परम्परा छल आओर ने कोनो 
'मैविली नाटक्रक आधुनिक युसँ पूर्व लिखले गेल। ओ जाहि कारणक उल्लेख कएल, से 
तर्कपूर्ण तथा समीचीन बूंझि पडैत अंछि। डा. मिश्र जकरा किर्तनिजानाटक कहैत छयि,से 
किर्तनिओ नाच छल, कारण, -नाटकमे आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक चारु 
प्रकारक अभिनय आवश्यक होइत छक । किर्तनिआनाचकजे प्रणाली ज्ञात अछि, ताहि 
आघार पर स्पष्ट अछि जे ओहिमे चारु प्रकारक अभिनय नंहि होइत छलैक,. अभिनयक 
आमासटा ओहिमे रहेंक । अतः ओकरा नाटकक संज्ञा नहि देल जा सकैत अलि। 
नाटकंक प्राणं थिक कथनोपकथन। किन्तु जे किर्तनिञानाटकक साहित्य कहल जाइत 
अहि, तकर कधनोपकथनमे मैथिली भांषाक सर्वया अभाव अछि। दोसर, किर्तनिबाक 
दुइए-नीनेटा पात्र नाटकक सब पात्रपात्रीक अभिनव कए लैत हलाह । तदनुरुप वेषभूषा 
घारण करब सेहो आवश्यक नहि रहैत छंलैक । प्रो. झाक इहों मन्तव्य अछि जे नाटकक 
विकास सुनिश्चित रंगमंच पर निर्मर करैत छैक । एहि ठाम तकरहु अभाव छल । दोसंर, 


"तथाकथित किर्तनिञानाटक किर्तनिबांमण्डलीक हेतु नहि लिखलं जाइत छल । हँ, पश्चात्‌ 


आबि दुइ गोट नाटकं मात्र किर्तनि्राक हेतु लिखल गेल - ॥. विश्वनायझाक 'उषाहरण' 
ओ 2. शिवदत्तक 'पारिजातहरण'। मुदा ताहिमे` संस्कृत-प्राकृतक - कथनोपकथनक 
सर्वया अमाव अछि। एहिसँ स्पष्ट सिद्ध दोइत अलि जे किर्तनिञामण्डली कथोपकथन _ 
कहि-कहि अभिनय नहि करैत छल, गाबि-गाबि नचैतं छले। ई विषय दोसरहु तर्क द्वार 
सिद्ध होइत अछि। किर्तनिञानाटंकक वा ओकर अभिनयक चर्चा 'वर्णरत्नाकर'मे नहि 
अछि, पाँ सेहो -कतहु नहि मेटैत अछिं। डा. मिश्र एहि प्रणालीक प्रसार 
खण्डबला-राज्यकुलक स्थापनाक पश्चात्‌ मानेत कृषि, कारण, अधिकांश तथाकथित 
किर्तनिबानाटकक रचना खण्डबलाराज्यकालडिमे भेल मुदा तखन .. विद्यापतिक 


_ गोरक्षविजयं आ ज्योतिरीश्वरक 'धूर्त्तसमागमक' रचना किएक भेल ? एम्हर॑ ओहिमे 
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मैथिली पद मेटि गेलासँ तै ओहो किर्तनिआनाटकहिक कोटिमे अबैत अछि। एहि दुहू 
कृतिक रचना तै खण्डबलाराज्यकुलक स्थापनासँ सैकडो वर्ष पूर्व भए चुकल छल । ई 
सहर्जाहँ अनुमान कएल जा सकैत अछि जे मिथिलामे किर्तनिआनाचक परिपाटीक आरम्भ 
नवद्वीपक कीर्त्तनमण्डलीक प्रभावसँ मेल, 7म शताब्दीक आदिमे। मुदा मिथिलाक 
कीर्त्तनमण्डली नवद्वैपक कीर्त्तनमण्डलीसँ भिन्न भए गेल ओ एहिमे मिथिलाक स्थानीय 
संगीतक अनुरुप गायन आरम्भ भेल। परन्तु नाम एकर रहल ओएह नवद्वीपक 
कीर्त्तनमण्डलीकैँ इंगित करबैत किर्तनियाँ। चन्दाझाक मत अछि जे उमापति मकमानी 
राजाक आश्रयमे एही नाचकॅ प्रचारित कएल। बहुत सम्भव थिक जे एकर आरम्भ 
गोविन्ददासक नवद्वीपसँ घुरलाक पश्चात्‌ मेल होअए नेपालमै नृत्य ओ अभिनयसँ युक्त 
मैथिली पदक गायनक प्रचलन छल। 'गीत-पंचाशिका' (र.का. 628 ई. )क रचना 

गजज्दरोतिर्मल्ल एही उद्देश्यसँ कएने क्ललाह, तकर्‌ उल्लेख ओ स्पष्ट रुपये एकर 
समापन-श्लोकमे कण देने छथि, मुदा एहि प्रकारक वस्तुकैँ ओ 'तर्यत्रिक'क संज्ञा देने 
कथि । अतः मिथिलाक किर्तनित्राक समान नेपालमे सेहो एहन मण्डली रहैत छल जे नृत्य 
ओ अभिनय कए गायन कएल करैत छल । नेपालमे बंगालक संगीत-कीर्तनादि सांस्कृतिक 
रीतिक बड़ गहन प्रभाव छल। भए सकैछ जे मिथिलामे ओएह वस्तु नेपालक माध्यममँ 
प्रचलित मेल हो, अवश्य किह्ठु भिन्न रुपमे। 


` अतः किर्तनित्रानाच जें नवीन अछि ते, 'घूर्ततसमागमओ 'गोरक्ष-विजय' 
किर्तनिआपद्धतिमे नहि लिखल गेल। एतावता संस्कृत-प्राकृत-मैथिली ग्रैमापिक भापाक 
नाटक पूर्वहिसं लिखल जाइत कल आओर ई सब संस्कृतहिक नाटक थिक। जानि 
प्रकारै संस्कृत-नाटकमे प्राकृत अथवा अपम्रंशभापाक प्रद्रोग भेलासँ. ओ प्राकृत वा 
अपभंशभाषाक नाटक, नहि कंहबैल्ल, 'तहिना मैथिली-भापाक प्रयोग मेलास ओ 
मैथिलीभाषाक, नाटक भए ,गेल, से कहब तथ्यक विरुद्ध ` मेल! मिथिलाक 
संस्कृतनाटककार द्वारा, ई संस्कृतैनाटकक नव प्रयोग मात्र कहाए सकैत अछि। अनियमित 
कोटिक तथाकथित किर्तनिआनाटककॅ बड़ वेशी तँ प्रबन्धेगीत कहि सकैत की अथवा 
नाटकीय कथाकाव्य, कारण, एडू मध्य मैथिली गद्यक एकान्त अमाव अछि। 


मैथिली नाटकर्स तात्पर्य मिथिलामे रचित नाटक नहि, मिथिलाक जन-भापामे 
रचित नाटक बुझबाक थिक। नाटक प्राण थिक कथोपकथन। जाहि भापामे नाटकक 
मुख्य वस्तु उपनिबद्ध हो, जाहि..—ापा द्वारा नाटकीय कथावस्तु उपस्थापित हो, सएह 
ओडि नाटकक भाषा बुझल जाइत अहि । मुदो एहि प्रकारक नाटकक रचना मध्यकालेमे 
मिथिला मध्य मैथिलीमे नहि मेल । ओहिमे कतहु नाटकक मुख्य वस्तु मैथिलीमे नहि अछि। 
एकर परम्परा तै बीसम शताब्दीमे,स्थापति मेल। मुदां मध्यकालमे नेपाल ओ आसाममे 
मैथिली नाटकक रचना प्रचुर मात्राम भेल, जाहि मध्य मैथिली गद्यक -सेहो प्रचुर मात्रामे 
प्रयोग कएल गेल । ओहि ओहि स्थान पर अभिनयक परम्परा सेहो छल, तकर प्रामाणिक 
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इतिहास मेटल अछि। अतः मैथिल्री नाटकक रचना ओ औकर अभिनय-परम्पराक 
विकास नेपाल ओ आसामहिमे सर्वप्रथम मेल। अतः एहि ठाम पहिने नेपाल ओ आसाम 

' मध्य विकसित नाट्य-साहित्यक इतिवृति प्रस्तुत कएल जाएत, तत्पश्चात्‌ मिथिलामे 
विकसितं नाट्य-साहित्यक । 


॥. नेपालमे मैथिली नाटककं विकासक कारण 
नेपालमे मैथिली नाटकक विकासक मुख्य कारण भेल नेपालमे मैथिली भाषाक 
प्रसार एवं राजालोकनिक अभिनयप्रियता । मिथिलामे विकसित मैथिली नाटकसँ ओहि 
ठामक नाटककारलोकनि प्रेरणा लेने होधि से नहि, कारण मिथिलामे नाटकक विकास 
नहि मेल छल। हैँ, मिथिलाक संस्कृत-नाटकक रचना-परम्परासँ अनुप्राणित मेल होथि, 
से सम्भव। ताबत काल घरि मिथिलामे 'धूर्त्तसमागम' ओ 'गोरक्षविजय'-रीतिक मैथिली 
पदसँ युक्त संस्कृत नाटकक रचना होअए लागल छल। ताहूसँ ओ लोकनि किछु प्रेरणा 
ग्रहण कएने होएताहं । मुँदा मैथिली गद्यकँ प्रयुक्त करब हुनक अपन मौलिक उद्भावना 
छल। एहिं प्रकारंक विशेषता पूर्वमे के कहए, पश्चातो मिथिलामे परिलक्षित नहि होइत 
अहि। ' | ॥ | 
क ` 'मिंथिला ओ ' नेपाल पार्श्ववर्ती क्षेत्र होएबाक कारणे सब दिनसँ परस्पर 
| सम्बंधसँ आबद्ध रहल अछि। मिथिलाक सीमा आजुक अपेक्षा बड़ विस्तृत 
कल तथा आइ मेपालक मोहतरि, सप्तरि, मोरंग प्रभृति जे प्रान्त अछि, से पूर्वमे 
मिथिला- क्षेत्रहिक अन्तर्गर्त' छल । 'जनकपुर मिथिलाक नरपति जनकक राजधानीक रुपमे 
प्रसिद्धे अ्ठि। सिंगराँव म. नान्यदेव (097 )क राजधानी छल। पहिने नेपाल जएबाक 
मार्ग एकमात्र मिथिले बाटे छलैक। अतः जखन-जखन मिथिला पर मुसलमानलोकनि 
आक्रमण करथि, तेखन-तखन मिथिलाक राजालोकनि ओ हुनक आश्रित वा .आश्रयक 
अन्वेषी विद्वनलोकनि नेपाल गेल करथि। पाँजिक प्रसिद्ध व्यवस्थापक म. हरिसिंहदेव 
(॥2964-323॥ मुसलमान 'आक्रान्तासँ पराजित भए नेपालेमे आश्रय लए ओहि ठाम 
भातगाँवक समीपं अपन स्वतन्त्र-राज्यक स्थापना केएने छलाह । वस्तुतः ओएह 
ऐतिहासिक घटना नेपांलमे मैथिली भाषाक प्रसारक मूल-कारण अहि कारण, ओ 
प्रसिद्ध काव्यरसिक छैलाह तथा मिथिलाक कवि-सांहित्यकार हुनका, मिथिलासँ चल 
जएबाक पश्चातो, मिथिलाक राजाक समान आदर करैत छलाह। *तखन 'नेपालमे 
राज्यस्थापना करबाक पश्चात्‌ ओहू -ठाम हुनक दरबारमे मैथिल विद्यनक आवागमन 
सर्वथा 'स्वाभाविक छॅल। म.हरिसिंहदेवक देहावसंनाक- पश्चात्‌ हुनक दुइ बालक म. 


` , “मानसिंह ओ म. श्यामसिंहदेव 27. वर्ष घरि राज्य कए्ल तथा 


मोक मैथिल विद्वांनक सम्पर्क बनल रहंल । एतबे नहि, ओहि ठामकं राजालोकनि 
। आमन्त्रेण दए-दए मैथिल विद्वानसभकैँ अपन दरबारमे बजाबंथि। 'उदाहरेणार्थ 


; 'जयस्थितिमंल्ल अपन राज्यकाल (386-429 )मे 'मिथिलासँ कील्तिनाथ उपाध्याय, ' 
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ऑनायमट्ट, महिनायट्ट ओ रमानायझ्याके भूमि, जाति, मृत्युकर्म प्रभृतिक नियम बनएबाक 
हेतु आमन्त्रित करने छर्‍लाह । एठिना जगज्ज्योतिर्मल्ल (63-37 ) वंशमणिझाकैँ, 
नरसिंहदेवक बालक राजा रामसिंहदेव क्षत्रकर शुक्लकैँ, ओकर पश्चातहु नेपालक 
अन्यान्व राजालोकनि कृष्णदत्तझा,मानाझाक पिता शक्तिबल्लभ प्रमृतिरकी 
आमन्त्र्त-समादृत कर आश्रित बनाओल। अन्क्यो मैक्लि विद्वनलोकनिक नेपालमे 
जएबाक कारण मेल मुसलमानलोकनिक मियिलामे दढेंत प्रभाव, ओइनवार राज्यक पतन 
तया घर्मभ्रष्ट होएबाक मय । 


फलस्वरुप नेपालमे मैथिली भाषाक प्रभाव बदल ओ मैयिल विद्वन्‌, कवि ओ 
साहित्यकार एहिठाम अपन-अपन प्रतिमाक प्रदर्शन कस्ल । संस्कृत-ग्रन्यक तँ पर्याप्त 
रचना मेवे कस्ल, विद्यापतिक काव्यप्रतिमाक प्रेरणास्वरुप पश्चात्‌ स्वतन्त्र रुपसँ एहू 
ठाम मैथिली कविता ओ मियिलाक संगीतक विकास. मेल । मैथिली भाषाकै राजकीय 
प्रश्रय भेटि गेलास ओहि भाषामे अभिनयप्रिय नरपतिलोकनि नाटकक रचना तथा ओकर 
विभिन्न अबसर पर अभिनयक व्यवस्था सेहो कराओल। एहीदृष्टिएँ मैथिली नाटकक 
केन्द्र मेल भातगाँव, पाटन ओ कान्तिपुर ( काठमाण्डू) शाखाक राजालोकनिक दरबार । 


नेपालमे नाटकक रचना ओ अभिनय-परम्पराक आरम्भ संस्कृतनाटकसँ सएह 
मेल छल। सर्वप्रथम जयस्थिमल्ल (386-449 )- चारि अंकक “रामायण नाटकक 
रचना कराओल तया अपन पुत्र घर्ममल्लक उपनवन-समारोहमे तकर -अभिनयक सेहो 
व्यवस्था कएल ओहि राजाक समयमे दोसर -संस्कृत नाटकक 'मैरवानन्द॑क रचना 
कोनो 'माणिक' नामक मैयिल कएने छत्लाह, जकर अभिनय जयस्थितिमल्लक पुत्र 
घर्ममल्लक विवाहक अवसर पर मेल। जवस्थितिमल्लक. पश्चात्‌ लगले कोनो राजाक 
संस्कृतनाटकक प्रेमक साक्ष्य नहि मेटैत अछि। हुनक बालक जययक्षमस्ल मेलाइ जे 
447 घरि 43 वर्ष राज्य करल । ई बड़ प्रतापी राजा छलाह तथा मगध घरिक विजय 
$एने हलाह । हिनक मृत्युक पश्चात्‌ नेपाल राज्य तीन. भागमे बँटि गेल-ज्येष्ठ बालक 
रायमल्ल भातगाँव '(496 )मे, द्वितीय बालक राममल्ल बनेपा (बनिकपुर) मे, तथा 
तृतीय बालक रलमल्ल काठमांडू ( कान्तिपुर) ओ ललितपुर-पाटनमे अपन-अपन स्वतंत्र 
ˆ राजवंशक स्थापना कएल तथा हिनकेलोकनिक शाखाक राज्यदरबारमे तीनू ठाम मैथिली 
नाटकक अभूतपूर्व विकास 'सेल। * 


नेपालीय मैविली नाटकक विलक्षणता :- नेपालमे मैथिली नाटकक रचना 
प्रचुरतया ॥7म शताब्दीसँ लए अठारहम शताब्दीक आरम्भमे भेल। एहि नाटकक प्रमुख 
विशेषता थिक मैथिली गद्यक प्रयोग तथा वस्तुतः एही कारणे एकरा मैथिली नाटकक 
कोटिगे प्रणित करैत छी । हा. जयकान्तमिश्र नेपालक मैथिलीनाटकक़ रचना-प्रक्रिया 


पर तीन प्रकारक प्रभाव पड़बाक उल्लेख कएने हृघि-. ' संस्कृत साहित्यक नाटकीय 


मैथिली नाटय-साहित्य ह 


रीतिक, 2. यात्रा-रीतिक अभिनवष्रणालीक तथा 3 मिदिलाक संगीतक | प्रथन प्रभावक 
फलस्वरुप संस्कृत॑नियमानुकूल नाटक रचल गेल, दोसर प्रभावस्वरूप 'गद्याक सग-सग 
पद्यक प्रचुर प्रयोग मेल तथा तेसर प्रभावक स्वरुप गीतनाट्कक रचना मैल। पहिल ओ 
दोसर कोटिक ओ नाटक वास्तविक अर्थमे मैथिलीक नाटक किक जाहिमे मैदिन्नी गद्यक 
उपयोग मेल अछि। मैथिलीमे विशुद्ध गीतनाट्यहुक आरम्म नेपानहिमे मेल, मिविन्नामे 
रचित तथाकथित अनियमित कोटिक किर्तनि्रानाटक गीतनाट्य विक अवश्य मुदा तकर 
रचनाक आरम्भ एतए बड़ पाहों मेल । 


नेपालक नाटकमे संस्कृतक स्थान कमिक गौण होडत गेल । नेपालक ओ नाटक 
जे संस्कृतनाट्यरीतिक अन्तर्गत नहि रचित मेल, ताहिमे नान्दीपाठ, कतहु-कतहु 
अष्टमंगल ओ पुष्पांजलिक पश्चात्‌ सूत्रधार ओ नटीक प्रवेश करबाए नाटककार नाटकक 
कयाक्स्तु तथा अभिनयक अवसरक उल्लेख करैत कृषि तत्पश्चात्‌ राज्वर्णना ओ 
-देशवर्णना करैत मूल अभिनय अरम्भ करैत छयि। गद्य प्रेयुक्त होइतो नाटकमे आद्यन्त 
पदक प्रधानता अहि। अभिनयक क्रममे प्रायः ओएह नाटकसब सर्वाधिक सफल बुझन्न 
जाइत कल, जाहि मध्य अभिनेताक गायन आकर्षक होडन्हि । परिस्थिति ओ चरित्रक 
नाटकीय निर्माण दिसि अधिक ध्यान नहि देर जाइक । हें, आंगिक अभिनय प्रभृति अवश्य 
होइत छल। 

गीतक प्रमुखता तथा नाटकीय दृश्यक क्रमबद्वहीनता रहलासँ अपरिचित कथा 
बुझब कठिन छलैक। अत: ओहने कथा पर नाटक लिखल जाइक जे ख्यात रहए। एहि 
कारणसँ एकहि कथा पर भिन्न-भिन्न नाटककार द्वारा अनेक नाटकक रचना भेल। 
नाटकमे वर्णित वस्तुक आधार मेल रामायण, महाभारत, हरिवंश, विद्याविलाप, ' 
माधवानल तथा विभिन्न पुराणक प्रख्यात कथासब। 


रंगमंचमे चित्रित पटक प्रचलन नहि छल आ ने कथाक प्रकरणक अनुसार दृश्य 
सजाओल जाइत छल। गीतंक भाव बूझि दृश्यक अनुमान होइत छल। पात्रक संख्या 
सीमित नहि छल।- उपवनमे आनन्दोत्सव तथा युद्धक प्रकरणमे अनेक पात्र नाटकमे भाग 
लेथि। ओने वाद्ययन्त्रक प्रयोजन पड़ैक जकर मौखिक गायनक संग बजएबाक परिपाटी 
केक । प्रकाशक व्यवस्थामे कठिनताक कारणसँ अभिनय दिनमे होइक्र फैल स्थानमे 
निर्मित रंगमंच पर। नाटकमे एकटा अंक ओतवा बुझल जाए जतबा अंशक एक दिनमे 
अभिनय भए सकए। अर्थात्‌ पैघ-पैघ नाटकक अभिनय कएक दिनमे सम्पन्न होअए। 


श नेपालक मैथिली नाटकसँ तत्कालीन नेपाली राजालोकनिक ऐश्वर्य ओ 
बित्य-संगीतनप्रियताक नीक जकाँ परिचय भेटैत अष्ठि। मैथिलीक जाहि रुपक साहित्य 
एंहिं बारसभमे रचित भए विकसित भेल, ताहिसँ स्पष्ट सिद्ध होइत अकि जे मैथिली 


मैथिली साहित्यक इतिहास 258 


नेपालमे उच्च रुपें समादृत छल। नाटकमे मैथिली गद्यक प्रयोग हहो सिद्ध करैत अछि जे 
नेपालक मैथिली साहित्यकार प्रयोगशील प्रतिभाक लोक हलाह । संस्कृतकेँ छोडि मैथिली 
ग़द्य-पद्यक प्रयोग करब हुनक लोकानुरंजनक प्रतीक थिक। 


भातगांवमे रचित मैथिली नाटक :- यक्षमल्लक मृत्युक पश्चात्‌ हुनक ज्येष्ठ 
बालक रायमल्ल (48-96 )एहि ठाम राज्यक स्थापना कएल आओर एहि शाखा 
मध्य मैथिली नाटकक सर्वाधिक विकास मेल । सर्वप्रथम नाटकमे मैथिली गद्यक प्रयोग मेल 
रायमल्लक प्रपौत्र विश्वमल्ल (533 )क राज्यकालमे लिखल गेल 'विद्याविलाप'नाटकमे, 
मुदा प्रो. प्रफुल्लकुमार 'मौन'क अनुसार एकर रचना विश्व्रमल्लक पुत्र त्रैलोक्यमल्लक 
राज्यकालमे मेल छूल। ई अपूर्ण उपलब्ध अछि। एहिमे कोन प्रकारक गद्य प्रयुक्त भेल, 
से निम्नलिखित उद्धरणसँ स्पष्ट भए जाएत :- 


_ “श्रीमत्‌ श्रीभक्तपत्तन' नगरी सकल गुणिजन शोभित श्रीश्रीविश्‍्वमल्ल देवस्य 
सभाके महिमा शुन .... थ्री. भक्तपत्तनगरे विद्याविलापनाटक प्रवृत हैलो, ता देखि निमित्त 
आक्षे जावो ।' ) $ 


अतः "ई प्रथम मैथिली नाटक थिक। त्रैलोक्यमल्ल बनाम त्रिमुवनमल्ल 
(॥572-85 )क समयमे रचित एकटा कृष्णविषयक नाटकक खण्डित प्रति उपलब्ध अछि, 


जकर दुइ गोट पदमे क्रमशः वीरनारायण ओ रामचन्द्रकविक नामोल्लेख अछि। ई दुनू 


गोटा हुनक आश्रित कवि रहल, होथि,, से सम्भव। .हुनक पुत्र जगज्ज्योर्तिमल्ल 


(63-37) क तीन गोट नाटकक उल्लेख कएल जाइत अछि। ई नाटकक विक _ 
“मुदितकुवलयाश्व'(628), 'हरगौरीविवाह' (629). एवं 'कुंजविहारनाटक' । 'एहिमे. 


'कुंजविहारनाटक' राधाकृरप्ण ओ. गोपीक कथा लए .लिखल "गेल . गीत-नाट्य थिक। 
" मुदितकुव्रलयाश्व' संस्कृत-मिश्रितनाटक थिक। कतोक विद्वन एकरा वंशमणिझाकं कृति 
मानेत कृथि। 'हरगौरीविवाह' मढादेवक ओ पार्वतीक विवादक प्रसंग लए रचित मेल अछि 
तेया एहिमे प्रयुक्त 'महेशवानी' सभ उत्कृष्ट कोटिक. अक्रि। एहिमे स्थान-स्थान पर 
मैथिली गद्य सेहो प्रयुक्त मेल-अछि। गद्यक स्वरुप विशेष रुपसँ द्रष्टव्य थिक :- 


७ महादेव- हे नन्दी भृंगी जहिआ सओ सती देह त्याग कएल तहिआ स्रो मोओ 
किग व्याकुल रहज्नो। अतष्पर सती हिमालयक गृह अवतार लेल। ते घलह ततए 
जाऊ। न 

उभौ- देवाधिदेव जे आज्ञा । | 
'हरगौरीविवाह' मैथिली नाटकक इतिहासमें विलक्षण महत्व रखैत अहि, से 


तत्कालीन मैथिली गद्य एवं अभिनय-प्रणालीक प्रमाणक दृष्टिएँ। एकर विभाजन अंकमे' 


नहि, 'सम्बन्धमे अहि ओ 'कोण'क उल्लेरू कए तात्कालिक प्रचलित अभिनय-रीतिक 


ल्क 
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सूचना सेहो देल गेल अछि। एहि मध्य 54 गोट रागरागिणीबद्ध पदक समावेश अछि, 
अतः गधक प्रयोग भेलहु सन्ताँ तत्कालीन नाट्यामिनयमे पद्यक प्रधानताक ई ज्वलन्त 
साक्ष्य थिक। एही "कारणे श्रीझवाली अपन “नेपाल उपत्यकाको मध्यकालीन इतिहास'मे 
एकर तुलना यूरोपीय 'ओपेरा'सँ कएने छथि।॥ ' 


' जगज्योतिर्मल्लक बालक नरेन्द्रमल्लक समयन्ने कोनो नाटकक रचना मेल हो, 
से ज्ञात नहि अह्ठि। परन्तु हुनक पौत्र “गन्धर्वविद्यागुरु नामे ख्यात जगतप्रकाशमल्ल 
(637-72) स्वयं सुकवि ओ नाटककार छलाह । वस्तुतः -हिनके समयमे कथोपकथनमे 
अपेक्षाकृत अधिक. मैथिली गद्य : प्रयुक्त मेल। हिनक आठ गोट नाटक राष्ट्रीय 
अभिलेख्रालय नेपालमे सुरक्षित कहल जाइत अछि। ओ नाटक थिक-।. 'उषाहरण' 2. 
'नलीयनाटकम्‌' (670), 3. 'पारिजातहरणम्‌ः 4. 'प्रभावतीहरणः (656) 5. 
“मलयगन्धिनी. (7663) 6. 'मदनचरित' 7. भूलशशिदेव्ोणःक्यानम्‌, एवं 8. 
मालती-माधव।` एहि नाटकसममे 'नलीयनाटकम्‌ 08 हस्तलेखपृष्ठमे अछि तया एकर 
पदक भंनितामे कविक उपाधि 'चन्द्रशेखर' देल अछि। एहि नामसँ कतोक मुक्तक पद 
सेहो उपलब्ध अछि। राजगुरु हेमराजपुस्तकालयमे 'कृष्णदास'क जगतप्रकाश मल्लक 
नामसँ 'रचितः तीन अंकक “रामायणनादक', सेहो उपलब्ध : अछि। वस्तुतः 
जगतप्रकाशमल्लक राज्यकाल मैथिली नाटकक विकासक दृष्टि बड़ महत्वपूर्ण कहल जा 
सकैत अछि। .ओहि नाटकसभमे प्रयुक्त मैथिली गद्यक,स्वरुप निम्नलिखित उद्वरणसँ 
स्पष्ट भए जाएत :- 

सुत्रधार :- हे प्रिये एंतय आउ। 
५ नटी- हे.नाय, हमर प्रणाम, की आज्ञा करै छिआ। 
' सूत्रधार- हे प्रिये श्री श्रीजगतजयप्रकाशमल्लदेवक ज्येष्ठ राजकुमार 
` श्री ध्रीजयजितामित्रमल्लक' आज्ञा भेल अहि...“ हट 
वे है क - 'मदनचरित' सँ 
'मलयगन्थिनी' - मे उज-वर्णनाक प्रसंग, जगतप्रकाशमल्ल पाटनक अपन . 
समसामयिक राजा श्री निवांसमल्लक यशक वर्णन करैत छथि :- 


सूत्रधार :- है प्रिय एहन श्री -श्रीनिवासमल्ल । उन्हिक यशवर्णना भक्तपूरक 
राजा श्री श्री जगतप्रंकाशमंल्ल राजा सतत करवि।' त 
- एहि प्रकार नेपालक मध्यकालीन इतिहासमे वर्णित 656/ई. मे भक्तपुर-ओ | 
पाटनक राजाक. द्वारा संयुक्त रुपसँ कान्तिपुर. पर भेल आक्रमणक. सूचना .एहि॥दुनू. 
राजाक घनिष्ठ मैत्रीक साहित्यिक साक्ष्यं सेहो संपुष्ट होइत अछि । क्ष 


जगतप्रकाशमल्लक - पश्चात्‌ हुनक पुत्र सुमतिजितामित्रमल्ल (। 672-96) 
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सेहो नौक लेखक मेलाह ओ हुनका अपन पितहि जकौ मैयिली भाषा पर पूर्ण अधिकार 
छलैन्हि। हुनक नामसे सम्बद्ध 'कलीयमकनोपाख्यानं (684 ), 'मदालसाहरंणम्‌, 
(697), जैमिनीयभारतनाटकम्‌' (।690), 'गोपीचन्द्रनाटकम्‌ ( 690 ), 'उषाहरण', 
'नवदुर्गानाटकम (॥686), कुमार प्रादुर्भाव 'भाषानाटकम्‌' 'बरुषिंनीहरण,' 
“अश्वमेधनाटक' (।689), मंगलमहोत्सव' प्रभृति नाटक प्रसिद्ध अछि। एहि सभमे 
'गोपीचस्द्र' नाटक बंगलामे तया 'भाषा-नाटक'क किछु अंश नेवाडी मे ओ किछ्कु मैथिलीमे 
अछि। शेष नाटक मैविलीमे लिखल गेल अंहि, मुदा गद्यक अभाव 'अहि। 


जितामित्रमल्लक बालक भूपतीन्द्रमल्ले (696- ।722 )क समयमे- लिखल 


गेल सोलह गोटसँ अधिक नाटक नेपालक पुस्तकालयसंभमे सुरक्षित अछि। एहि मध्य 


किङु नाटकक भाषा बंगला ओ नेवाड़ी अछि, मुदा -रुक्मिणीहरण', 'माधवानल' 
(॥704), 'जालन्धरोपाख्यान', '“गौरी-विवाह' *गोपीचन्द्रोपाख्यान') 
'कोलासुरवधोपाख्यान', 'कंशवध-कृष्णचरित', आदि नाटक. निस्सन्देह मैयिलीक नाटक 
चिक ओ एहिमे विशुद्ध मैथिलीक प्रयोग मेल अछि। कयोपंकेयनमे मैयिलीक प्रयोग ओ 
, नाट्यस्वरुपक दृष्टि किङ उद्गरण द्रष्टव्य विक :- : Fa | 
- हे लोके सभा स्थान जायव चलू ” 
- - हे लोके सुनू । ॥ 
सर्वे - महाराज आज्ञा करु। ह 
सुत्रधारक नटीसँ उक्ति - हे प्रिये तय आउ , 


- हे इन्द्र त्वरित विजय करु । ह तो 
` - 'कॉलासुरवधोपाख्यान सँ 


उग्रसेन - हे लोके प्रासाद मनाएव विश्वाम:करब। ' 


सर्वे - महाराज अवश्य । हे 
, ह - किंसवधकृष्णचरित सँ 
हिनक राज्यकालमे लिखल “महाभारत (702 ) औ 'विद्याविलाप' (702) 


- भाघवानर्लसँ 


नाटक बंगीय-साहित्यपरिषद्‌ -द्वरा प्रकाशित भए चुकेल अछि। 'विद्याविलाप' ` 
अभा.सा.प., प्रयागसँ सेहो प्रकाशित मेल। ई नाटक संस्कृतनाटकक नियमक अनुसरण , 


नहि कर स्वतन्त्र'रुपस॑ देश ओ राजवर्णनापूर्वक रचित अंछि।' दुनू नाटक गीत-रुपक 
थिक, जाहिमे गद्यक प्रयोग नहि मेल अछि। “महाभारत तँ बंड पैघ नाटक थिक जे 23 
दिवसांकमे विभाजित अछि। 'महाभारत'क देशवर्णनांक कवि कृष्णदेव एवं 'विद्याविलाप'क 


राज्य-वर्णना ओ देशवर्णनाक कवि कृथि काशीनाथ, अन्यथा सर्वत्र नाटककारक रुपमे 


भूपतन्द्रमल्लक सएह चर्चा अछि। अतः इडो मान्येता अछि जे एहि दुनू नाटकक 
रचविता छलाह क्रमशः कृष्णदेव ओ काशीनाथ जे अपन आश्रयदाताक नामर्के लेखकक 
रुपमे उल्लेख कए देने कृधि । , 


_ सुनु सायानोय, हम की कहब। 
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भातगाँवक अन्तिम राजा रणजीतमल्ल (।722-72 )क समयमे सबसे अधिक 
नाटकक रचना मेल जे नेपाल पुस्तकालयसभमे सुरक्षित अछि। हा. जयकान्तमिभ्र अपन 
हतिहासमे एडन ।9 गोट नाटकक वर्णन करने कृथि। एहिमे अधिकांश नाटकक भाषा पर 
बंगलाक उत्कट प्रभाव अछि। 'कृष्ण-कैलाशयात्रोपाख्यान, “रामायण' (।775)औओ 


, 'राम-घरित' प्रभृतिक भाषा तें प्रमुख रुपमे बंगला अछि, मुदा 'अन्धकासुर- 


(4768), 'रुक्मिणीहरण' , “माधवानल-कामकन्दला' प्रभृति निश्चित रुपसँ मैथिलीक 
नाटक थिंक, जाहिमे मैथिली गद्य सेहो प्रयुक्त मेल अछि। 


कथोपकथनमे प्रयुक्त गद्यक निम्नलिंखित दृष्टान्त उल्लेखनीय थिक :- 
रानी शशिरेखा - हे प्राणनाथ हमरो विनती शुन। 

_अन्धकासुर - प्रियतमा कहु। 

भौमानन्द (मन्त्री) - हे दानवाधिप हमरो विनती अवधान करु। 


अन्धकासुर - भीमानन्द, कहु । 
» + - 'अन्धकासुरोपाख्यान' सँ 
प्रिये तोहे हमर पुरुव जन्मके घरनी थिकी। हमर चित्त लागल किक कहव 
< ७ सँ ७ 
` हिनक समयमे रचितं 'माधवानल “कामकन्दला' 'विद्याविलाप'-रीतिक उच्च ` 
कोटिक गीतिनाट्ययिक ` , ` | 

ˆ काठमाण्डुमे रचित मैथिली नाटक :- काठमाण्डूक राज्यशाखा यक्षमल्लक 
तृतीय बालक रलमल्ल (482-520 ) द्वारा स्थापित भेल छल। रत्नमल्लक बालक 
अमरमल्ल अपन दरबारमे सात प्रकारक नृत्य तथा अन्यान्य कलाकेँ प्रश्रय ओ. प्रोत्साहन 
देल मुदा हुनक पौत्रं नरेन्द्रमल्ल (55। ) तथा हुनक वंशधर महीन्द्रमल्ल (566 ) 


ओ सदाशिवसिंहमल्ल (575-6 ) कोनडु नाटककारकेँ संरक्षण देल, तकर प्रमाण नहि 
भेदैत अछि। हुनक 'अनुज शिवमल्लके देहान्तक पश्चात्‌ हुनक छोट पुत्र 


. हरिहरसिंहमल्लदेवक' राज्यकालमे , काठमाण्डू राज्य दुइ भागमे बैंटि गेलं - (क) 


कान्तिपुरंक राज्यंशाखा ओ (ख) ललितपुर वा पाटनक राज्यशाखा । 


(क) कान्तिपुर (काठमाण्डू) राज्यवंशक छृत्रच्छायामे मैथिली नाटकक कोनो 
विशेष रचना नहि भेल। किन्तु लक्ष्मीनरसिंह द्वारा संस्थापित एहि राज्यवंशमे 


प्रतापमल्लदेव (।64-74) योद्र तथा विद्याप्रेमी मेल छलाह । हिनक दुइ गोट पत्नी 


` मिथिलाक छलथिन्ह । ई कतोक मैथिली: विद्रनके' अपन दरबारमे आमन्त्रित कएल जाहिमे 
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बेलॉचेमूलक भारद्वज-गोत्रीय रामचन्द्रक बालक तथा प्रसिद्ध 'गीतदिगम्बर' नाटक 
(655)क रचयिता ,वंशमणिझा सेहो छलाह। .एहि वंशमणिझाक दोसर नाटक थिक 
'मुदित-मदालसा' । 'गीतदिगंम्बर' नाटक मिथिलाक त्रैमाषिक नाटकक रचना-प्रणालीक 
अनुसरण करैत' रचित मेल। मैथिली कविक रुपमे हिनक स्थांन.बड़ उच्च अषि।' हिनक 
महेशवानी' ओ मान-सम्बन्धी पद बड़ प्रसिद्ध अह्ठि। प्रताप-मल्लदेवक उत्तराधिकारी 
कवि-चूड़ामणि महीन्द्र वा भूपालेन्द्रमल्ल (687-700 )क समयमे 'नलचरितनाटक'क 
रचना मेल छल। मुदा ताहूमे गद्यक अभाव अहि । भूपालेन्द्रमल्लक पिता पार्षिवेन्द्रमल्ल 
(680-7 )क़ राज्यकालमे रचित 'पञ्चराक्चं नामक नाटक. प्राण्ड्लिपिक सूचना सेहो 
प्राप्त होइत अछि। भूपालेन्द्रक उत्तराधिकारी श्रीमास्करमल्लद्रेवे (704-722)क 
समयमे कोनो रचनाक प्रमाण नहि प्राप्त अछि। किन्तु .हुनक , पौत्र जगज्जयमल्ल 
~ (722-36)क समयमे 'अभिनवप्रबोध-चन्द्रोदयंक रचना, भेल। एहि नाटकमे 
बंगलाक उत्कट .प्रभाव अछि। एतावता काठमाण्डू-शाखा ,मध्य मैथिली. गेय पदक तें 
उल्लेखनीय विकास मैल, मुदा नाटकक नहि। र 


(ख) ललितपुर वा पाटनक राजालोकनिक.. ओहि ठाम मैथिली नाटकक 


विकास अपेक्षाकृत अधिक मेल। हरिहरसिंहदेवक प्रसिद्र बालूक राजा सिद्रिल्रसिंहदेव , 


(622-57)क राज्यकालमे 'हरिश्चन्दरनृत्यम्‌ (65 एंवं 'गोपीचन्द्र' नाटकक ` 
रचना मेल। 'हरिशचन्द्रनृत्यम'क नाटककार रामभद्र एहि.मुघ्य संस्कृतक बड़ किंचित्‌ 
प्रयोग कएल तया आद्यन्त मैथिली भांषाक सएह व्यवहार, कएल । एहि . नाटक मंध्य 
हरिश्चन्द्रक कथा वणितं अछि- हरिश्चन्द्रक सत्यव्रत, पालन करबाक अभिमान, 
विश्वामित्र द्वारा परीक्षा लेब, स्वप्नमे सम्पूर्ण राज्य दानमे दए देब, दक्षिणाक हेतु अपन 
स्त्रीकै.ओ स्वयं अपनहुकँ बेचब प्रमृति। एकर गद्य केन अहि से श्मशानमे राजारानीक 


निम्नलिखित. कथ्रोपकथनक उद्धरण स्पष्ट कए देत:-. . , ती 


राजा --अहे चोरिणी .सून कतय हरिचन्द के तुअ जाति। कहि गेल अहल | 


राती - राय हरिचन्दै बेचिय हंम गेर। दुनसन्ताप दुख दय गेर एहि वेतवा के. 


कय आस अहे महा पुस्पं हमी राजा हरिशचन्द्र स्त्री मएनावती अछि। हमार अभ्यागते 
परेर दासिनी हैरो अग्निसंस्कार करिवार पुत्र निया अमी अग्नि अन्निते जांयवो। 
(रानी जाव) 


राजा- हरि-हरि दैव हमाके, कतेक विपती दिये हम जे घण्डारेर दास हैरो। 
एहि हमार पुत्र रोहिदास अछि। मंनावती अंमाके ना चिन्हिहो।" 


= 


न 
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सिद्रिनरसिंददेवक कतरी भ्रीनिवासमल्ल (657-85)क समयमे 
राममद्र-कृत 'ललितकुवलयाश्वं ओ 'मदालसानाटक' (।665)क परिचय मेटैत अछि । 
हिनकहि राजत्वकालमे “तारकासुरवध नाटक'क सेहो सूचना प्राप्त होइत अछि, जकर 
अन्तमे लिखल अछि- "महाराज पुत्र श्रीनिवासमल्लके शुभाशीर्वाद 


,करिया परम सुख केलास जायब चलो।" विष्णुसिंहमल्ल (737 )क एकटा पैघ 


एकांकी 'उषाहरण नाटक' वा 'कृष्ण-चरित'क सेहो पता चलैत अछि। नेपालक राजगुरु 


हेमराज शर्मापुस्ताकालयमे ई नाटक उपलब्ध अछि। 


बनेपा (बानपुर )मे विकसित मैथिली नाटक 

एहि राज्यवंशक स्थापना यक्षमल्लक दोसर पुत्र जयरणमल्ल द्रा मेल जे 
ओतए 2॥ वर्ष धरि शासन कएल। मुदा हुनक एकमात्र पुत्र विजयमल्लक देहान्त हुनक 
जीवन-कालहिमे भए गेलाक पश्चात्‌ भक्तपुरक नरपति सुवर्णमल्ल अथवा भुवनमल्ल 
(॥50-08) बनिकपुरक राज्यकॅ' अपन राज्यमे मिलाए लेल। एतबा थोइ समय राज्य 
करितहुँ. "जयरणमल्ल देवेनराज्ञा कवीश्वर अभयराजस्य पुत्र शुभराज" एकटा 
'चाण्डव-विजय नामक नाटकक रचना करने छलाह जाहि मध्य निम्नलिखित रुपक 
मियिलापर्भरशकर प्रयोग भेल :- 


"तरुणीजनस्य सोहग्गं दिज्जमि तुम्हाण समन्ता। हेरं - वणाह तुम्हे पहर - दु 
भवकलुसं णिमेसेण।। विना।। देखिसौभाग्यदायिनी युक्तमुक्तं ते।। वश्य।। णाह एसा 
वस्सदायिणी विज्ञापइस्से। ।" 

शुभराजक दोसर नाट्य-रचना "स्पमःजरी-परिणय” सेहो उपलब्ध अहि 
जाहि मध्य सूत्रधारक संस्कृतमे एवं नटीक प्राकृत-अप्नंशमे कथोपकथन अछि - 

` "नटी - अज्ज उत्त इअम्हि आअदा करस णिआययं अणुचित्वसि। 
- सुत्रधार - प्रिय गुणमति किमप्प पूर्व नाटकमभिनाय सभासदो मानसरञ्जनाय 
परियत्न करौ भवायः ।" | 

एहि दुनू नाटक मध्य मिथिलाभाषाक प्रयोगक प्रसंग कोनो सूचना उपलब्ध नहि 
अछि। दुनू कृति अप्रकाशित अछि, अतः सम्प्रति विशेष विवरणक अवकाश नहि अदि। 


, नेपालमे नाटकक -माषाक जे स्वरुप देखेत ही, तकरा अनुसार ई निस्सन्देह 
कहल जा सकैत अछि जे नेपालक राजालोकनिक दरंवारमे मैथिल विद्वनक अतिरिक्त 


'बंगालक 'पण्डितक सेहो .प्रभाव. छल आओर ई प्रभाव क्रमिक प्रगाढ होइत गेल हृल। 


अतः .एहि नाटकसभमे कतोकक रचनां बंगालक विद्ानलोकनिर्क द्वरा मेल होअए, से 


बहुत सन्‍्भव।॥ दोसर. जे रचना मेक्लिने मेल तकरा प्रतिसिपिकार भ्रष्ट कर देने होथि, 
खेले सम्मव। एहि नाटकसभने कतोळ नाटक बंगलाक दिद्वनस्त्रेकनिक द्वारा सम्पादित 
मर प्रकाशित मेल आठि। अतः स्मपादनक क्रमने उडेकरा बंगल्मरंगमे रंगे देल गेल हो, 
सेलो बहुत सम्भव विक। खेदक वक्व जे अद्यादघि मैक्लिक दिद्वन द्वरा एहि 
नाटकसाभक क्येष्ट अध्यवन्‌ सम्पादन उत्रे प्रकाशन नाहि सेल आहि । कू मेवे कसल 
आहि ते से अफ्यांप्त कर्ल जार सकैत अहि। 


दोसर विव द्रष्टव्य विक नाटककास्क परिच्यक प्रसंग। एहू प्रसंग उपलब्ध. 


सनक घार पर क्कु प्रामाणिक नहि अहि! जे नाटक राज्यलोकनि द्वरा रच्ति 


सेल रूसून ज्वाइत आडि से भार सकैत आहि जे कोने हात-अचात कवि-नाटककार ` 


लिखने सोवि आउर अओ ल्हेकाने आज्रयदात्र राज्जेकनिकर्कें प्रसन्‍न करबाक निमित्त 
अपन- आपन नने प्रक्षिप्त राखि हुनके-हुनके नाम ओहिमे जोडि देने होदि। एहि प्रसंग 
दिल्ेष अनुसन्धयन-अनुऔलन अपेखित अकि। 

2. आसामसे मैविली नाटकक विकासक कारण 

केब्नवसन्प्रदावक प्रचारार्य लिखल जाए ल्हग्ल 6म ज्ञताब्दीमे। अतः एहि प्रकारक 


टकर कयावस्तु मुख्यत: विष्णुक अवतार कृष्ण ओ रामक जीवन पर आधारित मेल। 
काक उत्स मेल मागवत हरिदंज ओ रामायण । 


ऑकियानाटंक. दि-रचदिता मेलाड अंकरदेव (449-569 3 जे 
वेष्णठघर्नक सकें प्रमुख सन्तक रूपमे र्कत छयि। “अंकियानाट'क रचनासँ पूर्व हिनक 
प्रथन नाटक प्रदर्शन मेल चिह्नयात्रक नामसँ। चिहनवात्रास तात्पर्व मेल 
चित्रित-पटसँ दुक्त संगमंचपर वात्रा-रीतिक अभिनव जे पन्द्रहम शताब्दीमे होइत छल। 
हि प्रकारक च्छिनद पटसँ दुक्त द्श्ययोजना, समच ध्यानमे रेत्‌ अदभुत वस्तु वूझि 
प्टैत आकि। इप्ड चिड्नवात्रा पश्चात्‌ ‘अंकिवानाट'क रूपमे व्योचित संगीठनुत्व ओ 
कनोफ्कवनर्से दुक्त भए विकसित मेल। 'अंकिवानाट सँ पूर्व आसाममे काव्य: ओ 
कस्त्रक जन्सानान्यने सस्वर पाठक परिपाटी छल । एहि प्रकारक काव्यक शंकरदेव 
र्व सेहो आसामीमाषाने रचना कस्ने कल्डड । किन्तु पश्चात्‌ नाटककैँ दैष्णवधर्मक 
प्रचास्क अपेशाकृत अधिक प्रभावपूर्ण साधन बृद्धि अपनाओल । 


अकिवानाट' क रचनाक पूर्व शंकरदेव 2 वर्ष घरि देशक विभिन्न भागमे मण 
कने उन्ह आर अपन दात्राक कममे विभिन्‍न स्यानमे प्रचालित रामलीला, रासलीला, 
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वया, 'देव्यानीनाच', 'पुतत्मनाच एवं ओजापाली' । एहि मध्य ओजापाली व 
हलैक। ओजा ओझा वा ह्याक आसामी उच्चारण थिक। अर्थात्‌ 2 
ब्राहूमणमण्डली ओहि ठाम जाहि प्रकारक नाचक अभिनव करैत हलाह, सएह 

ओजापाली । ओजापालीमे चारि-पाँचगोट गायक रहेत छलाह जे कमश दु द्मे 
विभक्त भए जाथि। दुनू वर्गक गायक संग मिलिकए याबथि। प्रमुख गावक 
कहाबयि ओ हुनक संग देनिहार 'पाली' । पाली-वर्य मध्य जे प्रधान रहथि से देना पाली 
कहाबयि। ओजा कयाके आरम्भ करैत पदके' गाबयि, पाली हुनक अनुसरण करेत इब 
झनकबैत पदसमळेँ दोहरबैत चलथि। पद्यद्ध वर्णनके स्पष्ट करैत ओजा आंगिक 
चेष्टापात सेहो करथि। अभिनवक एहि क्रमक मध्य ओजा दैनापालीक संग कथोफकयन 
करयि जाहिसे नाटकीदताक समादेशक संग-संग मनोरंजनकर सेहो क्स्तार होअए । 
शंकरदेव काव्यक पाठ, ओजापाली तथा देशक अन्य स्यानमे प्रचलित रासलीला, कथक, 
यात्रा प्रभृतिक तत्वरे ग्रहण कए एक स्वतन्त्र 'अंकियानाट क अभिनव परम्पराक स्थापना 
कस्ल। बि 


अंकियानाटक रचना शंकस्देव मैबिलीमे कसल । अतः आसामी-भाषा-भापी 
द्वरा मैविलीमे: रचना होएबाक कारण ओहिमे आसामी भापाक प्रभाव फ्ड्ब स्वाभाक्कि 
अछि। मुदा आसामी भापाक निष्णात साहित्वकार होइतहुँ ओं मेक्लीके अपन 
साम्प्रदाविक प्रचारक म्यृध्वम किएक बनाओल ? -यदि लोकभापामे सएह नाटक लिखब 
हुनका अमिप्रेत छलैन्हि ते से आसामी भापास भए सकेत छललैन्हि । शंकरदेव द्वरा 
मैथिली मापा प्रयुक्त करबाक दुइ कारण भए सकैत अछि - . संस्कृत-नाटकमे दुइ 
मापारी प्रयोग करबाक परिपाटी ङलैक-नायक या पुस्पपात्रक हेतु संस्कृत तथा नाविका, 
हुनक सखी वा निम्नवर्गक पात्रक हेतु प्राकृत प्रदुक्त होइत छल। ओ एहि परम्परार्के भंग 
नहि करए चाहैत छलाह, संयाहै लोकभाषामे सेडो रचना करए चाहेत कलाह। आसामी 
भाषा ताबत ओतवा प्रतिष्ठित नहि भेल छल साहित्विक गौरक्कॅ राखब सेहो हुनक 
घ्यानमे छल, अतः ओ ec अनुसरण कसल ओ मिश्रित भापाक प्रयोग कण, 
जाहिसँ साडित्विक गौरवक सेहो भेमावेश मेल तया लोकानुरंजनक सेहो अनुकूल भेल। 
2 तावत मियिलाने मैयिलीर्के विद्यापति अपन पदरचना द्वरां साहित्विक गौरव प्रदान कए 


- चुकल छलाह । तत्पश्चात्‌ विद्यापति बंगलामे वैष्णव कविक रुपमे ख्यात भए चुकल छन्नाह 


तथा मैथिलीक प्रयोग मेलास बंगालमे वैष्णवधर्मक प्रचारचे नवीन स्फूर्ति आबि गेल 
छसैक, जकरा शंकरदेव अपन यात्राक क्रममे अनुभव कए चुकल हलाह। एहि प्रक्रिवामे 
विद्यापतिक पद आसाममे सेहो प्रचलित भए रहल छन्न । जखन शंकरदेव मिविन्नाक यात्रा 
कए रहल छन्नाह तखन मैथिली भापासाहित्यस ओ साख्षात्‌ सम्पर्कमे सेहो आसल 
ङलाह। शंकरदेव सन सहूदव प्रेमी व्यक्तिकैँ मैथिलीक सरस माधुर्य अवश्व आहलादित 
करने रहल हाए्त। पश्चात्‌ सभक समन्वित प्रभावसे ओ अपन सम्प्रदायक प्रचारक भाषा 
मैदिलीके बनाएब. सएह उचित बुझल, ओहिना जेना चैतन्वमहाप्रभु बंगालमे उचित बुझन 


केर पालक पास्चिव देत कत्ल, लिरेशन करत छल जतक प्रदेश ख निःकमणक घोषणा 
कस्ति क्ल तचा oR कचन देत छल अर्थात्‌ नाटक आनिनयसंचालल एदं 


न स्थान ऑकियान्बटने सूकरे रहेत छल ऊन 
रक स्कसंग उट्मट आभिनेता पटु गाय, ओ निष्कात नन्द स 
आकयक हस्लेक। 


ऊकियानाटक दोसर उल्लेख्य वैज्ञिष्ट्व विक कतक प्रधानता । एहिने नहि तें 
यावादी रंगलचक आ ने नाटकीय परिस्विति वा सन्क्रेवेसानिक चारित्रच्ख्काक अरज 
ङलैंक । एडिमे अधिकांश विषय गेठहिक द्वरा द्योठित होडत छल त्या स्ने ऋहि 


माठना, घटना, कया वा घार्निक सन्देशक पुनरावृत्ति कसलं जडत छल। अतः 


ऑकियानाटक आभिनदक सफलता गायनक पटुता फ सर निर्सर करैत छल। अत 
ग्यास युक्त संगैतात्नक॑ अमिनव सएह होडत ङलैक । एहीकारणे आकियानाटमे प्रयुक्त 
गीतक ऊपर रागरागिणीक उल्लिख कर देल गेल अळि-अहीर, आजवरी, मृपाली, 
ललित, मल्यार आटि। एहिमे रकन अधिकांश रागरागिणीक उल्लेख मेविल्केक प्रान 
काळिल्डेकनिक पटक शीर्षस्थ मेल मेटैत अलि । हि 

जना कि पुर्कटू उल्लेख कस्ल जाए चुकल अछि ऑकियानाटक कवाक्स्तु 
रामायण, महामारत, मागवत ओ हरिवंशसँ ग्रहण कणन गेल। चरित्रं, 'विजय' आ 
वध - मुलक कथा अकिवानाटक विधव नहि बनन, प्रत्युत नाटककारलोकनि 'हरण' ओ 
परिणय -सम्बन्धी कथाक प्रति विशेष अभिरुचि देखाओल। नाटककारकेँ' चरित्रे 


नेकं नसर-न न्द श 


बहुविधि सिस्ट देवस्नक हेतु सनुखित पास्स्थातिक सिस्संग रुरुकऊ अकर संतरे 
सहेत कसेन्डि तथापि जे खडु चास्करिकन मेल्स से बट सिप्र सी खन्यात्न्स् पतक 
संग । ल्विसि्िदुन्यर बरूर उन्दुजार - 

"दन, became fhe main fetaure of hes play anc wit 
fhe fewest mastersfokes he created his characters ami बळकावला 
hem before fhe axfencs ike fares om Me seem 
£ जञ्न्कट -मूनिका पू ।5 ) ऊतः उळस्कन्न्क मेकिल्ये न्कररूकार एडि जरे सको कट 
ऊस्कत्न्ळ सेऊल परिचय देस्टेन्ड । 


अंकियान्कटळ आरम्भ रूस्कूत व्या नेकिस्केने स्तृत्तियान्न्क उञ्च्कत्‌ डोर केक डो 
अल्ये-केल्वे ठान ऋन्छन्तेसूक्कर मिळत केळ. यथा, रूदिलाईकरण दे । सटूऋकर परे 
ऊर ऊपर दिति खारि स्ये बज्बेत उडि हि सो की दाद शुस्स्दि । सा उत्तर देत 
हेक- आहे देव दुन्दुभि कजत । तत्फच्छत जेर गायन होइछ से प्राय: सुत्ध्यार्क मार 
स्ह । एन स्थित्नि दोसर प्छ उस्योखिला जु आस्र रूपले स्कॉन्ि राहि जड 
अहि! सहयोग पाठक ए्व्न्य् उपयोगिता स्ढेऊ सू्घ्यास्क ग्य्योक्तिक केखने उप्युल्त 
पडे खान कस्बाक हेतु । उमघुनिक डुल्ने उदि ऑकियन्कटक अनक करू “नकर मे 
हेत्डत उकि ज्हिने सपा ९ पाक स्ज्ल्तञ्जळक कख) सम्बद्ध रहेछ त्यया दूत ओ 
म्िविल्कक ब्ला से मिसेतजुसेत बहुत पालक सन्देश सूखे होइत अळि! नुदा एकर 
न्थ्योज्तपन्द्रहन-स्केलहन अतान्दीने सेहो हेन्डत कलर ठाकूर कखे प्रकरण उपलब्ध नहि 


- सङो 


संस्कृठन्हटक उडे अकिदान्डटने स्क विषयक आउ्डेर अन्तर स्पष्ट अछि। 
संस्कृतनाट्वस्नस्त्रक अनुसार मृत्यु युद्ध, पराजय्‌ राजा गद्दी पर्ख हटाए परिक 
दृस्व-केजन्न वाजत अलि हिन विह, म्डेजन्‌ सूतब स्वान कूद थ्रृन्डस्क 
उडाल्पिन चुम्बन आदिक निरोध कपल गेल केक । नुदा आकियानाटने एहि ननक परमन 
करब अवश्यक नहि बुल गेल्‌ प्रत्युत देहिक ज्ववह्मर, हत्या, नजर 
उ्यालिगन-चुम्न्न आदिक दृश्यवोजना प्रवुस्तया मेस्र। स्दयतभाषण, अपचरित आदिक 
सेहो कठहु एहिमे प्रयोग नहि मेल अकि मुदा स्कान्‌ सनद एवं क्रिवाकस्कफ्क ऐक्यरु 
सर्वत्र निर्वाह मेल मेटेत आंहि। नाटकक - कोनहू पाउने स्वभावक सन्डनला उड्ङन्त 
अनुवर्तनान रहेत अहि । 


ऑकियानाटमे पात्रक संख्या बड़ स्गरेमित रहेत अछि तथा चारिज्च्स्किम पर घ्यान 
देल इत अहि तँ मात्र नायकलायिक्म्क, अन्य पात्रक महत्व बह शोण रहेझ। नावाक 
होइत ङयि प्रमुख कृष्ण ओ राम तथा नात्र रुक्मिणी, सत्वन्न वञ्चेटा ॐ स्केल 
जे परम्परागत रूपमे चित्रित कस्ल गेल वि । 
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; पढिने कहल गेल अछि जे अंकियानाटक उद्देश्य छल वैष्णवधर्मक प्रचार, 
अतः ई ताही प्रकारसँ रचित ओ अभिनीत होइत रहल जाहिसँ दर्शकक हृदयमे धार्मिक 
भावना ओ श्रद्राक उदय हो। एहि उद्देश्यक पूर्त केवल वर्णन ओ 'चरित्रचित्रणहिक 
द्वारा नहि, गान, नृत्य, कथनोपकथन आदि समग्र रुपँ कएल गेल अछि। अत: एहि 
नाटकसभमे भक्तिक विभिन्न स्वरुप, मुख्यतः दास्य ओ सख्यभावक अभिव्यंजना भेल 
अहि। शंकरदेव दास्यमावक सर्वोत्कृष्ट कवि-नाटककार 'हृथि तँ माधवदेव बालक 
कृष्णक स्वाभाविक वर्णन कए वात्सल्यभावक संग रडस्यमावक अद्भुत मिश्रेण कएने 


हृथि। श्रृंगार-वर्णन दिसि अंकियानाटमे अभिरुचि नहि बूहि पड़त, प्रत्युत 'रुक्मिणीहरण', . 


'गोपालकेलि, 'रासहयमुर' प्रभृतिमे रुक्मिणी ओ गोपीक वर्णनेमे मातृत्वक आरोप जकाँ 
कएल गेलैक अहि। राधा कृष्णसं प्रेमनिवेदन नहि; «वन्दना करैत कथि। एहि प्रकार 
मियिलामे राधाकृष्णक परस्पर सम्बन्धक जे मान्यता ओ रीति अहि, ताहिसँ एहिमे पूर्ण 
विरोध द्रष्टव्य थिक। एतबे नंहि, एहिमे 'कामभावनाक " चित्रणहुसँ धार्मिक ओ नैतिक 
निष्कर्ष बहार कएल गेल हैक । 'केलिगोपालभे सूत्रधार कहै - 'ऐचन क्रीडा कय कृष्ण, 
कामातुर पुरुष देखावल । स्त्री भेल राजा कामातुर जनिकर दास ।' मुदा धार्मिक उद्देश्य 
भगवानक भजन जो महत्ताक प्रदर्शन अंकिवानटक स्थल-स्थेल पर निरन्तर 
बारबार-'निरन्तरे हरि बोल हरि बोल' लिखि कए देल गेलैक- अहिः अर्थात्‌ एहि 
प्रकारक रचनाक उद्देश्य-सूचना स्पष्ट रुपें कए देल गेल कैक । i 


एहि -प्रकार अंकियानाटम मैथिली नाटकक' विलक्षण स्वरुपक दर्शन होइत 
अहि। की अभिनयक नवीनताक दृष्टिएँ की धार्मिक, - दार्शनिक ओ साहित्यिक 
विलक्षणताक दृष्टिएँ ओ की भाषाप्रयोगक दृष्टिएँ ई मैथिली साहित्यक अभिन्न अंग 


थिक। आसामीभाषास मिश्रित मेलहु सन्ताँ एकर भाषा ओ भावाभिव्यक्तिमे मैथिली 
भाषाक प्रधान स्वर मुखर अछि।. हा के न 


प्रमुख नाटककार ह. आरि $. > 3 

।. शंकरदेव .(449- 568) :- शंकरदेव अंकियानाटक प्रवर्त्क ओ 
सर्वोत्तम लेखक छथि। हिनक छओ गोट अंकियानाट :- 'कालीयदमन', “रामविजय, 
'सक्मिणीहरण, 'केलिगोपाल', 'पत्नीप्रसाद'ओ पारिजातहरण ' उपलब्ध अछि। ' ई 
नाटकसम उत्कृष्ट ओं पैध नाटके थिंक । एहिमे “कालीयदमन के रचना ओ अपन भाइ 


श्रावक आग्रहसँ कएल। ई नाट कृणक कालौनाग.पर विजय करबाकं प्रसिद्र कथा ' 


पर आधारित अकि। ई हिनक।आरम्भिक रचना भिक । अतः एहिमे काव्योत्कर्षं 
अपेक्षाकृत न्यून अह्ठि। ‘रामविजय मे रामक विजयक वर्णन नहिं अछि, सीता स्वयंवरक 
वर्णन अक्वि। अतः एकर नामकरण समुचित नहि कहल जा सकैछ। एहि अंकियानाटक 
रचना शकरदेव कएल राजकुमार शुक्लध्चजक प्रार्थना पर ।'हिनक सबसँ प्रसिद्ध ओ 
लोकप्रिय नाटक थिकं 'रुक्मिणीहरणनाट'। एकर प्रशंसा करैत श्री अम्बिकाबोरह लिखैत 
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॥ ledge of 
कृधि - "Shankardeva, with subtle and intimate knowledg 


। of Rukmint In 
realities, exploited the vast po ५ o! kr Rig 
imparting the flavour of na tionalism र का एहिमे राधाकृष्णक 
Vaisnava propaganda” एदि नाटकौक कथा प्रा hen आगा बंदा 
प्रेम-प्रसंगक विस्तार नहि कए, ओकरा बड़ शीघतार्स समाप्त कण, क हळ 
देल गेलैक अछि। 'केलिलीला'मे राधाकृष्णक रासलीलाक वर्णन भेल आ कडा 5 
उत्स थिक भागवत। एहि मध्य कृष्णक As bs न तिय920432 र 

'परिजातहरण' मे 'शंकरदेव उमापां र य लट 
al (७० छथि आ'ने एहिमे ओना शंगारेक सांगोपांग वर्णन कएने ळी कक 
नारदक चरित्रकें बड़ नीक जकाँ दरसाओल गेल कैक । देवतालोकनिक : प्रार्थन ह 
भए कृष्ण कामरुपक रोजा नरकासुरक अधिकारसँ परिजातवृक्षकी कता. क्य 
कृथि। कृष्णक संग सत्यभामा सेहो जाइत कृवि जे पारिजातक हेतु हठ कए कक 
एहिमे शचीक सेहो अवतारणा मेल अछि जे उमापतिक परिजातहरण' मे नहि अछि। 
, शंकरदेवक' उद्देश्य अछि भगवानक भक्त गोपीक प्रति सहूदयताक प्रतिपादन करब। 
अतः ओ तदनुकूले कथाक संघटन कएल अछि। किन्तु उमापतिक उद्देश्य अकि 
शृंगाररसक 'अवतारणा। 'परिजातहरण'क. दुनू नाटककार अपन-अपन उद्देश्यमे सफल 
मेल छृथि। 'पत्नीप्रसादे'के रचना शंकरदेव कोनो पूर्वप्रचलित कथाक आधार पर नहि 
कएल अछि। एकर कथा अंछि जे एकटा ब्राहमणी अपन पतिकःविरोधक अछ्लैतहुँ कृष्णर्क 
भक्ति करैत. अि। ओकर भक्तिसँ प्रसन्न भए कृष्ण ओहि ब्राहमणीके ईश्वरसँ 
साक्षात्कार करबामे सहायता दैत हाथि। जाहि उद्देश्यक पूर्तित ब्राहमण कठिन धार्मिक 
अनुष्ठानं करबाक पश्चात्‌ कए पबैत. अछि, से.ब्राहमणीकेँ भक्तिसँ सहजहि होइत छैक । 
एहि नाटंकक उद्देश्यक छैक सनातनधर्मक कर्ममार्गसँ भक्तिमाग्कि श्रेष्ठ सिद्ध करव।. 


नीचाँ शंकरदेवक अंकियानाटसँ तीनटा उद्धरण देल जाइत. अछि जे हुनक, 
भाषाशैली, नाटकीय रीति एवं काव्यकौशलकें. सूचित करत तथा नाटम्ने प्रयुक्त हुनक 


' गद्यर स्वरुप सेहो. स्पष्ट भए जाएत :- 


(क) सूत्र - उहि प्रकारे श्रीकृष्णक परनाम कयकँहो, सभासद लोकक 
सम्बोधि बोल । रे 
, श्लोक 
भो भोः सांमाजिकाः यूयं शूनुध्वं मधुरं वच: । 
कृष्णस्य कालिदमनयात्रावारत्ता निवोधत।। 
सूत्र - आहे सभासद्‌ लोक, ये परम पुरुष पुरुषोत्तम सनातन नारायन श्री 


श्रीकृष्ण उहि समामध्य कालिदमन लीलायांत्रा परम कौतुके करक ताहे सावधाने देखह, 
निरन्तरे हरि बोल हरि। ` | 


मेक साहित्यक इसका टर 


है माटिना 
जब जद क्टुकुल कनन प्रकस्कक 
चालक कंजक प्राण 
जद जब जकतक मकन मति 
निति कर स्तरिजान, आदि 
- क्रल्स्दिन्ल से 


(ख) युत्र - स्क्नाद ककल स्या त्याड एड इज्वर कृष्णक ब्द नळ जान 


कृष्ण कराडे केल। 


कृष्या - हे प्राण राधे. वाटि चसे काटि पार हनार मन्ये वरटिवा। 


चू - कोण कटाव टि बुकल। दस्त कुडि काने छारिति रंग चन्कन । ताठे 
देखि कृष्ण अन्तप्यान डेड पर्क । 


राच्या - से कर्व्द अन्‍्ध मैलो: कृष्ण कंक्‍ध बणछडते केलो । चे अपराधे 
कान्द श्रीकृष्ण दान्छक ठर्गरे कोना न्छिति केल । इठा नाहि जान्छ € कन्दन ) 
2 कलिकाले 
(ग) सुत्र - रीकृष्ण पेखि प्रिद्या कहिते तत्काल उरठिच्ड॒ पर्खन ककन । 
अन्य गर्द आी्काद देख । ऋकृख्य म्द चरायाकटु कर कोरि कोत्ल्ल । 


ऑकृष्ण - हे जरुर फिन, कटाक दर्जन देवर दुर्ल्लन। हान्छ मानुष टुा 
कसर दरसन मेला आ: हान्छर माम्दक मदिना कि कहब ? जनन स्रु] आज 


खरकापुर घादित्र मेल । 


घाठा ( विहासि :केलल ) दानु ळेहाळ दिवा शुन्त्वि कौतुके ऋदलु। स्वहस्ते 
आटुति करवे विवाह करावब॥ ` . 


- कृष्ण ठाडे जुनि आसन देलद। बहमा तदि ढैठल कुझआम्डि करि होन 
2 म्हघ्ळ्यव (489-5956) :- अंकरदवक फ्रचात हुनक पट्टञ्चिष्य 


'माघवटेव वैष्णव - आन्दोलनक सर्वेत्कृष्ट सुत्रधार मेलाड । हएड माधवदेव निविल्डक 
किध्णु-पुरी-रचित 'भक्तिरत्नावलीक अनुवाद तथा 'नामऱ्येष' नामक स्वतन्त्र न्केक 


Rm CR, Fon. >~ 


ऋकृष्ण - आळे खास देखु-देसयु केन स्च्कल्थान्‌ आर्य सुको खाति 
पदन कन्ये छरे आन्त कलेंठे। पटान करिया खरे मुंजे ॥ अयर सलक गाळे य ४ 
दन्ता केर । आसा. आदिले म्केऊन रोहो वा क्रिया कलकल डल्सा ख कसेः 


सर - कृष्य कद जुल्ल्दि करुरर्च्य क्रूर 4 
बाल्ल्कन्त्य - आः हल्याने ऋटि समता ॥ 
- ऑफण्लेशार मं 


दाळेला - आरे पाविकजन खोहास्सव टि हान्न आल्र्क दकल साथ डालकर 
उेत्वरे कड # 
पाकिकजन - हे राय दऱळोटे. कोटरे काल्ल्क केळन्र ख्य > 
झशोदा - हे पाविक. हान्कार कारू वेळऱ्र सूद त्या शुट ॥ आटि 
ahh 


3. खेपालम्देय - साधेच प्रकर मन्यन्योझुस्ङ शेपयस्स्देश केकर आन्न्केल्न्च्क 
प्रनुख सन्त मेस्कड। छिनक जनना ॐ उडक्खकाद ज्र आ्न्यन्कर व्क 
'जल्न्यघ्जाने कृष्णक जनक वर्णन अलि ते उदल्कलसकद मे म्यरन्ज्लफुर्यन्क आध्यर उरू 
उद्धवक आजन्न पर खोपीक उल्लास तथा कृष्ण नक्र देवक ऊ आळे । 
'उद्धवसंदाद क निन्नस्वखित उद्धरण डुरु न्कट्ऊ स्यायो ओ जकर चाटेर न्ज्ल्ज्ड 
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स्पष्ट कए देत :- 


सूत्र - आहे सामाजिक लोक, क्रन्दन एरि गोपीसब अन्योअन्ये कहये लागल । 
गोपी - आहे सखीसब, ओहि कृष्ण पूर्णकाम, हामु बनचारी, आनो राज 
कन्यासक लक्ष्मीर स्वामीर इहात कोन प्रयोजन थिक। 
सूत्र - अः आउर गोपी बोल। 
गोपी - हे उद्धव, कृष्ण कि वृन्दावन, ओहि गिरिवर, ओहि यमुना नदी, गो 
वत्ससव प्राणकृष्णे मने कि सुमरये। आदि न 
र - उद्धवसंवादनाट सँ 


4. रामचरण ठाकुर- रामचरण ठाकुर 'कंशवध'क रचना कएने कृथि। ई 
रामदासक बालक छलाह जे माधवदेवक बहिनक संग विवाह कएल। एहि रामदासक 
प्रेरणासँ माधवदेव शंकरदेवक शिष्य भेल छलाह। 'कंशवध'क प्रतिलिपिकेँ हेमचन्द्र 
गोस्वामी देखने छलाह, जकर व्पियमे ओ अपन आसामी हस्तलेखपोध्रीक विवरण 
पू 84-85 मे लिखने छयि। मुदा श्रीविरिंचकुमार बरुवा एकरा अपन 'अंकियानाट मे 
सम्मिलित नदि कएने कृथि। एहि नाटमे कृष्णक द्वारा कंशक वधक वर्णन भेल अहि जे 
'नाट' क नामेसै ज्ञात होइत अछि। | 


उपर्युक्त नोटकारक' अतिरिक्त शंकंरदेवक कीनो अपरिचित शिष्यक द्वारा 
लिखित 'स्वनन्तहरण' नाट सेहो उपलब्ध अछि जे भागवतक स्यमन्तकथाक आधार पर 
रचित मेल अछि । र 


कस्तुतः एहि प्रसंग विशेष अध्ययन नहि.भेल अहि। मैथिलीक अध्येताक हेतु 
मानक संचयन ओ तकर अध्ययन विशेष अर्थ, श्रम तवा समयसाध्य अछि, कारण, एहि 
प्रकौरक रचनाक नव अनुसंधान आब प्राय: कठिन होएत । अंकियानाटक प्रसंग विस्तृत 
अध्यवनक निमित्त श्रीविरिचकुमारबर्वा द्वारा लिखित 'अंकियानाट'क भूमिका ओ 
आसामी साहित्यं ( 4५४०९५९ ९7०५८०) नामक पुस्तक द्रष्टव्य थिक। डा. 
ननन्द मिश्र द्वार प्रकाशित अंकियानाटविवेचन 'सेहो एही दृष्टिए उल्लेखनीय अछि । 
| 


3. मिविलामे मैथिली नाटक 

नेपाल ओ आसाम मध्य विकसित नाटयसाहित्य एवं तकर अभिनयक 
करन्फ्शक स्वरुपक उपर्युक्त विवेचनसँ आओर अधिक स्पष्ट भए गेल होएत जे 
निकिल्ामे न्हटकक अभिनयपरम्परा नहि छल्न । संस्कृतनाटकक मिथिलामे प्रचुर मात्रामे 
जना मेल, मृदा तकर अभिनयों होइत छन्न, तकर प्रामाणिक इतिहास सुरक्षित नहि 
आहि । जकर अभिनय तै होइत नरपतिलोकनिक ओहि ठाम, मुदा तकरो उल्लेख कतहु 
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नहि मेटैत अछि। प्रायः साहित्यरचनाक एक विधाक रुपमे संस्कृत नाटकक रचना कुछ 
छल,- एकर उद्देश्य अभिनय नहि छलैक । मिथिलामे रंगमंचक अभाव छल । अतः ( 
ठाम प्रचलित छल नाच। 'वर्णरत्नाकर'मे नाटकक अभिनयक कोनो चर्चा नहि अहि, 
किन्तु गायन, वादन ओ नृत्यक विस्तृत चर्चा अछि। नाटक ओ नृत्यमे अन्तर होइत अछि। 
नृत्यमे कथनोपकथन आवश्यक नहि होइत हैक- आंगिक चेष्टा मात्र एहिमे आवश्यक । 
अतः नृत्य नाटकक एकटा अंग थिक, नाटकक पर्याय नहि । कविलालक 'गौरीस्वयंवर' 
किर्तनियाँमे बड़ प्रिय झल । किन्तु ओहिमे कविलाल -'नर्तनारम्भ' सएह लिखने छथि । अतः 
मियिलामे नाचक परम्परा सिद्ध होइत अछि ओ ताहिमे मिथिलाक स्थानीय वैशिष्ट्य 
छलैक, नृत्य करबाक एकटा स्वतन्त्र परिपाटी छलैक। विस्तारक हेतु द्रष्टव्य थिक हमर 
प्रबन्धलेख 'मैथिलीक अमिनय-परम्परा' ( मिथिलामिहिर- मई 975) 


'हा. जयकान्तमिश्र मध्यकालीन तथाकथित किर्तनिआनाटकक दुइ मेद कएने , 
कथि (क) नियमित नाटक, जे संस्कृतसाहित्यक नियमानुसार संस्कृत-प्राकृत भाषामे 
लिखल नाटक थिक ओ जाहिमे मैथिली पद सेहो प्रयुक्त मेल अछि। उमापतिक 
'पारिजातहरण', रामदासक 'आनन्दविजयं, भानुनाथक 'प्रभावतीहरण' एहने नाटक . 
थिक । (खं) अनियमित नाटक, जाहिमे संस्कृत-भाषाक प्रयोग क्रमिक कम होइत गेल ओ . 
मैथिली पदक प्रयोग अधिक। नन्दीपतिक 'कृष्णकेंलिमाला', शिवदत्तं, कान्दारामदास ओ 


लालकविक 'गौरीपरिणय' प्रभृतिकँ' एहि कोटिमे परिगणित. कएल जाए सकैत अहि । 
. परन्तु एहन रचनामे नाटकक मुख्य वस्तु-कथनोपकन ओ अभिनयनिर्देश संस्कृतमे अछि 
,अतः एदि नाटकंडुक निर्माण संस्कृत-शास्त्रहिक अनुसार मेल। मुदा लगैत अछि ई 
ˆ प्रबन्ध-गीत जका अर्थात, ओहन कथाकाव्य जकाँ जे मैथिलीक प्राचीन रीतिक. गीतेमे 
“ लिखल. गेल :अछि। कहल जाइत अछि जे रत्नपाणि अपन 'उषाहरण॑ंक रचना 


निक हेतु करल आओर तैँ,ओ नियमित ओं अनियमित नाटकक मध्यक मार्गक 
अनुसरण, कएल। मुदा हुनक कृति लोकप्रिय नहि मेल तया एहिमे निबद्ध पैघे-पैघ 
वर्णनात्मक अंश पाठ्लौं विकसित मेल कुथाकाव्यसँ कंतेक समता रखेत अछि, से तकर 
अध्ययनहिसँ पता घलत। एहि प्रसंग हम प्राचीन काव्य-धारा'क प्रवृत्तिक व्याख्या 
रत्नपाणिक प्रसंग नीक जकाँ विवेचन कएने छी । ट 


।8म शताब्दीक अन्तंमे आबि किर्तनिजानाजकैँ अवश्य नाटकीय गौरव प्रदान 
करबाक चेष्टा सुधी विद्रनलोकनि कएलन्हि। एहि हेतु संस्कृत-प्राकृत-भाषाक 
कवनोपकथनक अभिनय-शिक्षा सेहो हर्षनायझा, विश्वनायझा, विन्घ्यनायझा, गणनायझा, 
यदुनन्दनझा, कपिलेश्वरझा प्रभृति किर्तनित्रा-पात्र-समकैँ देल करवि। मुदा ताहिमे 
हुनकालोकनिकै सफलता, मेटल होइन्हि, तकर कोनी प्रमाण नहि मेटल अहिः कारण, 
किर्तनित्राक अधिकांश पात्र अशिक्षित निरक्षरभुट्टाचार्य होइत हलाह ओ संस्कृतप्राकृतक 
नीक जक उच्चारण नहि कए पेत छलाह । एहि नाचसभ॑मे 'बिपटां'क सेहो अवतारणा 
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कर्ल जाइत छसैक जे लिखित नाटकसममे पात्रक रुपमे निबद्ध कतह नहि अहि । बिपटा 
मैथिली गद्यमे हास्यव्यंग्यपूर्ण फकड़ा बनाए-बनाए पढ़ैत छल, सोक नादि चेष्टापात 
कए हँसबैत छल। मुदा ई सब मौखिक होइत छल, लिंखल कतडु नहि अछि। अतः 
कृत्य-परिपाटीमे यत्किचित्‌ नाटकीय तत्वक समावेश भेलहु सन्ताँ, जाहि रुपक मैथिलीक 
नाट्य-साहित्य उपलब्ध अछि तकरा घ्यानमे रखैत तथाकथित किर्तनिआनाटकक मैथिली 
अंशके प्राचीन काव्यधाराक अन्तर्गत गेय-पद वा प्रबन्ध-गीत वा नृत्य-गीतक रुपमे 
परिगणित करब सएह उचित बुझि पडत अछि। यथोपलब्ध एहि प्रकारक त्रैमाषिक 
नाटककेँ सुसम्पादित कए सारगमित भूमिकाक संग पं शशिनाथझा 


दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करबाए देल अछि जाहिसँ एकर 
अध्ययन-मार्ग विशेष प्रशस्त भए गेल अछि। 


एदि प्रकार किर्तनिञानाचकँ नाटकीय गौरव प्रदान करबाक चेष्टा भेलहु पर 

ओ जीवित नहि रहल तया किर्तनित्रामण्डली समाप्त भए गेल। तहिना 
संस्कृत-प्राकृत-मैथिली त्रैमाषिक नाटकक रचनोक परम्परा सेहो समाप्त भए गेल अलि! 
ताबत काल सम्पूर्ण उत्तरी. भांरतमे नवीन प्रकारक व्यांवसायिक स्टेजक प्रसार बढ़ल। 
मिथिलामे सेहो श्रीपुरक उमाकान्त नाटक-कम्पन्री स्थापित कएलैन्हि, से मुदा पारसी 
रीतिक, कारण मिथिलाक कोनो अपन रंगमंच नहि छल औ संस्कृतक शास्त्रीय रंगमंच 
,युगानुरुप नहि हंल। दोसर, उमाकान्तक नाटककम्पनीमे हिन्दी नाटक संएह अभिनीत 
` होइत छल। एहिसँ पूर्व म. रमेश्वर सिंह 'मिथिला-मापामे दू-चारि नाटक-रीतिंक रचना 
करबाए अवश्य अपन दरबार मध्य अभिनय करंऔंनै छसाहं | ई सब भेल छल शाक्तिक 


उपासना लए निर्मित। मुदा एहि रेचनासमक प्रतिलिपि उपलब्ध नहि अछि। वस्तुतः - 


: व्यवसायी-मंडली द्वारा सएह सबसँ प्रथम बेर मैथिली नाटक अभिनीत मेल मुंशी 


रघुनन्दनदासंक “मिंथिलानॉर्टक्र, (१320-3 )। उमाकान्तक अतिरिक्त आनो-आनो जे , 
` छोट-छोट नांटकंकुम्पनीक स्थापना मिविलामे मेल, तकरा ब्रा मैथिली नाटकक अभिनय 


नहि मेल॑। ओहिसमेमें हिन्दीक उर्दू-मिश्रित पॉरसीनाटकक अभिनय सहेए होइत रहल। 
मैथिली नाटकक अभिनय बहुत पश्चात्‌ प्रारम्म भेल” मिथिलाक गामसभक धार्मिक 
सांस्कृतिक समारोहक अवसर पर अथवा स्कूल-कालेजमे' विभिन्त॑ अवसर पर, विशेषतः 
सरस्वतीपूजा ओ सांस्कृतिक-साहित्यिक परिषद्क -वार्षिक समारोहक अवसर पर। प. 
जीवनझाक 'सुन्दरसंयोग' (।904 )सँ मैथिलीक नाट्य-साहित्यक विकास-परम्परा 
स्थापित मेल, मुदा हुनक नाटकक अभिनय प्रायः कहिओ नहि मेल। अतः पं. जीवनझा 
अपन नाटकक रचना साहित्यक एक विधांक रुपमें सएह कएल। ॥920 क लगपास 
उमाकान्तक नाट्ककम्पुनीक स्थापना मेल। ओकर पूर्व जीवनझाक अतिरिक्त लॉलदास 
ओ शशिनायझा सेहो अपन-अपन नाटकक रचना कए चुकल छलाह । मुदा उमाकान्त 


ओहि,नांटूक सभकू अभिनव कठिओ नहि कएल। 
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एतावता सिद्ध मेल जे आधुनिक युगमे मैथिली नाटकक रचना आरम्म मेल, से 
एहि आशासँ नहि जे एकर अभिनय कएल जाएत। एकर रचनाक प्राय: एकमात्र प्रेरणा 
छल मैथिली साहित्यक विविध रीतिक रचनास समन्वित कए देबाक। हुनक एहि प्रेरणाकँ 
शक्ति प्रदान कएलक हिन्दीमे लिखल गेल नाटक । ताबत काल अंगरेजीशिक्षाक आलोक 
मियिलहु मध्य पसरए लागल छल। हिन्दी साहित्यक क्षेत्रमे ताबत आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विविदी 'सरस्वती'क सम्पादनक कार्य आरम्भ कए देने छलाह आओर हिन्दीक 
पत्र-पंत्रिकासँ सेहो मैथिलीसाहित्यमे गद्यक महत्वक परिज्ञान होअए लागल छल। आचार्य 


. द्विवेदी पूर्व मांरतेन्दु हरिशचन्द्र हिन्दीमे 'सत्यहरिः्चन्दर, 'मारत-दुर्दशा' प्रभृति नाटकक 


रचना कए बड़ 'यशस्वी मेल छलाह । .हिन्दीक ओ नाटकसम, जाहिमे कथनोपकथनक 
भाषा गद्य छलैक, मैथिली साहित्यकारकॅ नवीन दृष्टि प्रदान कण्लक। ताबत घरि 
चन्दाझा 'पुरुष-परीक्षांक गद्यपंद्य-अनुवाद कए चुकल छलाह। अतः एहि ठामक 
संवेदनशील सादित्यिकंलोकनिक ओहि दिसि गेल। सर्वप्रथमं पं. जीवनझा 
नाट्यसाहित्यक क्षेत्रमै एदि न १० ग्रहण कएल। ओ संस्कृतक नाट्यशास्त्रक नियमक 
अन्तर्गत मैथिली भाषाके प्रथम नाटकक रचना कएल 904 ई. मे, जाहिमे ओ सर्वप्रथम 
कथनोपकथन, अंभिनयक निर्देश तया गीत मैथिली भाषामे देलं। ताहिआसँ मैथिलीमे अनेक 
नाटक लिखल गेल अष्ठि। मुदा स्मरण रहए जे अधिकांश नाटक अभिनयक उद्देश्वसँ 
नहि रचित भेल, एंकर रचना भेल साहित्यक एहि विधाकैँ भैथिलीमे प्रयोग करबाक 
दृष्टिएँ। अर्थात्‌, एही दृष्टिएँ अधिकांश नाटक, पांठ्यकाव्यक श्रेणीमे संएह रहल, यद्यपि 
रचनाशैलीं दृश्य-काव्यंक अवश्य मेल। अभिनय जैं भेवो कएल तँ छोट नाटक वा 
एकांकीकः कारण, मैथिलीक कोनो स्थायी रंगमंच तँ छल़ नहि जकरा हेतु नाटकक रचना 
'होइत। अतः गामघरक क्लब वा स्कूलकालेजक सोसाइटीक अप्रशिक्षित अभिनेता द्वारा 
पैघ नाटककं अभिनय होएबं कोना सम्भव _होइत ?. 955क पश्चात्‌ एकांकी नाटक 
-अंधिक लिंखलं"गेल आओरें वस्तुतः. एकर रेंचनाक'आदर्श अंगरेजीक 0n९ ct play 
सएह मेलं।'अंतँ'' एकांकीमे' पैघ नाटकक.-अपेक्षा अधिक आधुंनिकताक समावेश भेल, 
मुख्यतः युगबोध ओ उपनिबद्ध पात्रेक अँन्तं्दरन्वेक अभिव्यक्तिमे। जहिआसँ आकाशवाणीमे 
मैथिलीक कार्य-क्रमक समावेश मेल अछि तहिआसँ ध्वनिरुपकक सेहो किक्कु रचना भेल 
अछि। नाटंकहु मध्य नव्यतंमं प्रवृत्ति, युगीन अनास्था, विक्षोभ प्रमृतिक अभिव्यक्ति एमहर 
होअए लागल ओ:रचनाशिल्पमे प्रयोगशीलताक मेहो उदाहरण भेटर लागल अहि । 


परन्तु सातम दशकक मध्यमे अबैत-अबैत मैथिली नाटकक प्रणयन ओ मंचनमे 
नव गतिशीलताक लक्षण प्रकट होअए लागल, मुख्यतः कलकत्ता ओ पटनामे। 
कलेकत्तोक नाट्यकंला-प्रेमी बन्धुलोकनि, -विंशेषतः श्री गुणनाथझा एवं डा. ' 
उदयनारायेणसिंह 'नंचिकेता' मैथिली लोकमंच एवं रंगमंचक स्थापनापूर्वक नव-नव रीतिक 
नाटकक-प्रणयन अथवा :उपलंब्ध रंगमंचक उपयुक्त माषान्तरक नाटकक मैथिली रुपान्तर 
'करए ' लगलांह। 'पटनामे , सर्वप्रथम चेतना-परिषद्क वार्षिकोत्सवमे अभिनीत+ करबाक 
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कस्बाओल जाए लागल आओर सर्वप्रथम श्री 
प्रकाशित भेल। तत्पश्चात्‌ पटनामे 

रगनचीय संस्था स्थापित भेल, जकरा द्वारा मौलिक 
उत्सव आयोजित होअए लागल। 


साहित्यिक प्रौकताक अभाव देखना जाइछ संगहि शास्त्रीय दृष्टिएं, विशेषतः तरुण 
नाटकनकर द्वारा रित नाटकसब नाटक ओ एकांकीक मध्यक वस्तु बूहि पहेत अछि, 
करुत एहि नाटक खबसें नवीन सम्भावनाक उदव निश्चित स्पर्स भेल अहि। एहि 
स्व्कक-्रक्रियास॑ बृहि पहेल आहि जे कालक्रने एहनो सफल नाट्य-रचना होएत, जाहिसँ 
स्वाभाविक रुस दर्शकक स्वस्थ मनोरंजन भए सकत, संगर्हिं साहित्यिक स्तरीयता ओ 
प्रतिक " आ सेहो होएल । 


बॅकेलीने अधिकाश मौलिक नाटके लिखन गेल अछि, मुदा पश्चात आबि अन्य 
भाले केक श्रेष्ठ नाटकसभक अनुवाद सेहो भेल। अधिक अनुवाद भेल अहि 
रस्कृतकर्स आगनेजीसँ दुइ-तीन गोट मात्र अनुवाद आधावधि प्रस्तुत कएल जा सकल 
आकि । करन तुस काणक गोट अनुवाद झेल अछि । 


किती नाटकक आनुकत्ती इतिति हम दृह भागमे विभक्त करैत ही: ।. 
क्षिकली नाटक ओ 2 बिकिनी एकांकी । नैकिली नाटक सेहो दुइ थ्रेणीमे विभक्त कए 
शकेन हि (क॑) शतिक नाटक णवं (ख) अनृदित नाटक । भाषान्तरक एकांकीक 
अन्यभकनेद ककरी रनृकाक दृष्ट - पने नाहि आफल आहि । 


कल्क काटक - गेकिलीक यौलिक प्रकाशित नाटकक संख्या आब घालिसोस 
आँधिक लागि केल आलि । खन घारिक प्रकाशित नाटकसभने उल्सेखनीव विक प 
ल 'अुन्दार-योओोन ¦ । 904 । 'कर्मदासाट्टक' ( । 906 › तथा 'सानवती-पुनर्जन्म 
४७०७-20 ; ल्कल्य्यालाक 'ज्याविशीसत्यवान ( । 908-9 ), शंशिनाध इशक 
अ ¦ । ५) । -2 ) ५ कघुनन्दन दासक 'निकिलानाटक' ( । 920-3 ), 
सुकाला । । ४2 ; कक 'कूतांकदल्याकोण । 933), आनन्वद्याक 'सीतास्वदेवर 
35 : हकनाक सकीक लहू । । 349 साल । तथा 'उनना ( 369 सातम) भी 
आशाका केलात । । 950 । शोदयानोदानच्याक 'कान्यर्वक्षियात ( स. 20\0), पं 
es ruin । i966, श्रीलोकिन्दाकक श्तं (। 858 ), 


तान तत 
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*राजाजिवर्सिह' (972) एवं “अन्तिम प्रणाम (॥983), श्रीघनानाथमिश्रक 
'भगवतीभक्तं (959), श्रीठाकुरप्रसादझाक “सीतापरिणयं (960), प्रो. 


चन्द्रकान्तह्याक 'आचार्य द्रोणं (।96), श्रीकाशीनायमिञ्रक 'अयाची' (।962). ओ 
“द्िग्विजयं (979), हा. ललितेश्वरझाक 'सन्तपरीक्षा', प्रो. राधाकृष्णचौधरीक 
“राज्याभिषेक, व्रजकिशोरवर्माक 'कण्ठहार' (सं. 202। ), 'झुमकी' (977) ओ 
'तेसर कनियाँ (987), प्रो. श्रीकमलाकान्त ह्याक 'घटकैती (965), 
ग्रीमाग्वनारावणाक 'भनोरयं (।966), पं. राजेश्वरझाक 'महाकवि विद्यापतिं 
(१966), 'कन्दर्पीधाट' (966), एवं शास्त्रार्थ नाटक' (।969), श्रीरामचन्द्र 
चौधरीक पिया मोर बालक' (967 ), ओ 'सभागाहीक बड़द' (968 ), श्रीसुरेन्द्र 
प्रसादसिन्हाक 'वीरचक' (967 ), श्रीतृप्तिनारायण लालक 'सप्पत', श्रीकालीनायझाक 
“कुसुमं, श्रीबाबूसाहेब चौधरीक 'कुहेस॑ (967), श्रीगुणनायहाक 'कनियां-पुतरा' 
(॥967), ओ 'पावेय' (968 ), श्रीमहेन्द्रझा 'मलहि. आ'क 'लक्ष्मणरेखा : खण्डित, 
'जुआएल कनकनी', (।972), “एक कमल नोरमें, 'ओकरा आंगनक बारहमासा 
(979) एवं 'कमलाकातक राम, लक्ष्मण ओ सीता (।98), श्रीनचिकेताक 
'जायकक नामजीवन', (979), “एक छल राजा' (।973), 'नाटकक लेल', (।978), 
प्रत्यावर्तन (976), 'राम-लीला- (977 ), एवं 'आन्दोलन', किरणजीक “विजेता 
विद्यपतिं (।972), हा. दुर्गानाव ह्या 'श्रीश' क 'पुरुषार्थ ( काव्य-रुपक, 978), डा. 
उदयकान्तमिञ्रक “मालिनी (॥976), श्रीसुधांशुशेखर चोधरीक 'भफाइत चाहक 
जिन्दगी एवं 'पहिल साँझ (।983), श्रीअरविन्द कुमारझा 'अक्कू'क 'आगि घ्रधकि 
रहल अछि (।98), 'तालमुट्ठी (।982), “एना कतेक दिन, "पातक मनुक्ख 
(987 ) प्रभृति, ध्री गौरीकान्तझा 'कान्त॑ क 'वरदान' (982), श्री शम्भुनायझाक 
'पुत्रदान' (।982 ) एवं 'विभाजन', ध्रीलल्लन प्रसाद ठाकुरक “बडुका साहेब “मिस्टर 
नीलो काका (॥985), 'लौँगिआ मिरचाइ' (।988) एवं 'बकलेल' (।988), 
प्रीसोमदेवक 'चरैवेतिं ( काव्य-रुपक, ॥984 ), हा. श्रीशिवाकान्तठाकुरक “कृष्णबिनु 
राधा' (।984 ) प्रभृति। ठम दशक मध्यम कलकत्ताक प्रवासी मेथिली-सेवी बन्धूगण 
मैथिली नाटकक ओ अभिनयक नवोत्थानक हेतु आन्दोलन जकौ चलाओल, जाहिसँ 
ओतए नव-नव रगमचौव प्रयोग ओ तदनूकूल अनेक नाटक प्रकाशित भेल। एहि 


उल्से 3 'रंगमंच' (।973 ) नामक पत्रिकामे कएल गेल अहि। एहिसँ अतिरिक्त श्री शरद 
चन्ट्रमिक्रक 'सभाज-चक्र' एवं प्रो. प्रबोधनारायण सिंहक प्रेमक रोग' प्रभृति नाटक सेहो 
प्रकाशित भेल । एहि नाटक मध्य अधिकांशक उपलब्धि स्थानान्तरमे 


सुलभ नहि अछि 
ओ अनुफ्लब्धिक कारणे एतए तकर सविस्तर विवेचन सम्भव नहि भए सकल अहि । 
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प. जीवनझाक 'सुन्दर-संयोग'भे नायक (सुन्दर) ओ नायिका ( सरला )क 
विवाहक डेढ़ वर्षक पश्चात्‌ अकस्मात्‌ वैद्यनायधाममे मिलनक कथा वर्णित अछि। सरला 
तँ अपन पतिकैँ नहि चिन्हैत अछि, मुदा सुन्दर अपन पत्नीकै संयोगसँ वैद्यनाथधामक 
दर्शनार्थी भीहसँ रक्षा करैत छृथि। एहिसँ सरलाक हृदयमे सुन्दरक प्रति स्वाभाविक प्रेम 
जाग्रत होइत. अहि। एहि प्रेम-जागृतिकैँ नाटककार बड़ स्वाभाविक रीतिएँ चित्रित कर्ल 
अषि। परिस्थितिकैँ नाटकीय दिशा प्रदान करबाक दृष्टि एहि नाटकक महत्व अछि जे 
मेयिलीमे तहिआ अद्भुत वस्तु छल। एहिमे, गीत सेहो अछि, मुदा आवश्यकतासँ अधिक 
नहि। 'नर्मदासट्क'मे नाटककार आधुनिक मिथिलाक कर्तव्यर्भावक दिग्दर्शन करबैत 
कयाक संघटन कएने कृथि.। एहिमे मिथिलामे करौट लैत तात्कालिक आदर्शवादी मनोवृत्ति 
ओ सुधारवादी भावनाक वर्णन मेल अछि - लोककेँ' संकटमे देखि सहायता करी। एहि 
प्रवृत्तिस नायक नाविकार्कॅ कमलानदीमे हुबबासँ' बचबैत कृथि। 'सुन्दरसंयोग'ओ 
'नर्मदासट्क' क कथामे कनिएँ अन्तर अि। नर्मदा नायिका थिकीह॑ जकरा नायक सागर 
कमलांमे हुबैत काल बचा सैत कृथि। कपिलेश्वरस्थानकं मेलामे नायक-नायिकाक 
पुनर्मिलन होइत अछि। मिलन करबैत अष्कि,घटक, दुहू मध्य वैवाहिक सम्बन्धक स्थापना 
कराए। एहिमे विदूषक वा विपटाक तँ अवतारणा नहि: मेल अछि, मुदा घटकक चित्रणमे 
, हास्यक नियोजन नीक जकाँ मेल अछि। एकटा बच्चा बूढ़ा घटकक छड़ी लए भागि 
` जाइत अहि । एहि पर घटकक़् उक्ति- 

"` ` ओ नेना अंछि परम उकाठी, 
॥ उधैकि पड़ाएल हमर फराठी'- 
केहन सुन्दर हास्यक सृष्टि करैत अछि। जीवनझाक सर्वश्रेष्ठ नाटक यिक 'सामवती 
पुनर्जन्म । एकर कथा पौराणिक थिक। सामवान आ सुमेध दुइ गोट छात्र सामवानक 
पिता सारस्वतक ओहि ठाम पदैत छलाह। ओ लोकनि .भिक्षाक हेतु नगरक पथ पर 
जाइत हलाह, तँ सुन्दरी स्त्री सभके देखि-देखि मुग्ध भए परस्पर: हास्यविनोदमे लीन 
भए गेलांह । ई अविनय देखि दुर्वासामुनि क्रुद्ध भर सामवानकैँ आजन्मःयुवती भए जएबाक 
शाप दए देल। राजाक पुरोहित दुनू' ब्रहमचारीकैँ' दम्पतियज्ञमे कर्म करबाक निमित्त 
नियुक्त कएल, जतए सामवान कन्याक रुप धारण करैत छथि। परन्तु स्त्रीक रुप धारण 
करितंहि स्थायी रुपसँ ओ स्त्री भए जाइत कूथि। आगाँ सामवानक लिंग-परिवर्तनक 
पश्चातृक कथा वर्णित अछि। अन्ततः भगवतीक अनुकम्पासँ सामवतीक सुमेधक संग विवाहः 
होइत अछि। एहि नाटकक कथा, आधुनिक अर्थमे, असम्भव वस्तु पर आधारित अछि, 
मुदा एहिमे लिंगपरिवर्तनसँ. उत्पन्न सामवतीक अन्तर्दरनद्व नीक जक देखाओल गेल अछि, 
जे आधुनिक नाटकक प्रधान विशेषता थिक। एहि नाटकमे वसन्तक, बन्धुध्वज ओ 
भिक्षुकक बड़ सुन्दर चित्रांकन मेल अछि। हास्यक नियोजना सेहो एहिमे'बड़ पटूताक संग 
कएल गेल अछि। कथोप्रकयनसे फकड़ाक प्रयोग प्राय: पारसीनाटकक प्रभाव थिक। 
गद्यक स्वाभाविक प्रयोगहुक दृष्टिएँ ई नाटक उत्कृष्ट अहि। एहि नाटकसँ दुइ गोट 
कथनोपकथन नीचाँ उद्धत कएल जाइत अछि, जाहिमे प. जीवनझाक हास्यनियोजना, 


oss 


< 
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गद्यक प्रयोग तथा नाटकीयताक विभिन्न स्वरुपक यत्किचित्‌ दिग्दर्शन भए जाएत :- 
(क) कयनोपकवनमे फकड़ा :- 
बन्धुजीव- पहिल पहिल दिन भेलह एकट्ठा। 
लगले राधल हंस्सी ठट्ठा।। 
चपला - एखन जुनि हमारादिसि घुस्की। 
लोक करै अहि कानाफुस्की।। 
बन्धु - जनु ककरहुँस बाजी भूकी।। 
अल्प बएस अहि अधिक कहू की।। 
चपला - हाडू एखन हावा - बाँही।। 
देखय लोक हमर परिष्ठोंही।। 
(ख) बन्धुजीव - (स्थगत) ई हमरालोकनिकँ आम चोरौनिहार बुझलक। 
एकरा हेराबी तें कोन चेष्टा करैये। (प्रकट) खॉ-खॉ-खो । 


जटिल (थोड़ेक दूर पड़ा कए) - बबबवाप रौ बाप। बबबबाचि गेलहुँ। 


बबबबुद्बा भालु विक । अअअआगि जे भेटैत ! 


, प. जीवनझा, भैविलीसटूक' नामक नाटक सेहो लिखब आरम्भ कएने छलाह 
जकर किक्लु अंश 'मेथिलहितसाधन नामक मैथिलीक प्रथम पत्रक किह्कु अंकमे प्रकाशित 
मेल छल, मुदा से प्रायः अपूर्णे रहि गेल। | = 


लालदास अपन 'सावित्रीसत्य़वान'क रचना प्रसिद्ध कथाक आधार पर कएल 
जे एकर' नामहिसँ पता चलैत अछि। पैघ-पैघ संवाद एकर विशेषता थिक जाहिसँ 
नाटकीयतामे हानि पहुँचल अछि। अतः एंकरा नाटक नहि कहि, संवादकयां. कही तै 
विशेष उपयुक्त होएत। हिन्दीके अम्बिकादतक नाटक 'सम्वत॑क आधार पर शशिनायझा 
अपन. 'कलिधर्मप्रकाशिका' क रचना कएल प्रतीकपद्धति पर । कलियुगमे आलस्य, वासना 
प्रभृति अवगुणक ज प्राचुर्व मानल गेल अछि, सएंह एहि नाटकक पात्रक रुपमे निबद्ध 
कएल गेल अछि। अतः ई प्रतीक-नाटक थिक। उद्देश्य एकर अहि देशदशाक वर्णन 
कए लोकके उद्बोधन देब। हिनक दोसर नाटक “आचार्य विजय'क चर्चा डा. जयकान्त 
मिश्र अपन हतिहासमे कएने कृथि। . मुदा ई प्रकाशित नहि भए सकल। हा. मिश्रक 
अनुसार ई श्रेष्ठ नाटक़ छल, जाहिमे नाटककार गीतंक प्रयोगके पूर्ण रुपेँ त्यागि देने 
ङलाह। 


नाटकीय उत्कर्षक दृष्टिएँ जीवनझाक पश्चात्‌ मु. रघुनन्दनदासक “मिथिला 
नाटक'क स्थान अबैत अछि। एहिमे नाटककार कलियुगक दुर्दैन्यक चित्रण करैत 
मिथिलाक अघोगतिक वर्णन कर पुनरुत्यानक प्रेरणा देने कृथि। एहि नाटकक रचना ओ 
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संस्कृतक लक्षणक अनुसार नहि करने कृथि, प्रत्युत तात्कालिक नाटकमंडलीक हेतु 
अभिनयक उप्युक्त। अतः सर्वप्रथम मुंशीजीक घ्याना सएह नाटककै अभिनयोपयोगी 
बनए्बा दिसि गेलेन्हि। मुदा अभिनयोपयोगी बनएबाक संग-संग ओ ओकरा 
समाजोपयोगी सेहो बनाए देल। एहि प्रकार जीवनझा मैयिलीनाटकक जे नवीन रीतिक 
प्रवर्तन कर्ल तकरा मुंशीजी आओर अधिक आगों बढ़ा देल। एहिमे ओ परम्पराकेँ 
पूर्णरुपेण परित्याग कर नव सरणीक अनुसरण कएने कृथि। 'मियिला नाटक'क रचना 
सेडो प्रतीकभैलीमे मेल अहि जे एहि रुपक मैथिली साहित्यक बेजोड़ मौलिक नाटक 
विक। एहू मध्य काम, कोध, लोम, ईर्ष्या, आलस्य प्रभृतिकि एक दिसि ओ सुमति, विद्या, 
सन्तोष प्रभृतिकै दोसर दिसि पात्रक रुपमे अवतारण कएने छथि। मार्मिक प्रभाव उत्पन्न 
करबाक दृष्टिएँ ई बड सफल मेल अहि। एहि मध्य मिविलाक जागरणक चित्रण कर 
नाटकक अन्त सुखान्त कए देल गेलैक अछि। पारिवारिक विद्वेषक वर्णनक द्वरा 
सामाजिक पतनक तथा बंगाली विद्रनक मिथिलाक साधारण लकड्हाराक बुद्धिमत्ता 
देखि विस्मित होएबाक वर्णन कए मिथिलाक बैद्विक उत्कर्षक चित्रण मेल अछि। नाटकक 
कतेक तत्व सर्वयुगीन होइत आहि यवा, कथनोपकयनक, संक्षिप्ता, कथाक क्रमबद्ध 
विकास आदि। एहि दृष्टिएँ मुंशीजी जीवनझासँ नवीन डोइतहुँ अधिक परिनिष्ठित नहि 


भए सकलाद। 'मिविलानाटक'मे पैघ-पैघ संवाद नाटकीय स्वाभाविकताक बाधक भए ` 


गेल अङि। कथाक क्रमबद्ध विकासोमे स्यान-स्यान पर व्यतिक्रम उपस्थित मए गेल 
प्रतीत होइत अछि । 


मुंशीजीक अन्य नाटक विक “सुदर्शननाटक' ओ 'दूतांगदव्यायोग । प्रथम 
पौराणिक कया पर आघारित छल ओ नष्ट भए गेल। दोसर नाटक अपेक्षाकृत अधिक 
सुनियोजित अछि। एहिमे व्यंग्बक्रोक्तिक बड़ चमत्करापूर्ण प्रयोग मेल अछि। मुदा 
मुंशीजी मेयिलीक नाट्य-साढित्यमे अमर कृथि 'मिथिलानाटक' लए कारण, ओहिमे ओ 
अपन दुगबोधक परिचय देल तथा शिल्पक दृष्टि सेहो नवीन प्रयोग कएल । 


प्‌ आनन्दझाक 'सीतास्वयंवर' नाटक सीता-स्वयंवरक प्रसिद्ध कथा पर 
आघारित ओ संस्कृतक शास्त्रीय प्रणालीमे रचित मेल। परन्तु एहि नाटकक चमत्कार 
अवलस्बित अछि छोट-छोट पात्र पर, जकरा द्वारा नाटककार हास्यक अवतारणा बड़ 


सुन्दर जका कएने कृवि । परशुराम ओ लक्ष्मगक कथनोपकथन सर्वाधिक चमत्कारपूर्ण 
ओ सफल मेल अङि। 


मैविलीनाटकक शिल्प ओ नाटकीवतार्के आगाँ बढ्एवामे प्रो. ईशनायझाक 
नाटक 'चीनीक लडूडू' बड़ महत्वपूर्ण कहल जा सकैत अङि। एहिमे ओ नट-नटी ओ 
सूत्रधारक आरम्भिक प्रस्तावना-दृश्यर्के त्यागि देने छवि। वन्दनासँ नाटक आरंभ होइत 
अछि आओर से अभिनव रीतिएँ । राजमार्ग परअप्सरालरोकनिगबैत बहार होइत कृथि तथा 
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ओही दृश्यमे लगले नाटक आरम्भ भए जाइत अछि। हा. ज्वकान्तमिश्र एहि नाटकक 
प्रसंग लिखने कथि - Perhaps the best play has been written by 
Ishnath 79 (में, सा. इ. द्वितीय भाग - 27 ) 


वस्तुतः की उपयोगिताक दृष्टि ओ की नाटकीयताक दृष्टिर की 
कथनोपकथनक सरलता-स्वभाविकताक ps की भाषाक हसू प्रयोगकक 
'चीनीक लडूडू' प्रायः आबदु मैथिली साहित्यमे श्रेष्ठ अङि । घूर्त खलपात्र 
व्या बढुआदासक स्वार्थपरताक वर्णन मेल अछि जे कोना ओ दू भाइ मध्य विमेट 
उत्पन्न करैत अछि तथा कोना सुधाकान्तक बालककैँ खोअस्वाक हेतु व्यि मिलाओल 
चीनीक लडू बनबैत अछि। किन्तु अपन दुष्कर्मक फल ओकरा स्वयं भोगए प्डैत हैक, 
अपन पड्यन्त्रक शिकार ओ स्वयं बनेत अछि। ढोलकियाक दृश्य बड़ हास्यपूर्ण रीति 
नियोजित मेल अछि। एहि नाटकक जतेक बेर सफल अभिनय मेल ततेक मैथिलीक कमे 
नाटकक मेल होए्त। ईशनायझाक दोसर नाटक यिक 'उगनां | एकर कथा विक 
विद्यापतिक शिव-भक्ति तथा ओहिसँ आह्लादित भए उगनाक रुपमे शिकक विद्यापतिक 
चाकरी करब। पार्वतीक पड्यन्त्रसँ ई मेद संसारमे व्यक्त भए जाइत डेक ओ 
वचनानुसार महादेव कैलाश घुरि अबैत कृथि, आदि आदि । विद्यापतिक प्रसंग एहि 
किंवदन्तीकै नाटकीय रुप प्रदान करवाक निमित्त ईशनायझा एहिमे कतेक्रनवीन उदभावना 
कएल अछि, यथा, महादेवक विरहमे पार्वतीक व्याकुल होएब, महादेक्कै कैलाश बजस्वाक 
हेतु क्रोध ओ पिपासाै पठाएव। विद्यापतिक पत्नी सुघीराक क्रोधी स्वमाक्कँ एहि 
प्रकार ओ प्रांजल कए देल अछि। नाटकीय कौशल तया अभिनयोपयोगिताक दृष्टिएं इहो 
नाटक 'चीनीक लडू' जकाँ बड सफल मेल ओ आबहु एकर अभिनय बड़ रुचिपूर्वक 
कस्ल'जाइत अडि। तयापि नवीनताक दृष्टि 'उगना' 'चीनीक ल्डूंक कोटिमे परिगणित 
नहि कएल जाँ सकैत अहि। 


'उगना'क पश्चात्‌ विद्यापतिक कया लए दुइ गोट नाटक आओरो लिखल गेल 
मणिपद्मक 'कण्ठहार' ओ विद्यानायरायक 'विद्यापति' । 'कण्ठहार' 'विद्यापतिं उपन्यासक 
नाटकीय रुपान्तर थिक। कथाक विशालताक कारणे ई पैघ भए गेल अङि। अत: एहिमे 
नाटकीयताक सम्यक्‌ निर्वाह नहि भए सकल अछि। 'कण्ठडार' क प्रमुख दोष विक 
पैघ-पैघ कथनोपकथन। मुदा मणिपद्मक प्रवाहपूर्ण गद्यक कवित्वसँ भरल सरसता एकर 
प्रमुख आकर्षण थिक। श्री विद्यानन्दराय अपन 'विद्यापतिं नाटकमे विद्यापतिक 
बाल्यजीवनसे लए मृत्यु घरिक कयाकँ लेल अछि। अतः वव्कतावरण ओ परिस्थितिक 
व्यापकता ओ विविधताक कारणे एहिमे नाटकीय क्रमबद्धताक अभाव अछि आ एना लगैत 
अछि जेना ई समंग्र नाटक नहि हो, प्रत्युत कोनो पैघ नाटकक संक्षिप्त संस्क्ररण। एहि 
नाटकक विशेषता बिक छोट-छोट स्वाभाविक कथनोपकथन। अतः ई अभिनवोपयोगी 
नाटक कहल जा सकैत'अछि। मुदा एहिमे नाटककार शिल्प वा वस्तुव्धियक कोनो नवीन 
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चमत्कार सृष्टि नहि कर सकलाह अहि। संघर्षक निवेशो यथोचित नहि मेल अछि। 


मैथिलीक अधिकांश नाटक लिखल गेल मिथिलाक ऐतिहासिक गौरव-गाथा 
लए। एही दृष्टिएँ प. जीवनाथझाक 'अयाचीक शंकर' ओ “वीर नरेन्द्रसिंह', श्रीकाशीनाथ 
मिश्रक “अयाची' आ 'दिग्विजय', हा. ललितेश्वरझाक 'सन्त-परीक्षा', प. राजेश्वरझाक 
कन्दर्पीघाट' प्रभृति नाटकक उल्लेख कएल जाए सकैत अछ्लि। प. जीवनायझा 
संस्कृतशास्त्रानुकूल नाटकक रचना कएने कृषि, मुदा से अभिनयोपवोगी । आधुनिक अर्थमे 
संघर्षक नियोजन हिनको नाटकमे नहि अळि;,मुदा कथनोपकथन सरल तथा भाषा 
स्वाभाविक प्रयुक्त भेल अछि। 'वीरनरेन्द्रसिंह'मे वीररस-प्रधान अछि। हिनक 'वीर 
नरेन्द्र सिंह', प. राजेश्वरझाक 'कन्दर्पीघाट' ओ हा. ललितेश्वरझाक “सन्त-परीक्षा' म. 
नरेन्द्रसिंहक जीवन-वृत्तान्तक विविध पक्ष पर आधारित अदि। आधुनिकताक दृष्टिएँ प. 
. राजेश्‍वर्‍ह्या आ डा. ललितेश्वरझा अपेक्षाकृत अधिक सफल भेल कृथि । 
श्रीकाशीनाथमिश्रक 'अयाची'मे साहित्यिक गरिमाक तँ' अभाव अवश्य अछि, मुदा 
प्रकोशनसँ पूर्व करक बेर अभिनीत एहि नाटकमे अभिनयोपयोगिता प्रचुर मात्रामे अछि। 


'अयाची'क अपेक्षा श्रीकाशीनाथ मिश्रक दिग्विजय नाटक अधिक सफल 
कहल जाए सकैत अछि, अभिनयोपयोगी नाट्य-शिल्प. एवं आदर्श विचार-घाराक 
स्थापनाक दृष्टिएं। स्वर्गीय राष्ट्रवादी नेता दीनदयाल उपाध्यायक निकट सम्पर्कसँ प्रेरित 
भए अपन एहि नाटकमे नाटककार सनातन घर्मक उद्वारक शंकराचार्यक चरितके 
दृश्यांकित कए रुट्रिवाद ओ नास्तिक जड़वादक विरोध कएल अहि तथा प्रभावपूर्ण रीतिएँ 


भारतक परम्परागत उच्च सांस्कृतिक चेतनाकॅ प्रतिपादित करबाक चेष्टा कएल अछि। ' 


सम्पूर्ण नाटक दुइ अंकमे विभाजित अछि- संन्यास-अंक "एवं दिग्विजय-अंक, जे क्रमशः 
पाँच ओ सात दृश्यक अछि। एहिं विमाजनसँ स्पष्ट अछि जे एहि मध्य शंकराचार्यक 
सम्पूर्ण जीवन-चित्र अंकित कएल गेल अछि, परंच मण्डन मिश्रक संग दिनक शास्त्रार्थक 
प्रसंग विशेष रोचक मेल अछि। वस्तुतः कथनोपकथनक'सजीवता, भाषाक स्वामाविकता, 
चरित्र-चित्रणमे संघर्षक निवेश आदि सब तहँ विचारलासँ 'दिग्विजय कैं उच्च कोटिक 
नाटकक ग्रेणीमे परिगणित कएल जाए सकैत अछि। 


प्र. दामोदरझाक 'गान्धर्वविवाह'ओ प्रो. चन्द्रकान्तझाक आचार्य द्रोण 
महाभारतक कथा पर आधारित अदि। 'गा्घर्वविवाह'मे अर्जुन ओ सुभद्राक परस्पर 
आकर्षण, प्रेम ओ कृष्णक सडानुभूतिसँ गान्धर्वविवाहक हेतु सुभद्राक अर्जुनक द्वरा हरण 
प्रभृति कथाक वर्णन अछि। आचार्य द्रोण॑ मे द्रोणक पाण्डव ओ कोरवलोकनिक 
आचार्यत्व ग्रहणसँ लए -महामारतक युद्ध तथा हुनक मृत्यु-पर्यन्तक कथा अछि। कथा 
पौराणिक होइतो दुनू नाटककारक नाटकीय शिल्पमे आकाशपातालक अन्तर अछि। प. 


दामोदरझा संस्कृतलक्षणक अनुसार लिखने थि तँ प्रो. . चन्द्रकान्ता 


> ~ 
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पाश्चात्य-परिपाटीक अनुसरण कपने छथि। प. दामोदरझा अपन नाटकमे 
संस्कृतनाटकक सब अंगकॅ समाविष्ट करब्राक सफलता-पूर्वक यत्न कएने छवि आओर 
एही दृष्टिएँ ई नीक नाटक कहल जा सकैत अह्ठि। प्रो. चन्द्रकान्तह्या सरल सुलभ 
भाषामै स्वाभाविक, कथनोपकथन, संक्षिप्त दृश्य-योजना प्रभृति तत्वक बड़ सफलतापूर्वक 
उपयोग अपन नाटकमे कएने कृथि। पद्य तैं कतहु नहि आब्रए देल अषि, मुदा पात्रक 
अन्तर्द्गद्रक जे युक्षमता एहि प्रणालीक नाटकमे अपेक्षित होइत अछि, तकर किंचित्‌ अभाव 
देखना जाइछ। वस्तुतः हिनक प्रतिभा एकांकी-रचनामे अधिक निखरल अछि । 


सामाजिक कथा पर आधारित नाटकमे प. गोविन्दझ्ाक 'बसात', प्रो. 
कमलकान्तझाक 'घटकैती' तथा श्री भाग्यनारायणझाक 'मनोरथ' नाटक विशेष उल्लेखनीय 
थिक। एहिमे केवल सामाजिक नाटकहिक दृष्टिएँ नहि, स्व. ईशनावझाक 'चीनीक लु क 
पश्चात्‌ प्रकाशित सम प्रकारक नाटकमे 'बसात' प्रायः सर्वश्रेष्ठ नाटक थिक । = 


“बसात'मे प. गोविन्दझा नवीन युगक आदश्कि चित्रित कएने छृथि। 'बसात मे 
जेना निर्जीव खरपात ऊड़ि जाइत अछि, तहिना नवीन युग-प्रवृत्तिक चेतनासँ प्राचीन 
मान्यता समाप्त भए रहल अछि तथा नारी-जागरण भए रहल अक्ठि। एहिमे कृष्णकान्त 
आदर्शवादी पात्र छथि जे नवीन सम्यतासँ प्रवाहित भए पिता द्वारा स्थिर कथाकॅ 
अस्वीकार करैत छृथिः कारण, ओ कन्या (पुष्पा) पढलि लिखिलि नहि छयि ओ तँ 
अपना सन शिक्षित नवयुवकक हेतु ओ तनिका उपयुक्त नहि बुझैत कृथि। एहि मान्यतासँ 
प्रभावित भए ओ मिथिलाक कन्या मात्रकैँ अपमानित करैत छवि तथा आधुनिका लिलीक 
रुपजालमे फँसि जाइत कछृथि। पुष्पा, जे आधुनिक मिथिलाक स्वाभिमानपूर्ण ललनाक 
प्रतिनिधि थिकीह, आत्महत्या करबाक स्थान पर घरसँ बहराए सेवाश्रमक निर्माण कए 
समाजसेवामे लागि जाइत -छथि तया समाजकॅ जाग्रत करबाक हेतु सक्रिय यत्न करए 
लौत कृथि। एम्हर कृष्णकान्तर्कै जखन ज्ञात होइत छन्हि जे हुनक दुर्व्यवहारसँ क्षुब्ध भए 
हुनक पिता, कतहु चल गेलविन् अछि तँ हुनका बड़ पश्चात्ताप होइत छैन्हि ओ अपन, 
पितार्के तकबाक हेतु लिलीक प्रेम-जालके तोड़ि बहार भए जाइत छबि। पिताक 
अन्वेषणमे असफल भेलासँ ओ आओर अधिक क्षुब्ध भए उठैत छथि ओ एहि विक्षिप्त 
वित्तवृतिमे-रेलपर कटबाक हेतु जाइत कृथि, जाहि ठाम सेवाश्रमक लोकसँ बचाओल 
जाइत छथि। ओहि ठाम हुनका अपन प्रितासँ भट सेहो होइत छैन्हि। पुष्पाक नवीन 
स्वरुप्कै देखि हुनका अपन मिथ्या धारणाक ज्ञान होइत हैन्हि। ओ लज्जित होइत थि । 
ओहीं ठाम लिली प्रेममे बताहि मेलि कृष्णकान्तक अन्वेपणार्य संयोगे अबैत छयि । पुष्पा 
अन्तिम त्याग करैत हुनक विवाह लिलीक संग सम्पन्न करवैत छविन्ह । एहि प्रकार 
'बसात'मे मैथिल ललनाक त्याग-भावनाक बड़ सुन्दर वर्णन मेल अछि। जगदीश 
आधुनिक समाजक नवशिक्षित लम्पट नवयुवकक प्रतीक थिकाह जे लिलीक संग . 
दुर्व्यवहार करैत 'छथ्नि एवं अपन स्वार्यसाधन करबाक हेतु ओकिलसाहेबक संग हुनक 
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पुत्रक वैमनस्य कस्बैत कृथि। एहि प्रकार नाटककार आधुनिक समाजक नीक ओ 
अघलाह दुनू पटक च्त्रिण कएल अङि। मुदा हिनक नाटकक मुख्य उद्देश्य अछि 
नारीजागरणक चित्रण कर मैविन ललनाक गौरवक मडत्वांकन करब। एहि प्रकार एहि 
नाटकर्स हुनक आदर्शवादी युगबेधक ज्ञान होइत अलि। एहिमे ओ नाटकक नवीन शिल्प 
तथा च्क्रिकनक नवीन प्रणान्मदँ अपनाओल अकि। एकर सबसे मुख्य वस्तु अछि 
अन्तर्दनद्रक चित्रण । एहि दृष्टिएं प्रायःमैयित्रीक इएहटा नाटक सर्वाधिक सफल मेल 
अछि। परन्तु कथानक एकर ओझराएल अछि। संघटनक दृष्टिएँ एडि नाटकक पूर्वमाग 
जन सतुलित अछि तेहन उत्तरमाग नहि । हु 


'घटकैतीक नामेसँ नाटकक विषयवस्तु सूचित होइत अछि। एदि मध्य 
मेल अछि। एहिमे एक दिसि सुरेश नामक घनिकक दुष्टता, घटकक च्कचालि ओ 
हेहरीक पाणत आचरणक नाटकीय वर्णन अछि तँ दोसर दिसि नायक विमल ओ 
गौररीकान्तक सच्चरित्रता एवं वसुन्धरा ओ सुशीलाक शील-स्वमावक सेडो चित्रण मेल 
अछि। प्ठावता एठिमे समाजक नीक- अधलोड दुनू पदके चित्रित कर कमलजी 
समाजमुघारक स्वस्थ दृष्टिक परिचय देने कृथि। एकर प्रमुख विज्ञेवता यिक 
हास्व-निवोजना । मुदा संघर्षक च्छिणमे नाटककार ओतेक सफल नहि मेल छवि । 


श्री माग्वनाराकाड्याक “मनोरय नाटक सेढो सामाजिक समस्या पर आधारित 

अछि। णानीण समाजमे केटन ट्रेक वातावरण रहित छैक, से एडिमे चित्रित मेल अछि। 

मर्यं पकर नान टेल केल अछि, कारण, माग्यक चक संचालित कर भगवान कोना 

दग्द्रि सौकक मनारय पुरा दैत छदिन्ह, तकर एडिमि विण मेल अछि। राजेद्याक 

मन्हेल्य एहिना पुरत क्रैन्दि। एडि नाटकक कथनोपकवन स्वाभाविक, भाषा सुन्दर ठेठ 

अ नहि ग्रकि। जाढि ठान कयनोपकयन विस्तृत अकि ताडि ठाम नाटकीय प्रभाव श्रीण 
नल प्रतीत होडत दि । 


करतु ष्य बैदी नाटक अधिक मार्मिक मेल अछि जे आधुनिक समस्या 
ह हिल फैल । ज्ही दृष्टि रामचन्द्र चीघरीक 'पिया मोर बालक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद 
सा क्षितयः ‘मण्य, श्रीकालीनायड्याक “कुसुम प्रभृति 
लाक जहा उन्जाख कमाल जा मकेत अडि। बुदा अपेशाकृत अधिक सफल मेल अछि 
शुका कमिया-युतण पय॑ थीवाकुमाटेवयीयनीक कुने नाटक | 
किती पुल वैशञाकिक समस्या पर आध्यासिति प्रछि। नाटककार करैत छवि जे 
क विशाळ शेळल आढि हे कृत्रिम उन कनिया-पृतागाक | एढि नाटकम समस्या 
आ कान सव्य देखा माल आकि जे नाटककारक दुह परिचायक विक । मुदा 


क त न ना सा) 


मन TR 


285 
मैथिली नाटव-साहित्य 


दृश्यवोजनाने नाटकीय गतिशीलताक अभाव खुला आता अ । श्रीबाबूसाहेब चौघरीक 
ककुद्देस में सेहो कन्यागतक दुर्दशाक 'कुहेस'क तात्पर्य मिविलाक 
आधारित अछि। 'कुहेस क ता न्द 
bs आ आ केस समाजने पसरले अछि। नाटक निस्सन्देद 
मार्मिक मेल अछि मुदा स्वान-स्यान पर भाषागत दोघ अखरैत अछि। 


सफलता “हल अन्डि, परन्तु सादित्विक परिमार्जनक अनाव एकर मापामैलीमे स्पष्ट _ 
परिलद्वित मए जाइत अळि। 'पाखण्डी'क विपरीत 'पायेव ने श्रीगुणनाय झा ग्रानात्यानक 
अपन श्वशुर गंगाधरमित्रक प्रलोमन ओ आपन पत्नी सुनीताक विरोध करिल मामिमे 
रडि समाज-सेवा करबाक निःचंव पर दृढ रहैत अछि। परन्तु एठबढिटाक दृश्यांकन कर 
नाटककार नाटकक अन्त कर दैत छवि, मिंडिस्क आदर्श निश्चवक चित्रण तँ अवश्य मल 
अछि परन्तु अन्तः संघर्घक जन उदापोड चाडी, से नदि अठि। एकडि द्ञ्यमे समग्र 
वस्तुक निष्पादन मेल अछि, अत: एकरा एकाक्रिक कोटिमे सेहो पारिगानित कपल जार 
सर्केत अछि। ठ र 


_ आधुनिक नाटककारमे शरीमहेन्द्र आ (मलेगिया) विषयक सूक्ष्म निष्पादन, 
मन्व्रेकेसानिक चरित्रविशलेषण शव नाट्यजिल्यक नवीन उद्भावनाक दृष्टिएँ सहसा 
घ्यानाकृष्ट कए लैत छवि। आपन लटमगरेखा खण्डितमे-उरे विधिवा-समस्यार्के नकन 
दृष्टि प्रस्तुत कर्ल अद्ि। अपन समाज विधवा-विवाड वाजित अछि, लक पुरातन 
मान्यताक लट्मग-रेखामे आळू आवद्ध अछि। परन्तु जेना अनेक मान्यता क्रमिक 
खण्डित भए रहल अछि, तठहिना शंकर ओ मन्क्रेजक समान तरुणवर्ग विधवा 
अद्वाँगिणीक रूपमे स्वीकार कए एदि सक्ष्मण-रेख्यर्क खण्डित करैत छवि ठवा महेज ओ 
बबाजीक समान कूर ओ लम्पट द्गस अबला विधवाक रद्य करैत समाजक सम्मुख 
न्यायपूर्ण मापटण्ड प्रस्तुत कए रहल छवि । 


'लटमग-रेखा खण्डित आदर्जवादी नाटक विक | एहि मध्य नालकीये ननन 
तँ स्पष्ट: परिलदित होइत अकि, परन्तु प्रथम कृतिजन्य टुर्कलताक सेहो आभार मेटि 
जाइत अङि । ॥ = 
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वस्तुतः सर्वांगीण दृष्टिएँ 'जुआएल कनकनी' हिनक् प्रथम सफल कोटिक 
आधुनिक. नाटक -यिक। एहि- मध्य महेन्द्रजी आधुनिक भावबोध तथा जीवनक अन्तरंग 
सन्दर्भक सूक्ष्म दृश्यांकन कएल अहि । नाटकमे सभ पात्र शंका ओ रहस्यसँ परिचालित 
होइत चित्रित मेल हृथि ओ एहि शंका ओ रहस्यसँ आप्लावित भावगत अवरोध ओ 
- कुण्ठाक चित्रण करबामे नाटककार सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कौशलक परिचय देल अछि। 
नाटकक. विशेषता थिक आत्ममन्यन ओ दहनक चित्रण। नाटककार अन्तमे संज्ञाक 
अन्तरंगमे निहित रहस्य-जालकेँ जाहि कलात्मक रीतिएँ उद्घाटित करैत छथि एवं जाहि 
नाटकीय कौशलसँ जीबूक आत्माक दन्द्रत्मक ग्रन्थिक. खोलि एकहि बेर 
प्रतिशोध-भावनाक प्रज्वलनकैँ साकार कए दैत हायि, से बड़ प्रभावित करैत अछि। 
नाटककार -एदू मध्य अबलाक विवशताक संग खेलएनिहार बैजूक समान नरपिशाचक 
अत्याचार ओ संज्ञाक अन्तर्दाह, पीड़ा ओ अप्रतिम त्यागक बड़ मार्मिक चित्रण कएल 
अछि। नाटकक मुख्य वैशिष्ट्य द्योतित होइत अहि प्रतिपाद्य विषयक अन्तर्वपूर्ण 
दृश्यांकनमे। एहि रीतिक नाटक मैयिल साहित्यमे विरल अछि। 


उपर्युक्त दुहू नाटेकक पश्चात्‌ प्रकाशित अपन अन्य नाट्य-कृतिसबहि मध्य 
निम्नतरवर्गीय व्यक्ति ओ परिवारक आर्थिक अभाव ओ सामाजिक शोषणक दिसि श्री 
महेन्द्र विशेष ध्यान देल, नाट्य-प्रस्तुतीकरणमे नव-नव रीतिक प्रयोग करैत। “एक 
कमल नोरमे' (970) दिनक एही प्रकारक रचना विक, परन्तु एही दृष्टिएँ विशेष 
उल्लेखनीय अहि-हिनक 'ओकरा ऑगनक बरहमासा' (मिथिलामिहिर, 6 दिसम्बर 
979) एवं 'कमलाकातक राम, लक्ष्मण ओ सीता .( मिविलामिहिर अगस्त 98 )। 
एखनहुँ धा मिथला समःजक निः्नवर्ग गरीबीगे जन्म लैत अछि ओ जीवन भरि अभाव 
आ उत्पोड़नक पनुवत मूक भावर्स भोग करैत अन्तमे दुःखद परिस्यतिमे मरि जाइत 
आछ। इन परद्त्ती ना7कमे-इएह सामाजिक यथार्थ विषय उपनिबद्ध भेल अछि, जकरा 
नाटककार अपन सहानुभूति,आ .संवदनासँ प्रखर ओ तीव्र बनाए देने छथि । . 


“कमलाकातक राम-लक्षमण ओ सीता' एक दरिद्र हरिंजन-परिवारक अभाव, 

उत्पीड़न एवं -सामाजिक शोषणक एक अतियथार्थवादी करुण नाटक थिक। सकलीक जेठ 

बेटा राम एक सम्पन्न गृहस्थक बन्हेज बनल अछि, जी तोडि परिश्रम करैत अछि, मुदा 
परिवारक दशा बिगइले- जाइत छैक । ओहिसँ निष्कृतिक ओकरा कोनो उपाय नहि फुरैत 

छैक । अन्तमे ओ ओहि गृहस्यसँ चोरा कए, महाजनसँ ऋण लए पंजाब कमएबाक हेतु 

पड़ाए जाइत अछि। ओतए जाए ओ आओरो विपत्तिक पंकमे फँसि जाइत अहि। एमहरं 

ओकर लटकल घर खसि पड़ैत छैक आओर गृहस्थक पढुंआ बेटा भगवान ओकर साध्वी 

पत्नी सीताक संग बलात्कार कए बैसैत अछि। .ओकर छोट भाइ लक्ष्मण प्रतिशोध लेबाक 

प्रवास करैत अछि तँ पुलिस ओकर हायकैँ तोड़, जेलमे बन्द कए दैत छैक । अन्मे जखन 

नौर गेल राम गाम घुरैत अहि तँ अपन,बिलटल पारिवारक दुरस्थिति एवं गृहस्थक 
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अत्याचारक घटित घटनाकै सुनि ओकर अन्तस्तलमे आक्रोश तँ अवश्य उत्पन्न होइत 
हैक, किन्तु ओ किछु कए नहि पबैत अछि। एहि कथाक आधार पर रचित एहि नाटकमे 
श्री महेन्द्रजीक कथ्य अछि जे 'एखनहुँ घरि पूर्ववते मिथिलाक गाम-गाममे अभावग्रस्त 
हरिजनवर्ग सम्पन्न उच्च-वर्ग एवं महाजन द्वरा शोषित भए रहल अछि तथा ओकर 
उत्थानक सबटा सरकारी योजना निस्सार मेल अश्ठि। एक दिसि गरीबक घर दिनानुदिन 
खसि रहल हैक तैं दोसर दिसि डॉक्टर, इंजिनियर, कॉन्ट्रेक्टर ओ सम्पन्न गृहस्थक घर 
एही शोषण, अत्याचार ओ भ्रष्टाचार पर आधारित भए पक्काक बनि रहल छैक । 
सामाजिक विषमता घटलैक नहि अहि, प्रत्युत आओर बढि गेलैक अछि। 


एहि नाटकक कथावस्तु सुनियोजित ओ प्रभावपूर्ण नहि अछि। एकर मुख्य 
विशेषता थिक निम्नवर्गीय ग्राम्यसमस्याक स्वाभाविक ओ सजीव ग्राम्यमाषामे चित्रण एवं 
मंचोपयोगी प्रभावपूर्ण कथोपकथन। चारि अन्तरालमे विभाजित एहि नाटकमे 'टेकनिक'क 
नवीनता एतंबहि अछि जे दृश्यकै 'पहिल दिनक अभिनय, दोसर दिनक अभिनय' आदि 
नाम दए सूचित कएल गेल हैक । एही. प्रकारक दृश्यांकनक सूचना प्राचीन नेपालीय 
नाटकमे सेहो रहैत छलैक । परन्तु श्रीमहेन्द्र जतबा लघु दृश्यक नियोजन एक दिनक हेतु 


कएल अछि, से उपयुक्त नहि 'लगैत अछि। सकलीक बेटाक नाम रान, लक्ष्मण ओ 


पुतहुक सीता रखबाक कोने प्रतीकात्मक अर्थ होअए, से बुझबा योग्य नहि होइत अछि। 
तथापि 'कमलाकातक राम, लक्ष्मण ओ सीता'. मैथिली नाटकक विकासक एक नवीन 


दिशाक संकेत करैत अछि। एकरा जनवादी समस्याक समाजवादी नाटक कहल जाए 
सकैत अह्टि। 


'ओकरा आँगनक-बरहमासा' श्रीमहेन्द्रक अपेक्षाकृत अधिक सफल लघुनाटिका 
यिक जे अंकमे नहि, मात्र बारह दृश्यमे-बाँटल अहि। एहि मध्य नाटककार कातिक सँ 
लए प्रत्येक मासक एक-एकटा दृश्ये अंकित कए एकटा एडन दीन-हीन निम्नजातिवर्गीय 
पारिवारक करुण कथा प्रस्तुत -करैत कृथि जे आबहु अभिजात्यवर्ग द्वरा 'राइ'क नामसँ 
सम्बोधित: कएल जाइत अछि। किन्तु जाहि औँगनक ई बारहमासा दृश्य थिक, से प्रतीक * 
मात्र थिकमिथिलाक लाख-लाख आँगनक ,जकर दयनीय वस्तुस्थितिक नग्न चित्र एहि 
मध्य सजीव रीतिएँ साकार कएल गेल अछि। भारतक स्वतन्त्र मेलहु उत्तर्‌, सरकार 
द्वारा समाजवादक बारबार उद्घोषणा होएबाक प$चातो, एडन परिवारक वस्तुस्थिति 
एखनहुँ धरि ओहने अहि जेहन स्वतत्त्रताक पूर्वमे छल, सम्पन्न उच्च-वर्ग ओ निर्मम 
सूदखोर- द्वारा निम्नबर्गक शोषण ओ.अत्याचार, अन्न बिना भूखसँ टटाइत ओ दबाइक 


बिना मरैत .जनसमूह,जकरा कफनक, हेतु:दू हाय .वस्त्र नहि नसीब होइत हैक । नाट्रकक 


नवम पात्रकः ई उक्ति कतेक मार्मिक अघि-.."ने.औइ गुबरमिन्टक राजमे ककरो कफन 
मिललै आं ने एहू गोबरमन्टक राजमे मिलत।।" ' कि 9 हं 
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एहि प्रकार 'ओकरा आँगनक बारहमासा' निम्नवर्गीय विपन्न परिवारक 
दुरस्थिति ओ दुर्भाग्वक यथार्थवादी नाटक विक जे नाटककारक प्रगतिशील मार्क्सवादी 
विचार-धारा दिसि इंगित करैत अक्ि। ययार्ववादी कस्तुविषय, स्वाभाविक चरित्र-चित्रण, 
प्रवाहपूर्ण कयोपक्यन, पात्रानुरुप भाषा-शैली, प्रभावपूर्ण दृश्य-नियोजन, अभिनवोफ्योगी 
टेकनिक आदि सब दृष्षिएँ श्री महेन्द्रक नाद्यकृतिसबहिमे बारहमासा- पद्धतिमे रचित एहि 
नाटककै विशिष्ट कहल जाए सकैत अछि। सर्वोपरि नहत्वपूर्ण एहि नाटकक थिक तीव्र 
प्रभाव उत्पन्न करबाक क्षमता जे पाठकक अन्तस्तलमे चिरस्थावी छाप छोड़बामे सर्वथा 
समर्थ मेल अछि। 


रंगमंचीय प्रयोग ओ यर्याववादी दृष्टिकोणक दृष्टिएँ श्रीनचिकेताक नाटकसब 
सेहो विशेष रुपे उल्लेखनीय विक। ओ दृश्व-सज्जा, आलोक-सम्पात, विगत घटनाक 
दृश्यांकित-सूचना-( फ्लेश-बैक >-प्रणाली एवं नादयकार अथवा उद्घोषक्कै एक पात्रक 
रुमे प्रस्तुत करबा पर विशेष जोर देने यि, संगहि प्राचीन नट-नटी प्रस्तावना-शैलीकैँ 
नवीन रुपमे प्रयुक्त सेहो कएने कृथि। स्पष्ट प्रतीत होइत अछि जे ई रचना कएने कृवि 
कलकत्तामे उपलब्ध रंगमंचक सौलम्यकेँ घ्यानमे राखि ओ अधिकांशतः ओ कलकत्ता 
नगरहिक सामाजिक कुत्साकें अपन नाटकसमंक विषय बनओने कृथि। “नायकक नाम 
जीवन! मे घनलोलुपठाक कारणे मनुष्य कतेके अघः -पतितं भए सकैत अछि, तकर वर्णन 
रामभरोंसक प्रतीक-चरित्र-क्ररा मेल अलि “रामलीला'मे अपराधकर्मी संसारक 
नग्न-चित्र अंकित मेल अंछि जकर निर्माता कयि उच्चवर्गीय ब्रहूमनारायण सन व्यक्ति 
तवा नाटककार बड़ कलात्मक रीतिएँ सीता ओ रामूक प्रकरणमे घोर अपराघकर्मी रामूक 
अन्तस्तलमे निहित कोमल भावनाक संकेत देल अहि जकर कारणे ओकरा अपन 
प्रासे हाव घोअए पडत कैंक। एही प्रकारे एक हले राजांमे घ्वस्त सामन्तवादी, 
मिथ्वामिश्नन क चित्रण मेल अहि क चरित्रवांनक माघ्यमसँ। एहि मध्य 
- नाटककारक कव्व अछि जे. औद्योगीकरणक कारणे दोसर प्रकारक सामन्तवादक जन्म 
भए रहल अछि, जकर प्रतीक छवि घनिकलाल ओ दोसर प्रकारक सामन्तवाद पहिल 
प्रकारकं स्थान लर रहल अछि। 'नाटकक लेल' रचनाकारक एहि मान्यता पर आधारित 
अङि जे जीवन एकटा नाटक विक। काल ओ पात्रके मेद भए सकैछ, तथ्यक पुनः- पुनः 
आवृत्ति होइत रहैत अहि ओ एही कारणे एहि नाटककं दृश्य विभाजन पहिल, दोसर ओ 
तेसर नाटकक नामे मेलं अछि। सतीक चरित्रक माघ्यमसँ नारी-जीवनक विवशता ओ 
पुरुष द्वरा तकर शोषण, अनिरुद्धक चरित्रक द्वरा साम्प्रतिक अर्वलोलुप ओ अमानवीय 
स्थितिमे सत्यक निरर्थकता एवं कमलक चित्रण-द्ररा राजनीतिक भ्रष्टताक अतिवयार्ववादी 
परिस्वितिक अंकन मेल अछि। जहिना एहि. नाटेकमे तडिना उपर्युक्त अन्य नाटकहुमे 
नाटककारक अनास्थावादी दृष्टिकोणक अभिव्यक्ति विभिन्‍न स्पॅ मेल अङि। | 


'आन्दोलन'क कथा-वस्तु थिक मैविलीक- हेतु कएल जाइत, आन्दोलन ओ 
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जकर परिप्रेक्ष्यमे नाटककार सामान्यतः सब प्रकारक आन्दोलनक यथार्थ स्थितिक वर्णन 
कर्ल अहि। हुनक कथ्य अहि जे अर्धाभाव- ग्रस्त निम्न-मध्यम- वर्गीय भरतसन समर्पित 
आन्दोलनकत्तकि सर्वोच्च बलिदान देबए पहैत कैक ओ एकर लाभ उठबैत अहि 
अमरनाथ 'निर्लोम सन भ्रष्टाचारी नेता जे उच्चपदस्थ भए प्रतिष्ठा ओ यश अर्जित करैत 
अङि। एहि प्रकार नचिकेताजी आन्दोलनमे निहित कुदूपताक चित्र अंकित करैत कृवि । 


भ्रत्यावर्तन' रचना-कालक दृष्टि नचिकेताजीक हठम नाटक थिक, जाहिमे 
झो प्राचीन रीतिक प्रयोग करबाक चेष्टा कस्ने कृथि, परन्तु एहू मध्य हिनक प्रयोगशील 
प्रवृत्ति स्पष्टतः लक्षित होइत अछि। हा. मानव नगरीय समाजमे निहित मानवीय गुणक 
सर्वथा अभाव देखि सहरसाक एक सुदूरवर्त्ती गरामे पहुँचैत अछि ई बुझि जे ओतए 
भानवतौ सुरक्षित होएत। परन्तु ओतदु राजा सेठ, नारद एवं मारीच-सदृश दुराचारी, 
प्रपंची एवं स्वार्थी च्यक्तिसँ साक्षात्कार कए एहि निष्कर्ष पर पहुँचैत अछि जे कोनो 
मनुष्य, स्थान या वस्तु ति अघलाह नहि भए सकैकृ। करुणाक चरित्रमे वैधव्यक 
विवशता एवं प्रवीनके मानवीय सहूृदयताक दर्शन होइत अङ्रि। -एहि प्रकार 
नचिकेताजीक. सब नाटकमे वद्यपि अनास्थावादी दृष्टिक प्रमुखता अछि, परन्तु 
Er पररय पर औ मानवीय संवेदनाक सेहो आभास दए स्पष्ट कए देने छथि जे 
४१8, मानवता सर्वथा लोप नहि भेल अहि, चतुर्दिक पसरल 
नैहित प्रकाशक एहि क्षीण किरणहिक आशा अछि। 
ह्री पुत छ 
£ झपन नाट्य-रचना-द्वरा श्वीनचिकेता वस्तु ओ शिल्प दुहूमे सर्वत्र 
नवीगंताक संचार करैत नाटव-साठित्यक विकासक नवीन दिशाक संकेत देने कृथि। 


५7 छ 


, न ^ ` १2 ईभे किरणजीक “विजेता विद्यापति' ओ 'बसातं क कृतविद्य नाटककार | 
प, “शंजा शिव सिंह! नाटक प्रकाशित भेल जे मैथिली नाट्य-साहित्यक 


विशेष कहल जाएं सकैत अछि। किरणजी अपन नाटकमे विद्यापतिक चरित्रक 


"अभिनव पक्के उद्घाटन कएल। एखन घरि विद्यापतिक चरित्रांकन महाकवि ओ भक्तक 


रुपमे सएह कएल गेल छल, किरणजी सर्वप्रथम हुनका विजेताक रुपमे दृश्यांकन कए 
हुनक चरित्रकँ नवीन साहित्यिक व्याप्ति देल अ्ठि। परन्तु ई विजय प्राप्त कतव 
अपन कवित्व ओ बुद्विबलसँ। तहिना प. गोविन्दझा' राजा शिवसिंहक अन्तिम युद्ध ओ 
पराजयकैँ चित्रित कएल तात्कालिक गृह-कलहके आधार बनाए। प्रसिद्ध अछि जे राजा 
पुरादित्य महाराज शिवसिंहक आदेशसँ राजा अर्जुनरायक हत्या कएल। राजा 
अर्जुनरायक पुत्र युवक भेला पर चतुरसिंहक प्रक्षिप्त नामसँ प्रकट भए अपन पिताक 
हत्याक प्रतिशोध लेबाक हेतु प्रस्तुत भेल । एक दिसि ओ महाराज शिवसिंहसँ मिलि 


` हुनक विश्वास- पात्र भए कूटनीतिपूर्वक सप्तभ्रेष्ठसँ हुनक मतान्तर कराओल, 


तुलादानक हेतु हुनका उकसाओल, दोसर दिसि ओ इव्राहिमशाहसँ मिलि उचित अवसर 
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पर छालपूर्वक मिथिला पर आकमण करबाए हुनका फ्लायनक हेतु विवश कएल। 
नाटककार चतुरसिंहक देशद्रोडिताक जेहन मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म विश्लेषण कएल अछि 


तेहन मैथिली नाट्य-साहित्यमे विरल कहल जाए सकैत अङरि। अन्तमे देशद्रोहिताक , 


कुपरिणामक चित्र अंकित मेल अछि जे देशभक्ति-विषयक नैतिक आदर्शक द्योतक यिक। 
भीमर्सिहक चरित्रांकन कर नाटककार विलक्षण रीतिएँ देश-प्रेमक उदात्त चित्र प्रस्तुत 
कएल अछि। 


“राजा शिवसिंह'मे प. गोविन्दड्या विद्यापतिक चरित्रक अभिनव पक्ष पर प्रकाश 
देल अछि। विद्यापति महाराज शिवसिंहक कवि-मित्रेटा नहि छलाह, ओ हुनक 
शुभ-चिन्तक नीतिविशारद मन्त्री सेहो हलाह । जाबत काल घरि ओ विद्यापतिक परामर्श 
लए रानीतिककें संचालित कसल ताबत कालघारि तत्कालीन दुस्सह परिस्यितिअहुमे 
हुनक उन्नतिक मार्ग प्रशस्त रहल ओ जखनहिँ चतुरसिंहक प्रतारणामे आबि हुनक 
विचारक अवहेलना कए्ल,- हुनक राजनैतिक आधारशिला: घराशोयी भए गेल । 


नाटकीयता ओ साहित्यिकता दुनू दृष्टिएँ 'राजा शिवसिंह' सफल नाटक थिक। 
एहि मध्य नारीपात्रक सन्निवेश नहि मेल अहि ओ से व्यावहारिक अभिनयोपवोगिताक 
दृष्टिएँ, मुदा आदि ओ अन्तमे छाया-चित्रक माध्यमसँ लखिमा देवीक विरह-व्याकुलताक 
अवतारणा कए नाटककार एहि अमावक पूर्ति करैत हायि, मैथिली नाटकक क्षेत्रमे एकटा 
नवीन शिल्पक प्रयोग करैत कृथि, संग-संग अभिनव कवित्वक सेहो संचार कए देने 
कथि । 


“राजा शिवसिंह'क प्रकाशनक दस वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 982 ई.मे प. 


श्रीगोविन्दझाक “अन्तिम प्रणाम प्रकाशित भेल। नाटककार प्राचीन शिल्पक सर्वया त्याग 
कए, पटनाक रंगमंचीय आन्दोलनक समर्थनमे, एकर रचता करल तथा प्रतिपाद्य विषय 
सेहो नवीन लेल। गामसँ कोन परिस्थितिमे लोक नगर दिसि पलायन कए रहल अछि, 
ताडि दिसि संकेत करैत नाटककारक कथ्य अछि जे आब ग्राम ईष्या-द्वेष, व्यक्तिगत 
स्वार्थ एवं परस्पर वैमनस्यक केन्द्र बनि गेल अछि। सम्पूर्ण नाटक दुइ दृश्यमे विभाजित 
अछि। लक्त्रा-ग्रस्त फूदन अपन चपरासी बेटा बेचनक संग नगरमे रहेत अछि। 
मरणासन्न होइतहुँ ओकरा अपन गामक प्रति अत्यन्त ममत्व ओ तै ओ अपन पुत्रक मना 
करितबुँ मंगलरायक मदतिसँ गाम पहुँचि जाइत अहि। प्रथमे दृश्यमे बेचनक पुत्री राधाक 
रोमांसक वर्णनक संग इहो उल्लेख मेल अछि जे कोना बड़कालोकक देखादेखी 
छोटलोकडुमे विवाहमे टाका गनएबाक परिपाटी आरम्भ भेल अछि। 


दोसर दृश्वमे गामक अंकन मेल अह्ठि। फूदन अपन ओहि डीहपर मुइल जकौ 
पहल अछि। ओकरा मुझ्ल बृझि लोक ओतए जमा होइछ, जकर गप्प फूदन सुनेत रहेत 


मैथिली नाट्य-साहित्य 29 


अछि। तर्क-विर्तक होइत छैक, ताहिसें फूदनक स्पष्ट भए जाइत हैक जे सब केओ 
अपन-अपन स्वार्थ सिद्ध करए चाहैत अछि, ककरहु ओकरासँ किंचितो सहानुभूति नदि 
हैक। एहिसँ फूदनकॅ अपन गामसँ घोर वितृष्णा होइछ तथा ओ अपन माँटि-पानिके 
अन्तिम प्रणाम कए सर्वदाक हेतु विदा भए जाइछ। 


रंगमंचीय सौलम्य एवं जन-मनोरंजनकेँ ध्यानमे राखि एहि लघु- नाटिकाक 
रचना करितहुँ नाटककार साहित्यिक स्तरीयताक रक्षा, संग-संग साम्प्रजिक ज्वलन्त 
ग्राम्य-समस्याके दृश्यांकित कए किंकु सोचबाक हेतु विवश करैत छथि। एदि नाटकहुमे 
रचनाकारक प्रौढ़ प्रतिभाक परिदर्शन होइल अछि। 


एतए 966 ई. मे रचित किन्तु ।974 ई. मे पुस्तकाकार प्रकाशित तीने अंकक 
काव्यरुपक 'पस्वार्थ (लेखक डा. दुर्गानायझा “श्रीश )क सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत 
अछि। स्यमन्तक-कया पर आधारित एहि नाटकमे नाट्य-निर्देश गद्यमे ओ कथनोपकथन 
पद्यमे अहिं। एहि प्रकारक रचना एहि युगमे प्रकाशित नहि मेल छल ओ तकरे पूर्त्वर्थ 
एकरा नाटककारंक विनम्र प्रयास कहल जाए सकैत अछि। आपेरा-रीतिक एहि रचनामे 
यार्थक संपोषणार्थ असम्भाव्यकैँ सम्माव्यक घरातल पर प्रतिष्ठित कए -कथाक 
ल ' गेल अछि। लोक-मतक महत्वकेँ प्रतिपादित करैत एहि मध्य श्रीकृष्णक 
भेल अंछि। लेखककं मन्तव्य अछि- "मिथ्यो जन-शंका समाजमे उचित होइ 


अहि. करब निवारण | 


“पुरुषार्थ, हिक कोटिमे श्रीसोमदेवक 'चरैवेति' (983) सेंहो उल्लेखनीय 
यिक। 'घरैवेति वैदिक ओ पौराणिक हरिश्चन्द्र-रोहित-कथा-सूत्र पर आधारित 
काव्यरुपक थिक, जकर भूमिकामे नाटककारक कथ्य अंछि- "देवता ओ .दानव दुनू 
hap शोषण करैत छाथि। मानव-मूल्यक रक्षा ओ मुक्तिक लेल अपेक्षित अछि जे एहि 
दुनू. प , आदर्शक, बान्हकें. टपैत पुरुषार्थ-चतुष्टय्कँ प्राप्त कए लेल जाए" फी 
प्रयोगशीलता; ११% एंहि रुपकॅक क्रेथा-विन्यास एवं तकर प्रतिपादन कविक उद्दे 
स्वतः नीकं की पुष्ट करबामे समर्थ नहि मेल अछि आओर ने अपेक्षित मानव-मूल्यक 
तात्पर्ये संवेदनशील स्तर पर प्रेषित भर पाओल अछि। एहिमे सेहो नाट्य-निर्देश गंद्यमे 
तथा कथनोपकथन ph sn अछि तथां एकरा श्रव्यकाव्यमे सेहो परिगणित 
करएबाक हेतु अंक- सर्गक सैज्चा दैल गेल अछि। किन्तु थिक घरि ई. पूर्णत 
नाट्य-रुपक। जे किक हो, ई कृति निश्चये एहि -रीतिक साहित्यक अभंविंक यत्किंचित्‌ 


पृत्ति करैत अहि तथा श्री सोमदेवक प्रयोगशील रचैनाँत्मक प्रतिभाक परिचायंक होइत 
अछि। 


सन्‌ ॥976-77ई.मे दुइ गोट नाटक एहन प्रकाशित भेल, डॉ.श्री 
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उदयकान्तमिम्रक “गालिनी' एवं स्व त्रजकिशोरवर्मा मणिफ्द्मकंक 'झुमर्की तया तेसर 
कनिजा (987 ) जाहि मध्य आधुनिक मैथिली नाट्य-साडित्यके नवीन व्याप्ति प्राप्त 
मेलेक अहि। 'गालिनीक नाटकक क्षिय-क्स्तु उदवन- वोगन्धरायण एवं 
वासक्दत्ता-पदमावतीक प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित अछि, जकरा श्री उदयकान्त 
भास्तक संघीय एकताक समर्दनक सन्दर्भमे नाटकीकरण करबाक प्रयास कस्ने कृथि। 
योगन्धरायण पडिने अपन कुशल मन्त्रित्वक परिचय देत वासक्दत्तासँ हुनक वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करबैत छि, पुनः वासवदत्ताकै' मालिनीक रुपमे प्रच्छन्न कए 
पद्मावतीक संग सेहो हुनक्का वैवाहिक सूत्रने बान्हि अपन सूक्ष्म राजनीतिक कुशलताक 
परिचय दैत छथि । एडि प्रकार भारतक दुइ प्रबल राष्ट्र कोशाम्बी ओ मगधसे वत्सदेशंक 
अभिन्न मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होइत अछि। एवं कमे अन्यान्य राष्ट्रहुके वशवर्त्ती बनाए 
ओ एक प्रबल संघीय राष्ट्रक निर्माण कस्बामे सफल होइत छवि जकर नेतृत्वक भार 
उदयनकी उठबए पेत क्रैन्हि। 


एहि प्रकार स्पष्ट अहि जे 'मालिनी' केवल राष्ट्रवादी राजनीतिक नाटक नहि, 
भास्तीव संस्कृति-चेतनाक नाटक सेहो यिक। एहि मध्य मनेविश्लेषण अथवा 
भाव संघर्षक प्रतिपादन नहि मेल अहि आओर ने तकर सन्निवेश करब नाटककारक 
उद्देश्य : झि फ्टैत आहि। वस्तुतः एहि नाटकक मुख्य विशेषता थिक दृश्यांकनक 
सन्तुलित. संघटन जादिसँ राजनीतिक घटनाक्रमक संगति नौक जीं निष्पादित हो 
आड्डेर चहिमे नाटककार पूर्ण सफल मेलाह अक्ि। संस्कृतक सुप्रसिद्ध 'मुद्राराक्षस' 
परम्पराक एहि रुपक मौलिक राजनैतिक नाटकक मैविलीमे नितान्त अभाव छल, जकर 
पूरित एडि नाटके बहुत दूर घरि होइत अछि। अत: एहि नाटकक सफलतापूर्वक रचना 
कप डॉ. श्री उदवकान्तमित्र भविष्णु नाटककारक रुपने मैविली साहित्यक इतिहासमे 
अपन स्यान सुरक्षित कर लेलेन्दि अहि। 


झुमकी श्री मणिफ्दमक दोसर नाटक चिक जकर रचना ओ भारतक 
स्व प्रधानम्छी इन्दिरा गॉधीक बहुप्रचारित बीस सूत्रीय कार्वकमक समर्यनमे कस्ने 
छाल्हह । सोहनीगामक पुस्तैनी-किमिनल टोसीक झुमकी परिस्थितिवश जे घोर हकैतनी 
बनि इन्टरस्टेट गैगक कुख्यात संचालिका बनि गेलि इलि, सएह झुमकी बीस सूत्रीय 
कार्यकमक कारणे परिवर्तित परिस्थितिमे अपन पाफ्कर्मके तिलांजलि दए सनाजसुधारिका 
बनि गेलि। इएह शैक्षणिक आदर्श झुमकी क क्या-वस्तुक आधार थिक। अतः स्पष्ट 
आहि जे एहि नाटकमे श्री मणिपद्म आदर्शन्मुख रचनात्मक समाजवादक प्रतिपादन कएने 
कछयि। एही कारणे एकर भूमिकामे डा. स्माकान्तझाक मन्तव्य अछि जे 'झुमकी' मनुष्यक 
एहि आस्वा-विश्वासक दस्ताबेज विक जे परिस्वितिदश पापपंकमे पतित भेलो उत्तर 
मनुष्य ओहिसे कमल सदृश निकसि सकैछ। 


reo 
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'झुमकी' भणिपद्मजीक उपन्यासहिजकी हुनक भावुक ओ आदर्शवादी चतनास 
स्पन्दित अछि । तीन अंकक एहि लघुनाटकके मचोफ्योगी कहल जाए अकैत अछि, परन्तु 
झुमकीक हूदव-परिवर्त्तनक चित्रणमे जेहन मनोवैज्ञानिक भाव-संघर्षक सूकम नियोजन 
अपेक्षित छल, तकर अभाव बूहि पहैत अहि । 


मत्यूपरान्त प्रकाशित मणिपद्मजीक तेसर नाटक 'तेसर कनियाँ साम्म्रतिक 
ज्क्लन्त सामाजिक समस्या-दहेज-प्रया, क्धू-वंत्रणा ओ दाहक विरुद्ध रचनात्मक 
नव-जागरण उत्पन्न करबाक स्तुत्य प्रयास थिक । प्रिस दुइ बेर क्रमशः रजपुरावाली ओ 
जपनावालीसँ विवाह कए मनोवांक्कित दहेज नहि भेटलाक कारणे दुनू पत्नीक, अपन वृद्धा 
माताक घृणित सहयोगसँ, यन्त्रणापूर्वक हत्या कर दैत हृवि। तखन तेसर कनियाँक रुपमे 
निरंजनाक, संग-संग परिचारिकाक छद्म-वेशमे महिला एस.पी. कुन्तलाक सेहो प्रदेश 
होइ ओ दुहूक प्रयासस प्रिंस एवं हुनक माएक एहन जघन्य अपराधक पर्दाफाश भए 
जाइळ। एहि प्रकार मणिफदमजीक कथ्य हेन्ठि जे एतादृश नारी-उत्पीडनक मुख्य साधक 
सासुक रुपमे नारिए होइत कृथि तथा एहि समस्याक निदान तखनडि सम्भव जखन 
जागरुक पत्नी एहि दिसि सजग होयि ओ कुन्तला-सदृश अफसरक सहयोग प्राप्त हो। 
एहि दिशामे नाटकमे प्रस्तावित नारी-रक्षा-समितिक सहयोग कम अपेक्षित नहि। एहि 
प्रकार मणिपद्मजीक एहि समाज-सापेक्ष उद्देश्यपूर्ण नाटकमे समस्या ओ तकर समाधान 
दुहूक सफल निष्पादन भेल अहि। 


रंगमंचीय नाटॅकीयता, कथनोपकथनक स्वाभाविकता, चरित्र- चित्रणक 


सजीवता, भाषा-शैलीक गत्यात्मकता आदि सब दृष्टिएं 'तेसर कनियाँ मणिपद्मजीक 
उत्कृष्ट नाट्व-कृति थिक । है 


एहि शताब्दीक सातम दशकक अन्तमे अबैत-अबैत पटनाक रंगमंचीय 
संस्थासबहिक हेतु तथा जमशेदपुर, बोकारो प्रभृति स्थान पर विशेषतः 
विद्यापति-पर्व-समारोहक अवसर पर अभिनयार्थ नव-नव रीतिक नाट्य-रचनाक नवीन 
घारा प्रवाहित मेल ओ तकर मुख्य विषय भेल आर्थिक, समाजिक एवं मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति-व्षियक यथार्थवादी कथा ओ एहि रचना-कमक आरम्भ प्राय: श्रीसुघांशुभेखर 


चौधरीक 'भफाइत चाहक जिन्दगी सँ भेल ओ एही १ आऔगोविन्दझाक ` 
प्रणाम कॅ सेहो परिगणित कएल जाए सकैत अछि। ७ 00०५ 


शिल्प ओ विषय दुह्‌ दृष्टिए आधुनिक एवं अभिनयोपयोगी ; 
जिन्दगी मे मुख्यतः आदर्शवादी बेकार पडती अपार शाह 


अनेक विदवक घोल आकि) एकार नाई कक जीवन संब कुन 
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विपरीत परिस्थितिसँ पराजित नहि भेल, प्रत्युत ओकर व्याक्तित्वमे निरन्तर संघर्षक 
ऊर्जा बनल रहलैक तथा एहिमे ओकरा स्वाभिमानक हानि कखनहु नहि भेलैक। एहि 
प्रकार वर्तमान विषम परिस्थितिसँ संघर्ष करब एहि नाटकक सन्देश थिक। 


'भफाइत चाहक जिन्दगी मे प्रयुक्त नवीन शिल्पक प्रयोग शेखरजीक दोसर 
नाटकू 'लेटाइत आँचर'मे सेहो भेल अछि। दहेजक कुपरिणामक चित्रण एकर मुख्य विषय 
थिक। विदाइमे मोटर साइकिल नहि मेटबाक कारणे पति पत्नीकै परित्याग कर देत 
हैक । फलस्वरुप पत्नी बताहि जकौ भए जाइछ। बताहि होएबाक अनन्तर परित्यकता 
पत्नीक मानसिक घात-प्रतिघात ओ मातृत्वक हेतु ओकर, व्याकुलताक चित्रण नाटककार 
बड़ कलात्मक कौशलक संग कएने कृथि। नाटककार दहेज-प्रथाक. कुपरिणामक संग-संग 
पारिवारिक विघटनक समस्याक समावेश कए एकरा एकांकीक परिधिसँ पार कए 
नाटकक सीमामे अनबाक प्रयास कएने छृथि। 'लेटाइतः आँचर'क प्रतीकात्मक अर्थ भेल 
सन्तानसैँ खाली आँचर । ह 


अपन तेसर नाटक 'पहिल साँझ'मे शेखरजी परिवार-परिवारमे उपस्थित 
‘जनरेशन गरपंक यथार्यवादी चित्रण कएने छथि, अत्यधिक स्वाभाविक एवं सजीव शैलीमे। 
“पहिल साँझ क ग्रामीण पितामे अधिकाधिक जमीन-जया बढाए गाममे .सबसे 
प्रतिष्ठित बनल रहबाक प्रवृत्ति, से अपन छोटछीन अफसर जेठ बालकसँ टाका 
ओसूल कए, जकरामे कनिष्ठकेँ पढ्एबाक संग-संग जमीन-जथा अर्जन करबासँ ` 
अधिक नगरीयें समाज मे अपनाकेँ स्थापित करबाक प्रवृत्ति छैक । एहि. प्रकार दुइ 
विभिन्न प्रकारक वैचारिक बिन्दुकैँ स्पष्ट करैत नाटककार दुइ पीढीक जे 
सम्बन्ध-शून्यता ओ प्रवृत्ति-संघर्ष अछि, तकरा बड स्वाभाविक रीतिएँ रेखांकित कएने 
क्थि। ह 


एहि मध्य अपराहूनक .चारि बजेसँ पहिल-साँझक छओ बजे घरिक घटता 
मात्रक दृश्यांकन मेल अङ्कि। अपन बालकक जन्म-दिन मनएबाक व्यवस्थामे व्यस्त 
उदयंक ओहि ठाम हुनक पिता रमाकान्त सपत्नीक अबैत ङयि ओ अपन पुत्रसँ गप्प कए 
जन्मोत्सवमे बिनु सम्मिलित मेनहि पहिल साँझ हओ बजे रुसि-ओ विक्षुन्ध भए ओतएसे 
विदा भए जाइत कृथि। एतबहि कालावधिमे दुइ पीढीक चरि्र-वैषम्य ओ वैचारिक 
बिन्दुक मिन्नताक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा नाटककार दुहू मध्य निहित 
सम्बन्ध-शून्वताक कलात्मक अभिव्यक्ति करबामे समर्य भेल कृथि। 


रंगमंचीय नाटकक नवीन प्रयोगशील घारामे नवीन सम्भावनाक- संग श्री 
अरविन्द कुमार झा 'अक्कू' क प्रवेशं भेल 'आगि धधकिं रहल अडिंक संग। समाजमे 
बताहक संख्या बढि रहल अछि, 'आगि घधकि'रहल अहिमे नाटककारक प्रश्‍न अहि 
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एकर अपराधी के ? नाटककार एकरा हेतु देशक आर्षिक व्यवस्था ओ समाजक 
रीति-नीतिकॅ दोषी मानैत ृथि तथा एहिमे स्वस्थ परिवर्त्तनक सन्देश दैत हवि । 
पगलखाना# एक हाक्टर पाँच गोट बताहक केस-हिस्ट्रीक अध्ययन तथा ओहि 
बताहसबहिसँ प्रश्न कए ओकर सभक मनोवृत्ति-विश्लेपण करैत अछि तथा ओहिसँ 
प्रभावित भए नोकरी छोड़ि ओहि कारणसबकें दूर करबाक हेतु स्वयं कर्म-क्षेत्रमे प्रवृत्त 
होइत अछि। अतः एकरा आधुनिक आदर्शवादी नाटकक संज्ञा देल जाए सकैत अछि । 


'तालमुट्ठी' श्री अक्कूक पाँच अंकमे विभाजित दोसर नाटक विक, जाहिमे 
दिशाहीन युतावर्गक दुर्दशाक चित्रण, संगाहैँ सतमाए द्वारा प्रतारणाक परम्परावादी विषय 
दृश्यांकित मेल अष्ठि। समाजमे पसरल बेरोजगारी एवं दोसर विवाहक दोघ एहि 
नाटकक मुख्य कथ्य थिक। कोन परिस्थितिमे नवयुवक आंतकवाद दिसि प्रवृत्त होइत 
अछि, सेहो एहि नाटकमे प्रतिपाद्य अष्वि। एहि नाटकक मुख्य पात्र थिक प्रकाश 
(बेरोजगार विवाहित युवक), हुनक पिता ओ सतमाए तथा आतंकवादी वर्मा | एहि मध्य 
समस्या दिसि संकेत दए यथार्यवादी चित्रण तँ अवश्य अछि, किन्तु समाधानक अनुसन्धान 
नहि भेल अछि। हि 

अक्कूक तेसर नाटक थिक - “एना कते दिन ?' एकर मुख्य पात्र षयि 
इमानदार स्वतन्त्रता? सेनानी जगदीशबाबू, जनिक चरित्रक चारु कात एकर कथा-वस्तु 
विकसित भेल, अष्ठि।. जगदीशबाबू अपन मित्रोसँ बेटाक नोकरीक हेतु पैरबी करब 
अनुचित .बुझैत छथि, अनैतिकताक एहि युगमे। जीवनक अन्तिम दिनमे नीक जकी टूटि 
गेलहुपर ओ अपन मित्रसँ कहैत छृथि - "देखव, कतहु बेइमानी नहि होइक । वस्तुतः "ई 
नाटक 'आदर्श नैतिकताक सन्देश दैत अछि। एहि मध्य जेठ बेटा-पुंतहुक किया-कलाप, 
पत्नीक संग नोंक-झॉक, फूलबाबूक कुटचालि आदि अनेको विषयक चित्रण मेल अछि। 
एहि नाटक द्वारा निश्चित रुपसँ अक्कूक नाट्य-रचना-प्रतिभाके विकास ओ परिमार्जनक 


` सूचना भेटैत अछि।" 


“पातक मनुक्ख' पं. श्री गोविन्दझाक एक कथाक श्री अक्कू द्वरा कएल सफल 
नाट्य-रुपान्तर थिक। पातकक दुइ अर्थ-पातक बनाओल पुतरा ओ पापी मनुक्ख-दुहू 
समीचीन ओ सार्थक। बतहू अपन सम्बन्धिक महाजन फूदनक सूदिमे सर्वान्त-स्वाहा 
कए अपन तीन कट्ठा डीहकेँ बचएबाक हेतु गामसँ भागि जाइत अछि ओ बारह वर्ष नहि 
घुरला पर पातक पुतरा बनाए लालगंजवालीकै ओकर अन्तिम कर्म करबाक हेतु विवश 
कएल जाइत अछि, जाहिसँ व्यय-भार पडला पर ओकर हीह लिखबाओल जाए सकए। 
ई सब होइत अछि फूदन द्वारा, जकरा हेतु पातक विशेषण सर्वथा उपयुक्त अछि । प्रकाश 
ओ बहिनजी-सदृश पात्रक अवतारणा कए नाटककार गाममे स्फुरित होइत नव, 
जागरणक संकेत तँ अवश्य देल अछि, किन्तु शोषणक ई ग्राम्य-समस्या न्यून नहि मेले 
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अष्ठि। अन्तमे लालगंजवालीक चण्ही रुपक दृश्यांकन कए नाटककार एहि समस्याक 
क्रान्तिकारी समाधानक संदेश देने हथि। वस्तुतः एहि लघु-नाटिकाकैँ' यथार्थवादी 
वस्तुविन्यास, स्वाभाविक कथनोपकथन, समुचित अन्तर्द्रद्वक चित्रण एवं रंगमंचीय 
सौलम्यक दृष्टिएँ सफल कहल जाए सकैत अछि । 


श्री अक्कूक अतिरिक्त एहि नवीन रंगर्मचीय घारामे सर्वाधिक चर्चित मेलाह 
श्री लल्लन प्रसाद ठाकुर, पटनाक 'अरिपन'-द्वरा हिनक 'बड्का साहेब'क अभिनयक 
अनन्तर। देश स्वतन्त्र भेले, किन्तु अंगरेजलोकनि एहन संस्कृति एतए छोड़ि गेलाह जे 
एतबा दिन बितलहु उत्तर, दिनानुदिन विकसित भए रहल अहि । बड़कासाहेब प्रमृति 
एहन वर्ग 'समाजमे वर्तमान अछि जनिक चालि-ढालि, भाषा-व्यवहार, 
जीवन-यापन-पद्धति आदि सब अंगरेजलोकनिक समान अछि आओर एहन वर्गक पोषण 
दीन-हीन जनताक शोपणसँ भए रहल अहि। 'बइका-साहेब क कथा-वस्तु एही तथ्य पर 
आघारित्‌ आहि। अतः स्पष्ट अछि जे ओ एक एहन महत्वपूर्ण समस्या उठाओल, 
जाहिपर एखन धरि एकडुटा रचना नहि मेल छल। विषयक नवीनता, रंगमंचीय 


नाटकीवता, सर्वजन-सुलभ स्वाभाविक कथनोपकथन आदि सब दृष्टि उचिते ई विशेष 
लोकप्रिय मेल । , 


श्री ठाकुरक दस दृश्यमे विभाजित दोसर नाटक यिक “मिस्टर नीलोकाका' । 
एहि मध्य एक सामान्य मस्तमौला नीलोकाकाक चरित्रकेँ गरिमामण्डित बनएबाक प्रयास 
मेल अक्कि। नीलोकाकाक मूँहसँ खाली गारि बहराइत हैन्दि, किन्तु हृदय गरीबक प्रति 
सहानुभूतिसँ भरल हैन्हि । रमेश ओ गुलाब द्वारा उतसओलासें ओ अपन ग्रामोन्नतिक 


` हेतु एलेक्शन लहि मुख्य मन्त्रीकै पराजित करैत थि ओ अन्तमे एहि हेतु भूख-हड़ताल 


कण प्राणान्त कर दैत कृथि। एकर घटना-क्रम रोचक ओ नाटकीय अवश्य अछि, किन्तु 
संगति ओ स्तरीयताक अभाव स्पष्ट परिलक्षित होइत अछि। तथापि हिनक अधिकाधिक 
सम्भावना युक्त रचनात्मक प्रतिभाक 'सूचना हिनक .उपर्युक्‍त दुहू नांटकसँ स्पष्ट प्राप्त 
होइत अक्ठि। | 


सन्‌ ।988 ई.मे प्रकाशित हिनक “लौंगिया मिरचाइ' एवं “बकलेल मे दुइ 
पीढीक पारस्परिक सम्बन्धक आदर्श ओ ययार्य वस्तुस्थितिक स्वाभाविक चित्रण मेल 
अहि अपेक्षकृत अधिक परिमार्जित रीतिएँ। 'लौंगिया मिरचाइ'मे मास्टर अपन आफिसर 
अनुज नरेन्द्रक विवाह करबैत कृथि उच्च-पदस्थ इंजीनीयरक बेटी रीतासँ, अपन भाइक 
'स्टेटस के ध्यानमे राखि। हुनका तें एकर दुष्परिणाम भोगैए पडेत हैन्दि, नरेन्द्रकॅ” दुइ 
विपरीत प्रवृत्तिक कारक्र आजन्म पिसाइत रहबाक हेतु विवश होअए पड़ैत छैन्हि। एहि 
रचनाक सर्वाधिक 'टिपिकंल' पात्र कृथि घूटर उर्फ लौगिया मिरचाइ जे सब गाम-घरमे 
होइतहिटा हायि ओ जनिक काज होइछ लुत्ती लेसि स्वार्थ-साधन करब। 'बकलेल मे 


मैथिली नाट्य- साहित्य ५४ 


आधुनिक शिक्षाक विकृतिक विवेचना मेल अछि, मुरारीक दुर्भाग्यपूर्ण ors 
सुसन्तुलित दृश्यांकनपूर्वक | मुराजीक दुइ पुत्र जददू ओ सददु तथा तसर मन्नु लिला 
नामे ख्यात भए अशिश्षिते रहि जाइछ। कालक्रमे उच्च-शिखा-निष्णात जददू आ सददू 
उच्च-पदस्थ भए पिता ओ अपन परिवारक प्रति सब दायित्वकँ बिसरि जाइत अछि तथा 
गन्नू सष्ह पिताक दृद्धावस्थामे अन्त घरि सेवा करैत अपन बलिदान दप दैत se 
शिक्षित-वर्गपर व्यंग्यपूर्वक नाटककारक मान्यता अछि जे वस्तुत. एहन जिखित 
बकसेल कहणएबाक पात्र छवि, गन्नु सन अशिश्चित दा नहि । 'बकस्लेलमे अंकित 
दयाबाबूक चरित्र मानवीय सहूदयताक एडन उपलक्षण कहल जाए सकैत अछि, जकर 
एहि स्वार्यपूर्ण अर्यवादी युगमे कल्पनो नहि कएल जाए सकैत अछि । 


वस्तुतः ''बकलेल' ओ 'लौगिया मिरचाइ' दुमे ashame मानव- मुल्यक 
समर्थन मेल अछि आओर ई दुबू रचना नाटककारक विकासोन्मुख प्रतिभाक परिचायक 
थिक । 


रंगमचीय नव-घारासँ भिन्न, किन्तु रंगमंचीय उपयोगिता घ्यानमे रखेत 
980 ई.क पश्चात्‌ जाहि नाटकक रचना मेल, ताहिमे श्रीगीरीकान्त चौधरी 'कान्त क 
“वरदानं, श्री शम्मुनायह्याक 'पुत्रदान' एवं (विभाजन, डा. शिवाकान्त ठाकुरक कृष्ण बिनु 
राधा' आदिक उल्लेख कएल जाए सकैत अष्ठि। 

चारि अंकमे विभाजित “वरदान' नाटकमे महाकवि कालिदासक आरम्भिक 
जीवन ओ भगवतीक अनुकम्पंसस प्राप्त पाण्डित्य ओ कवित्व-प्रतिभाक कया दृश्यांकित 
मेल अह्ठि। अपन विदूषी पत्नी-द्वरा अपमानित मेलासँ कालिदासक अन्तस्तलमे 
स्वामिमानक संचार होइत अह्ठि। विद्वन बनबाक लालसार्स ओ उच्चैठक संस्कृत 
महाविद्यालयमे भनसिआक कार्य करैत घटना-क्रमे हिन्नमस्ताक आराधना करैत कृथि। 
भगव्तीक कृपासँ चारु वेद, अठारहो पुराण तथा शास्त्रादिक ज्ञानक संग-संग हुनक 
कण्ठसं कवित्वक सोत प्रवाहित होअए लगैत छैन्हि । महाकविक रूपमे हुनक ख्याति चारु 
कात पसरए लगेत अछि ओ काल-क्रमे व्योगिनी विद्योतमार्के पतिसँ पुनर्मिलन होइत 
छेन्हि। नाटकक दृश्यांकन रोचक रीतिएँ सरल ओ सुलभ झैलीमे निष्पादित मेल अहि । 
एहि मध्य आधूनिक अन्त:संघर्षक सूक्ष्मताक परिदशन तें नहि होइत अछि, परन्तु तकर 
सर्वया अभावो नहि आदि। अभिनवोपयोगी लघु-आकार एकर विशेषता थिक । 


'पुत्रदान' अर्जुन-वित्रांगदाक पौराणिक आख्यान पर आधारित लघु-नाटिका 
थिक, जाहिमे उदीयमान साहित्यकार श्री शम्भुनायझाक कवित्व, संगहिँ भविष्णु नाटकीय 
प्रतिमाक दर्शन होइत अछि। एहि मध्य जन-रुचिक रक्षा करबाक प्रयास विशेष 
उल्लेखनीय थिक। नाटकीय रोचकता ओ मंचोपयोगिता एकर प्रमुख बिशेषता कहल जाए 
सकैस अह्ठि। 'विभाजन' डिनक दोसर नाटक थिक सामाजिक, जाहि मध्य भाइ-भाइक 


मैदिली साहित्यक इतिहास 298 


बीच दैमनस्व ओ सम्पत्तिक विभाजन-विवादक वर्णन मेल अछि। आदर्शवादी निष्कर्षक 
संग-संग एकर अन्त होइत अहि। 


परम्परागत संस्कृत-नाट्य-शैलीमे रचित 'कृष्ण राधांमे राधाक 
विरह-वैशिष्ट्यक नाटकीय निरुपण भेल अछि जे एकर ह होइत अछि। 
प्राचीन दिषय पर आधारित एहि नाटकमे डॉ. शिवाकान्त ठाकुरक मौलिक दृष्टिकोणक 
परिचय भेटैत अछि, परन्तु हिनकासे आओर अधिक स्तरीय ओ परिमार्जित 
नाट्व-कृतिक आशा कर्ल जाए सकैत अष्ठि। 


उपर्युक्त नाटकक अतिरिक्त श्री महेन्द्र मलंगियाक काठक लोक, श्री 

गुणनायझाक 'आजुक लोक', श्री मुदुलासिन्हाक 'बंभोला', श्री विभूतिआनन्दक 

“रिटायरमेंट' कथाक श्री ज्योत्स्ना आनन्द-द्वरा कएल नाट्य-रुपान्तर 'एसगर-एसगर', 

श्री अक्कूक 'अन्हार जंगल, पं. शशिनायझाक 'मदालसानाटक' आदि नाटकक मंचनक 

ल सेहो भेटैत अछि. परन्तु एहि सभक प्रकाशित स्वरुप दृष्टिपथ पर नहि आएल 
| 


संख्यामे मैथिली नाटकक कम रचना नहि मेल अछि। एहि नाटकसभमे 

- सामाजिक समस्वादै प्रतिपादित करबाक ते प्रवृत्ति अछि, मुदा दृश्वकाव्यक जे गरिमा 

चाही, तकर आबहु अभाव देखना जा रहल अषि। तयापि सुव्यवस्थित रंगमंचहीन मैथिली 
साहित्यमे जएह रचना होइत अछि, सएह कम नहि कंडल जा सकैत अहि। 


अनूदित नाटक- पुस्तकाकार वा पत्रपत्रिकामे प्रकाशित अनूदित नाटकमे बड़ 
कम अंगरेजी नाटकक अनुवाद विक, जाहिमे प्रकाशदेवक उपनासँ डॉ. सुभद्राझाक 
लेसिंगक 'मिना' तया प्रो. दामोदरझाक इब्सनक 'घोस्ट'क अनुवाद 'भूतक द्वाया प्रधान 
अहि । श्री राजेन्द्र मिश्र 'स्वतन्त्र 'देशमणि'ओ “राजमणिः नामे शिक्सपियरक 'ओथेलो' 
ओ 'स्ज यू लाइक इट'क अनुवाद एवं सुश्री इलारानी वास्कर वाइल्डक फ्रेंच नाटक 
“सलोमा क अनुवांद कस्ने कृथि। एहिसँ अतिरिक्त अन्य संस्कृतनाटकेक अनुवाद विक। 
मैबिलीने संस्कृतनाटकक अनुवाद कर्ल गेल दुइ रीतिएँ- (क) गद्यक गद्य ओ पद्यक 
पद्यमे अनुवाद तथा (ख) गद्यफद्यक गद्य मात्रमे स्वाद । प्रथम कोटिमे अधिकांश अनुवाद 
भेल अछि। एहन अनूदित नाटक विक प्रो. ईशनाथझाकृत 'शकुन्तला' ओ “मुच्छकटिक, 
डा. सुधाकरझा-कृत भुदाराक्षसस ओ श्री गोदिन्दझाकृत नालविकाग्निमित्र । प. 
गोविन्दझाक दोसर अनुवाद 'स्वप्नवासवदत्ता'- अद्यावधि प्रकाशित नहि भए सकल 
अछि। परमानन्द -झा-कृत 'पार्दती-परिणवं ओ 'रत्नावलीनाटिका', प. मवनायझाकृत 
'विक्रमर्वशीवत्रोटक' एवं मयुराप्रसाद मिश्र-रचित 'वोरप्रताप'क अनुवाद एही प्रकारक 
अछि। दोसर प्रकारक गद्यमय अनुवाद कएल प. जीवानन्दठाकुर मात्र आओर से हो 
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केवल भासकृत नाटकसभक अभिषेक', 'दूतवाक्य ओ 'मध्यमव्यायोग क ।945 से 
॥947 मध्य । संस्कृतसँ अनुवाद करबामे जेहन सफलता स्व. ईशनावझा आ प 
गोविन्दझाकॅ भेटलैन्हि तेहन आनकें नहि। बंगला माषासँ सेहो एम्हर किळु नाटक 
अनूदित मेल अछि, जाहि मध्य प्रो. प्रबोधनारायणसिंहकृत छृविवन्द्योपाध्यावक 'चोर'. श्री 
सीतारामचौधरीकृत 'पथेर शेषे'क अनुवाद “सुखायल डारि नवपल्लव' तथा श्री बाबू 
साहेब चौधरी-कृत ही. सी. रायर 'घाणक्य' प्रमुख अछि। अन्यान्य अनेक अनृदित 
नाटकमे श्रीमती इलारानीसिंहक प्रेम एक कविता, श्री दीनानाथझाक 'आगन्तुक', क्ली 
बाबूसाहेब चौधरीक 'चन्द्रुपत, श्री प्रबोधनारायणसिंहक 'अनहेर नगरी प्रभृतिक सेहो 
उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। कलकत्ता मध्य अनेक नाटक अनूदित भए अभिनीत तै 
मेल, मुदा प्रकाशित नहि मेल अछि। 


उपर्युक्त मैथिली नाटकक जे चर्चा कएल अहि से अहि अधिकांश पुस्तकाकार 
प्रकाशित अयेवा पत्रपत्रिकामे प्रकाशित सुलभतासँ उपलब्ध। एकर अतिरिक्त अनेक 
नाटकक सूची डॉ. जयकान्तमिश्र अपन इतिहासमे देने छयि, से एतबा समय भए गेलहुँ 
सन्ता अद्यावधि प्रकाशित नहि भए सकल: अछि आ ने सुलभतास उपलब्ध भए सकैत 
अछि। अतः एहि ठाम ताहि सभक चर्चा नहि करब सएह श्रेयस्कर बुझल गेल । 


मैथिली एकांकी- सुनिर्दिष्ट रंगमंचक अभावमे, एकांकीक अभिनवमे जतेक 
सुलमता होइत छैक ततेक नाटकमे नहि, कारण, एकर अभिनयक सम्पादनमे जतवा समय 
ओ साधनक प्रयोजन होएत. ओहिसँ कतोक अधिक नाटकमे होएत। एकांकी लिखबामे 
नाटककारके कम समय लगैत हैन्हि। मुदा एकर लेखनमे अवश्य विशेष पटुता अपेक्षित 
होइत हैक । मैथिलीमे अधिकांश लेखक पाश्चात्य-रीतिक एकांकी सएह लिखल। अतः 
मैथिलीक एकांकीमे नवीन युगक जेहन वास्तविक स्पन्दन भेटैत अछि तेहन पैघ नाटकमे 
नहि, भनहिँ एकांकी पौराणिक ओ ऐतिहासिक: विषय पर किएक नहि लिखल गेल हो । 


` अधिकांश एकांकी पत्रपत्रिकामे प्रकाशित अछि। एकर पुस्तकाकार सकलन 
सेहो अद्यावधि दुइए-चारिटा प्रकाशित मेल अछि। दोसर, ई एतेक अधिक संख्यामे 
लिखल गेल अछि जे सभक चर्चा करब कठिन अछि। तथापि प्रमुख रुपसँ कुमार 
गंगानन्दर्सिह, प्रो. हरिमोहनझा, प. जीवनायझा, प्रो. तन्त्रनाय झा, डा. कांचीनायझा 
“किरण, ब्रजकिशोरवर्मा, योगानन्दझा, प. गोविन्दा, प्रो. आनन्दनिश्र, प्रो 
प्रबोधनारायण सिंह, श्री. सुधांशु शेखर चौधरी, प. रामकृष्णझा किसुन, प 
चन्द्रनायमिश्र 'अमर', हरिश्चन्द्र झा हरीश, प. भवनावझा, श्रीकृष्णकान्तमिश्च, डा 
परमेश्वरमिश्र, राजकमल, प्रो. चन्द्रकान्ता, प्रो. घीरेश्वरझा 'घीरन्द्र, डा. रामदेवझा 
प्रभृति निविष्ट एकांकीकार हृथि। जयकान्तबाबू हरिकान्तझा, परमानन्द दत्त "परमार्थी 
तेजनायझा, श्रीउपेन्द्रनाथ झा 'व्यास' प्रभृतिक नामोल्लेख सेहो कएने छवि । प्रो 
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लन्नायहाक एकांकीचवचिका', प जीवनाधहाक 'बाशवल्क्य औ अहिल्योद्धार', 
किरणजीक 'जयजन्मभूनि, अमरजीक 'समाधान', प्रो. प्रबोध नारावणसिहक 'हाथीक 
होत. यागानन्दझाक 'मुनिक मतिश्चम', भौकृष्णकान्त मिक्षक 'आत्मनर्यादा', हॉ. 
"मेश्वरमिश्चक 'विवेणौ' ओ 'कौलेजक हात्र', प्रो. घन्दकान्तह्याक 'बाल्टीक्लव', 
“हबाक सर्च ९” 'कादम्बरी', हरिश्चन्द्र 'हरौश'क 'हीक', स्व रुपकान्तठाकुरक 
वचनवेष्णव ४! जगाम, भी भाग्यनारायणझाक “सोनक भनता' प्रभृति एकांकीसंग्रह वा 
एकाकी परू**कार प्रकाशित भए सकल अह्ि। ध्री रमानाधमिश्न 'मिहिर' द्वारा 
सकलित 'प्रातिनिधि एकांकी' एवं हॉ. प्रेमशंकर सिंह द्वारा संकलित-सम्पादित 'नव 
एकांकी' नानक दुइ एकांकी-संग्रह सेहो प्रकाशित भेल। 


कुमार गंगानन्द सिंहक एकमात्र एकांकी 'जीवनसंघर्ष प्रकाशित भए बढ़ प्रसिद्ध 

भेल। एँहि मध्य अङ्ूतोद्धार, विधवाविवाह ओ भूमिविकेन्द्रीकरणक समस्या दिसि ध्यान 

ना कणओल गेल अक्ठि। हिनक एहि एकमात्र एकांकी पढि स्पष्ट मर जाइत अहि 

ज हिनझामे एकांकी-रचनाक उच्चकोटिक प्रतिमा कलैन्हि। खेदक विषय एतब्रे ज.ओ 
पुनः एकांकी-रचना दिसि प्रवृत्त नहि मेलाह । 


प्रो. हरिमोहनझा एकांकी-विधामे बड़ कम रचना कएल। हिनक उल्लेखनीय 
एकाकी थिक 'महाराजविजय' ओ *मण्हनमिश्व' | मुदा हिनक कथा-सभकॅ एकांकी-रुपमे 
परिवर्तित कए बराबरि अभिनीत कएल जाइत रहल अष्ठि। एही दृष्टि वरक दाम', 
“दारोणाजीक मोंह' प्रभूतिक नाम लेल जा सकैत अछ्लि। एहने-एहने रचना हिनक 
रंगशाला'मे संकलित मेल अङ्कि। हिनक रचनामे हास्यतत्व प्रधान रहैत छैन्हि, 
संघर्ष-तत्व गौण। हिनक एकांकी कोनो-ने-कोनो सामाजिक विकृतिकॅ विषय बनबैत 
अछि। अतः एहन रचनाक उद्देश्य मनोरंजनक संग-संग सामाजिक दोषक परिहार 
करब सेहो रहैत अछि। 


किरणजीक एक गोट एकांकी 'जयजन्मभूमि' पुस्तिकाकार, दोसर “महाराज 
शिवसिंह', 'रचनासंग्रह'क प्रथम भागभ्रेएंवं तेसर 'शीतलसेनी' 'प्रतिनिधि-एकांकी'मे 
प्रकाशित दृष्टिपय पर आएल अबि। “कामेश्वर घण्डेश्वर' प्रभृति हिनक कतोक 
अन्यान्य एकांकीक सेहो उल्लेख होइत अंछि। हिनक एकांकीक विशेषता थिक प्रगतिशील 
विचारघाराक अभिव्यक्ति । परन्तु हिनक प्रगति-शीलता कयनोपकथनक माध्यपसँ स्थूल 
रुपसँ व्यक्त होइत अछि। एहि कारणे हिनक कथनोपकथन छोट-छोट वक्तव्यक रुप 
घारण कए लैत अछि तवा से नाटकीयताक बाधक भए जाइत अहि। . एकांकीक 
मूल-सफलता चित्रक अन्तःसंघर्ष पर अवलम्बित रहैत अछि, जकर हिनक 
एकांकी-रचनामे अमाव रहैत अदि। प्रायः नाटकीयताक अमावेक कारण हिनक कोनो 
नाटकक अद्यावधि सफलताक संग अभिनीत होएबाक सूचना उपलब्ध नहि'भेल अहि। 


मैफिली ता; 4 साहित्य 

कि।4 मुख्यतः गिषिल्नाक हैय्बपूर् समन बम 
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'कओलिजक प्रवेश, 
प्रो. बन्त्रनाषझा प्रथम एकाकीकार हाचि जनिक क क क 
उपनयनाक भोज' पाँचगोट एकांकी प्रथम बेर संकलित भए प्रकाशेत 
९ भोज' प्रभृति ट एकाकी a 
अभिनय एहि पकाकीसभक भए चुकल आहि ततिक प्राय आन कोना नजक नका 
मेल होएत । हिनको एकांकीमे हास्य-व्यंग्य उत्कृष्ट व. टिक अछि, किन्तु स्था ति 
अन्त संघर्षहुक रामावेश नीक जकाँ भल अहि । दिनक एकाकीक प्रसा जवका व 
मन्तव्य अहि जे "77० ०५5 ०/ prot Tantranath 4१७ Ae based on 
र न ग-५ -।24 । 
situation chosen from actual ॥०”( मै सा ह.- दीसर भा | 


प्रो. तन्त्रनाथझाक पश्चात्‌ सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करै" छवि ल 
ओ अमरजी। अमरजीक “समाधान एकाकीसग्रहक अतिरिक्त पत्रपत्रिकाम कमळा सा 
अनेक एकांकीसभमे 'मलरवि ओ 'ब्राहुमस्थान' विशेष उल्लेखनीय अक्कि। गो शक 0 
“वीरकीर्तिर्सिह'क अतिरिक्त कएक गोट सामाजिक समस्या पर आधारित एकाकीसम 
पत्रपत्रिकाम प्रकाशित अछि, जाहि मध्य “उपहार ओ “मिथिलाक प्रतिनिधि बिशप रुपसँ 
उल्लेखनीय विक । 


“समाधानः अमरजीक प्रचारात्मक एकांकीसग्रह विक, जाहिमे प्रचारक स्वर 
अत्यन्त मुखर मैलासँ प्रत्येक एकांकी सरकारी प्रचारक साहित्य जकौ लगैत अर । 
हमरा जनितँँ दिनक 'मलरवि' सर्वश्रप्ठ रचना विक he अमरजीक प्रतिभा 
डास्य-व्यायक वातावरणहिक चित्रमे सर्वाधिक निखरैत अछि। एहिमे राटतसभक मुर्खता 
ओ पण्डितक a ,पूलोरजक वर्णन अमरजी कएने छवि। 'दळूमस्थान में प्तक 
पात्रक समावेश कए देन छौथज एकांकी सन छोट रचनाक हेतु भार भए गल अहि । 
हिनको रचनामे अन्तःसंघर्षपक अभाव देखना जाइत अञ्वि । 


गोविन्दजी ओ वर्माजीक नाम संग-संग लेल जा सकैत अछि, एकांकीकन्नाक 
सूट्ष्मताक दृष्टिएँ । हिनकालोकनिक एकांकी जतेक मार्मिक सामाजिक समस्याक कथा पर 
आधारित होइत अछि ततेक एतिहासिक कथा पर नहि । वर्माजीक ऐतिहासिक एकाकीमे 
रहैत अछि तै सामाजिक एकांकीम व्यंग्य । उदाहरणार्थ ढिनक 'भोरुका 

स्वप्न ओ 'प्रगति' एकांकीक उल्लेख कएल जा. सकैत अछि। प्रधममे ओ विद्यापतिक 
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दृष्टान्त प्रस्तुत कर मिथिलामे संघर्षक प्रेरणा देल अछि एवं दोसरमे प्रियंवदाक नाटकीय 
चित्रांकन कए प्रगतिक वास्तविक दिशाक संकेत दए मिथिलाक प्रगतिक आकांक्षा व्यक्त 
कएल अहि। प्रगति! 'भोरुका स्वप्न'क अपेक्षा अधिक सफल अछि। गोंविन्दजी 
परिस्थितिक यथोचित निर्माण कर कथाकैँ कौशलक संग विकसित करैत मनोवैज्ञानिक 
अन्तर्दरद्वक चित्रण करैत कृथि। एही दृष्टिएँ हिनक 'उपहारओ 'मिथिलाक प्रतिनिधि' 
कोनो भाषाक उत्कृष्ट एकांकीक समता कए सकैत अछि। * 

वर्माजी ओ गोविन्दजीक श्रेणीमे अबैत कृथि श्रीसुधांशु शेखर चौधरी सेहो। 
हिनक एकांकी विषयक सन्तुलित नियोजिन तथा ययोचित दल संघर्षक सम्पादनक 
दृष्टिएँ उत्कृष्ट कोटिक कहल जा सकैत अछि। कलात्मक प्रौढ़ता हिनक एकांकीक प्रमुख 
अ हिनक 'हथटुट्टा कुर्सी सेहो कोनो भाषाक उत्कृष्ट एकांकीसँ समता कए 

अछि। | 


श्री योगानन्दझाक 'मुनिक मतिभ्रम'मे सुकन्याक चरित्रकें नाटकीय रुपमे प्रस्तुत 
कएल गेल अहि । स्थान-स्थान पर नाटकीय व्यंग्य एहि एकांकीक मुख्य आकर्षण यिक । 
पिताक कर्त्तव्यभावनाक सूचनाः दर ओ अन्तर्द्रेद्रक यत्किचित्‌ आमास एहि नाटकमे दए 
देने छथि, मुदा ताहिमे गहनतांक अमांव बुझना जाइत अछिं। हिनक दोसर उल्लेखनीयं 
एकांकी थिक 'अन्तिम रामचंरित' । प्रो. आनन्दमिश्रक 'गोनूझाक बिलाड़ि' शीर्षक एकांकी 
लोकप्रसिद्ध हास्य-कथा पर आधारित एक गोट सुन्दर प्रहसन थिक । एहिसँ स्पष्ट मर 
जाइतं अहि जे प्रो. मिभ्रकै हास्यक नियोजनमे 'सिद्धहस्तता प्राप्त हैन्ठि एवं 
एकांकी-रचनाक, सहजात प्रतिमा सेहो क्वैन्हि, जकर यथोचित उपयोग ओं अद्यावधि नहि 

_ ' कए सकलाह अछि। - ॥ | 


६ 


प्रो. प्रबोधनारायण॑सिंह एमहेर किक एकांकीक रचना कएल अळि,' जाहि 
मध्य 'हाथी दाँतक उल्लेख कएल जा संकैछ। प्रो, सिंह एहि एकांकीमे आंजुक नेतां 
लोकेनिक छलकपटकै चित्रित कएने छथि। कहँबाक तात्पर्य जै नेंतालोकनिक खएबाक 
दाँत आर होइत हैन्हि ओ देखएबाक आ'र। एहि मका लीक ज्लीथिलीक प्रथम राजनेतिक 
समस्या पर आधारित एंकांकी थिक। व्यंग्य एहिं - प्रधान गुण थिक। 
राजकमलजीक एक गोट एकांकी “महाकवि विद्यापति' सैहो उपलब्ध अबि। विषय 
ऐतिहासिक कथा पर आधारित होइतहुँ एकांकीकारक प्रगतिशील दृष्टिकोण विद्यापतिक 
चरित्रांनंमे स्पष्ट स्पें-अभिव्यक्त मेल ओ एही दृष्टिएँ एहि एंकांकीक उल्लेख कएल 
जाए सकैत अछि। “ , 


अन्यान्य एकांकीकारमे किसुनजी, परमेश्वरेंजी, चन्द्रकान्तजी, हरीशजी, 
घीरेन्द्रजी, रामदेवजी प्रमृतिक नामोल्लेख कएल जा सकैत अँहिं। किसुनजीक कविता 
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जेहन निविष्ट होइत छैन्ठि तेन एकांकी नहि। “उगना रे मोर कतए गेलाह' हिनक 


, सामान्य कोटिक एकांकी थिक। हा. परमेशवरमिश्र अपन एकांकी छात्रावस्थहिमे लिखल, 


मुदा ताबत काल हिनकामे परिमार्जन ओ प्रौढ़ता नहि आएल छलैन्हि । हरीशजीक 

एकांकी 'छीक' हास्यरसक अभिनयोपयोगी एकांकी थिक। मुदा ओहि मध्य साहित्यिक 

वैशिष्ट्यंक अमाव देखना जाइत अछि। वस्तुतः प्रो. चन्द्रकान्ता, प्रो. धीरेश्वरह्मा 

'घीरेनद्र॑ डॉ. रामदेवझा ओ श्री माग्यनारायणझामे एकांकीकारक उत्कृष्ट प्रतिभाक 

परिचय भेटैत अछि। एहि मध्य प्रो. चन्द्रकान्तहझया एकांकीमे आधुनिक शिल्पक प्रयोग 

कएने कृथि ओ सब दृष्टिएँ हिनक “कादम्बरी ओ 'प्रायश्धित' उत्कृष्ट कोटिक एकांकी 

कहल जा सकैत अहि । घीरेन्द्रजी परम्परागत विद्यापति- शिवसिंहक कथा लए 
“राजाशिवसिंह' लिखने कृथि। एहिमे प्रयुक्त पैघ -पैघ वार्त्ता नाटकीयतामे बाधक अवश्य 
मेल अहि, मुंदा अन्य दृष्टिएँ ई सफल एकांकी यिक। अपन “डाइन कोशी मे ओ कोशीक 
संहारलीलाकं वर्णन कएल अछि आओर अपेक्षाकृत दिनक ई अधिक सफल एकाकी 
थिक। रामदेवजी अपन एकांकी 'पिपासा' तथा 'दुलारक भूख' मध्य अपन प्रतिमाक 
यथार्थ परिचय दए देने कृथि। ।988 ई.मे हिनक 'पासिझैत पाथर एकाकी-सगह 
प्रकाशित मेलं नाहिसँ दिनक विलक्षण एकांकी-रचना-कुशलता स्वत. सिद्ध गए जाइत 
अह्कि। श्री भाग्यनारायणझाक एकांकीमे समाज-सुधारवादी भावनाक प्रधानता अछि। 
अभिनयोपयोगिता हिनक एकांकीक प्रधान गुण थिक। नाटकक तुलनामे ई 
एकांकी-रचनामे अधिक सफल मेलाह अछि। स्व. रुपकान्तठाकुरक एकाकी 
प्रहसनकीटिक थिंक जे मनोरंजनक दृष्टिएँ विशेष उल्लेखनीय अछि । 


उपर्युक्त एकांकीकार ओ एकांकीक अतिरिक्त प॒कद्धिनाथझाक 
*सतीपरीक्षा', प्रो. राधाकृष्ण चौधरीक 'शिवसिंहक राज्याभिषेक , श्री गोपालजीझाक 
'गोपेश॑क “बन्धु-परित्याग' एवं “गुइक मारि घोकरे जानय', डा. शैलेन्द्रमाहनझाक 
“मँगरुपाठक', डा. दुर्गनांथझा 'श्रीशक 'ईप्यीक पराजय', श्री किशलयक ' आकुलहमर 
प्राण, श्री विष्णुकान्तझाक 'टीपार्टी', श्री प्रफुल्लकुमारसिंह 'मौनक सुखिया, श्री 
शिवशंकरमिश्र नूसिंहन'क 'भायबहिन', श्री गोविन्टनारायणझाक “सामर्थ्य. श्री 
रामचन्द्रझा 'सुमन' क 'नवजीवन' प्रभूतिक सेहो उल्लेख कएल जा सकैत अछि। 


गत दस-पन्द्रह वर्षम एकांकी-रचना ओ तकर प्रकाशन गद्य-साहित्वक 
अन्यान्य विधाक तुलनामे सन्तोषप्रद नहि कहल जाए सकैत अछि, तथापि एहि अवधिम 
अनेक प्रतिभाशाली एकांकीकारक उदय ओ अनेक सफल कोटिक एकांकीक प्रकाशन मेल 
अहि। एहि एकांकीसभमे पूर्व-युगक अपेक्षा युग-चेतनाक अभिव्यक्ति अधिक प्रखरतास 
भेल। एकांकीसभक प्रमुख विषय भेल आधुनिक सभ्यता-संस्कृतिक निस्सारता 
राजनीतिक भ्रष्टाचारिता, शोषणवादी आर्थिक ओ सामाजिक विषमतामे पिसाइत मध्यः 
“वर्गीय मानस-चेतनाक पीड़ा, असन्तोष, विक्षोभ अर्थात्‌ सामाजिक यथार्थवादक अनेकान 
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व्घिय। अनेक लेखक ऐतिहासिक चरित्रकै सेहो अपन एकांकीक विषय बनाए अतीतक 
गौरवकै रुपायित कएल ओ कतोककॅ आधुनिक युगक सन्दर्भमे नवीन रीतिएँ चित्रित 
करबाक सेहो चेष्टा मेल। एहि युगमे किक्छु पूर्व कृतविद्यता प्राप्त एकांकीकारक रचनाक 
अतिरिक्त श्रीरमानन्द रेणुक 'तिकड़म', श्रीसोमदेवजीक “महाकवि मैथिली माधव', 
श्रीगंगेश गुंजनक आइ भोर एवं 'लोकनटकिया', श्री हीरानन्दशास्त्रीक 'बर्य-कण्ट्रोल', 
श्रीप्रभासकुमारचौधरीक “जाउ, अहाँसँ नहि बाजब', श्री भीमनायझाक कमौआ', हा. 
दिनेशकुमारझाक 'गतिशील', श्री मार्कण्डेय 'प्रवासीक 'लाल तिकोन, प्रो. 
शिवशंकरमिश्रक “हिचकी आ 'उच्छू्वास', श्रीमलडिआक 'दूटल तागक एकटा ओर', 
लभाराह अन्हारमे एकटा इजोत', “एक टुकड़ा पापं, “मालिक गाम घल गेलाह' प्रभृति, 
श्री रेवतीरमणझाक “वृद्धस्य तरुणी विषम, श्री सूर्वकान्तविमलक 'पराजय' एवं 
“उषा-परिणय॑, श्रीसुखचन्दझाक 'मेघदूतक आपसी', प्रो. उपेन्द्रझाक 'कनैत गाम एवं 
'हयपौती', श्रीसीतानाय 'अनिल'क 'मतिहिल्नू, थ्री गुणनायझाक “मधुयामिनी, “सातम 
चरित्र एवं “शेष नजि, श्रीसुकान्त सोमक “सिलसिला, प्रो. मार्कण्डेयक 'बहुरुपिया' प्रो. 
गणेशविहारी शर्माक 'मनुक्ख सन्धान॑ ओ स्वर्ग-मर्त्य, श्रीयोगानन्द सुधीरक 'एकटा 
मेनका आर' श्रीमनमोहनझाक “एकटा बेकार नाटक, श्री कुलानन्द मिश्रक ` साधि ओ 
खाधि', श्री योगानन्द हीराक 'बादुर कौआ', हा. अमरनायझाक “सरकारसँ उद्धार, 
श्रीमती सरोज झाक 'भुपेनबाबूक बिआह', श्री राममरोस कापड़िक 'भरल खत्ताक 
मरम, श्री लीलानन्द सिंह झाक प्रेमक सिन्दुर' ओ 'नवका झण्डा, उग्रमोहन विद्यार्थीक 
'कन्यादान', श्री रविकान्तझा 'नीरज'क “हम बताह हीं, श्री रवीन्द्र राकेशक 'सुनू राम' 
(एकल अभिनय), प्रदीप बिहारीक निर्घेंसं, श्री हिमांशु शेखर झाक 
'आलोक-धन्ा!', श्री विभूति आनन्दक 'ई महाभारत कोन पर्व कहाँ है! प्रभृति अनेक 
एकांकीक उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। "मिथिला मिदिर'क एकांकी विशेषांक (6 
जनवरी, 974 )मे अनेक नव-पुरान लेखकक एकांकी प्रकाशित भेल जे वास्तविक अर्थमे 
सबटा सफल कोटिक एकांकी तँ नहि थिक, परन्तु मणिपद्मक “बसकण्डक्टर' एवं श्री 
आरसी प्रसाद सिंहक हमर स्वप्न सार्थक. भेल'सँ मेथिलीक एकांकी-साहित्य 
गौरव-मण्डित मेल। एकांकी-काव्य-रुपक क्षेत्रमे डा. दुर्गानायझा "श्रीशक रचना 
“अभिशाप! श्री कुलानन्दमिश्रक 'मैथिली-मन्दोदरी-संवादे', नौटंकी शैलीमे श्री सोमद्रेवक 
“मिथिलाक बेटी' आदिक सेहो एतए उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। 


एहि अवधिक अधिकांश एकांकीमे रंगमंचीय नवीनताक सम्पादनार्य 
शिल्प-विधानमे निबद्ध प्रयोगशील प्रवृ्तिकै स्पष्टतः लक्ष्य कएल जाए सकैत अछि, 
परन्तु व्यावहारिक दृष्टि ओ कतेक उपयुक्त मेल अछि, से ओकर अभिनयक पश्चाते 
हृदयंगम कएल जाए सकैत अह्ठि। 


एहि अवधिमे हॉ. दिनेशकुमारझा मात्रक एकटा एकांकी संग्रह 'सप्त-रश्नि' 


त सा न 000 _ 


विथित्री नाट्य-साहित्य 

दृष्टिपथ पर आणल अहि, जानि मध्य पुरुण्या-उर्वशीक प्रमाख्यान ३-५८५के प्रत 
विश्वामित्रक ईर्ष्या प्रभृति सात गोट पौराणिक आख्यानक दृश्याकन भनन पहि । गहर 
किक पूर्व हा. बालगोविन्दुझा ' व्यधित क भ्रम्बपाली', 'तिप्यरक्षिता' एवं लखिमा क चरित्र 
पर आधारित तीन गोट एकांकीक संग्रह 'त्रिपवगा' तथा सन्‌ ।978 ६ म॑ घ्री नाचिकलाक 
तीन गोट एकांकीक संग्रह “जनक आ अन्यान्य एकांकी ओऔ मैथिन्नी अकादमी, फदला द्वरा 
सेहो एकटा बृहत एकांकी-संग्रह प्रकाशित मैल। सन 989 ई मै प्री जगदी शडगक 
क्षविली एकांकी -प्रहसन सेहो कपल अहि । 


जहिआसँ आकाशवाणीमे मैथिलीकॅ स्यान मटलैक अहि तहि मैथिन्नीन 
घ्वनि-रुपकक सेहौ यत्किचित रचना मेल अक्ि। मुढा आंउ-न॑श प्यनिरुप्क्क र यद्चिता 
ओहने व्यक्ति छवि जे खाहे तै आकाशवाणीमे काज करैत हाचि, खाहें ओहिस कोः, आने 
तरह संबद्ध छथि वा अधिकारीलोकनिक विशेष कृपापात्र छृथिं। अतः नाटकक णहि 
प्रमेदर्क स्वच्छ वातावरणमे विकास करबाक अवसर नहि प्राप्त भए रहल हैत्क । पहि 
प्रकारक ' रचनाक प्रकाशन सेहो बड़ कम मेल अहि। तथापि प्रो. मायानन्द मिश्रक 
'इतिहासक बिसरल', भाग्यनारायणझाक “सोनक ममता'मे सकलित ध्वनिरूपक एव 
'मिहिर' मे प्रकाशित डा. सीतारांमझा 'श्याम'क 'ज्ञानदान', श्री महेन्द्र मलंगियाक 'आलक 
बोरी; 'ई जनम “हम व्यर्थ गमाओल' आदिक चर्चा कएल जा साल अछि 
आकाशवाणीमे' जनिक ध्वनि-रुपक अधिक सफलताक सग प्रसारित पल अहि, ताह 
मध्य ' बाबू लक््मीपतिसिंह, श्री आनन्द. मिश्र, श्री सुधाशुशेखर चौधरी, श्री गौरीकान्त 
चौधरी 'कान्त', हा. श्रीदिनेशकुमारझा प्रभृतिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अर्छि। 
विस्तारक हेतु द्रप्टव्य थिक 'रंगमंच' कलकत्ता (अप्रैल ॥974) मे प्रकाशित श्री 
गंगेश]ुंजनक लेख "मैथिली रेडियो नाटक "॥ 


-नाट्य-साहित्यक इतिहासक विवेचन करबाक पश्चात ई स्पष्ट भए जाइल 
अछि जे विशेषतः गत दशकसँ विभिन्न सस्था द्वारा रंगमचीव आधार प्रदान कए एकटा 
नव-विकास-धारा प्रदान करबाक सुसंघटित ' प्रयास होइतहूँ मैथिलीक 
नाट्य-साहित्यिक परम्परा कहुना जीवि रहल अङ्लि। चल-चित्रक ओ आब भी. डि 
ओ. तथा दूरदर्शनक आशातीत उन्नतिसँ अभिनवक उत्साह दिनानुदिन क्षीण मेल जाइत 
छैक आओर तैँ एकांकी वा नाटकक रचना दिसि यदि कोनो साहित्यकार प्रवृत्त हायि तै 
एकरा साहित्याभिव्यक्तिक एकृटा विधा मात्र मानि। सम्प्रति जहन स्थिति अलि, ताहिसँ 
एहि परम्पराक विकासक आशा एही दृष्टिएँ कए सकैत ही । 


मवम प्रकरण 
मैथिलीक गद्य-साहित्य : 


मैथिलीक गद्य-साहित्यक आरम्भ कहिआ भेल, से निश्‍चितरुपॅ नहि. कहल 

जाए सकैत अहि । मुदा आरम्भमे एकर साहित्य मौखिके छल एवं एकर विकासो तहिना 
होइत“रहल। चौदहम शताब्दीक प्रथम चरणमे 'वर्णरलाकर'क रचना मेल छल। अतः 
अनुमान करब असंगत नहि होएत जे ताबत कालधरि मैथिली गद्यमे साहित्याभिव्यक्तिक 
क्षमता आबि, गेल रहए। 'प्राक्विद्यापति-साहित्य' शीर्षक. प्रकरणमे हम विस्तारपूर्वक 
विचार कए आएल छली: जे 'वर्णरत्नाकर'क पूर्वक . अलिखित्‌' साहित्यक केहन स्वरुप 

- झल। .एहि ठाम हक हम पुनः चर्चा कर देब उचित बुझैतः छी 'जे -पद्य-साहित्येः:जकौँ 
गद्य-साहित्य.सेहों सरस्वतीकं अन्त:सलिला धारा जंका.जनसमाजमे प्रवाहित भए रहल 
ङ्स। ओहि समयक मौखिक -साहित्य “रहल होएत-१-9- लोककथा, जेहन प्रो. 

. तन्त्रनायझाक 'जोगक संगी, ओ. 'जिब्रितहिँ स्वर्ग'अछि :तंथा (2. विभिन्‍न प्रकारक 


लोकक्रथाकाव्य, जाहिमे. म. म. -परमे$वरझाक “सीमन्तिनी आख्यायिका'क अनुसार, 


' 'रुक्मिणीस्वयंवर'सँ लए 'विरहाचाँचरि' धरि अबैत अछि। एतवे नहि, एहिमै 'सलहेस' 
प्रभृति ¦ लोकवीरगाथा` सेहों अबैतः अहि। लोककथाकाव्यकेँ गद्यःसाहित्यमे परिगणित 
करबाक कारण-ई.जे'एडिमे प्क अतिरिक्त. गंदयंहुक-प्रयोगहोइ्त. छल,.'मुदा..ओ पढ़ल 
जाइत. छल लयात्मक रीतिसँ, गीत जकौं। एहि. पढ़बाक,रीतिके-म, म्‌ परमेश्वरझा 
गमैया भास' कहने छृथि। हा. ग्रियरसने अर्पन. 'सेधिलीः- करिरंटोमेवी' ((ेहै। )मे 
'सलहेंस'के संकलित: कए प्रकाशित कएने छंधि। ओकर भाषा केंहन अछि से द्रष्टव्य 

` थिक- "नान्हिटासँ -पोसंलहु, एतेक वस्तु.आनि कै “चरमे रखलहुँ, तैयो नहि स्वामी 
सलहेस ऐलाह । -हुंनका (कारन फुलबाड़ी रोपलिं, रंग-रंग'फूल-आनि जगाओलि। बेली 
फूल; चमेली; :ओ: बुलकुंजे, नेवार, .. तेखरिक , फूल, फुलवांड़ी ' लगाओलि : हुनि 

- सलहेस......." -आदि। ई. निस्सन्देह ; औहि ‹समंयक. भाषा -नहि ` चिक: -जहिआ एकर 
रचना मेल होएत। मुदा, भाषाक जेहन स्वरुप रहल होअए, रहल होएत एहने गद्य 'घरि 
अवश्य जे लयात्मक प्रवाहमे गाओल जाइत छल ओं आइओ गाओल जाइत आक्ि। , . 


परन्तु 'वर्णरत्वाकर क पूर्वक गद्य लिखित रुपमे उपलब्ध “नंहिःअछि। एकर 
कारण प्राय: छल पण्डितलोकनिकलोकभाषाकप्रति उपेक्षाभाव अथवा लिखबाक असौकर्य । 
एही कारणे 'वर्णरत्नाकर' क पूर्वक के कहए, पशचातहुक कोनो साहित्यिक गद्य चन्दाझाक 
पूर्वक, प्राप्त नहि होइत अहि। चन्दाझासँ छओ सए वर्ष पूर्व 'वर्णरत्नाकर'क भाषाक 


गद्यमे रचना' कए ज्योतिरीश्वर केहन साहसंक . परिचय देने होएताह, तकर' आइ 
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हमरालोकनि अनुमानेटा कए सकैत ही। विद्यापति सेहो लोकभाषामे पद रचना कए बह 
साहसक परिचय देल एवं मैथिली लोकभाषाकै साहित्यिक गरिमा प्रदान कएल। दा 
मेथिलीमे गद्यक रचना ओहो नहि कए सकलाह। गद्य लिखल ओ अवहदठमे- 


“कीत्तिलता'ओ 'कीत्तिपताका' मे स्थान-स्थान पर तथा संस्कृतमे 'पुरुषपरीक्षा' प्रभृति 


ग्रन्थ मध्य । एतेक दूर घरि जे 'लिखनावली'क रचना ओ संस्कृतमे कएल, जकए उददेश्य 
छैक पंत्रप्रभूति लोकोपयोगी प्रणालीक व्यवस्था प्रस्तुत करब आओर जे आइओ- काल्हि 
मिथिलाक घार्मिक-सांस्कृतिक समारोहक अवसर पर आमंत्रण प्रभृति लिखबामे आदर्श 
बनले अछि। एहिसँ पण्डितलोकनिक, जाहिमे विद्यापति सेहो अन्तर्भुक्त कएल जा सकैत 


छथि, लोकभाषा मैथिलीक प्रति केहन प्रवृत्ति छल, तकर परिज्ञान होइत अछि। तथापि 


हुनक अवहद्ठ-भाषामे मैथिली गद्यक विकासशील स्वरुपक परिचय भेटि जाइत अहि 
यद्यपि ओहिमे संस्कृतनिप्ठता सएह अधिक अछि। नीचाँ 'वर्णरत्नाकर' ओ 'कीर्तिलता' 
सँ एक-एकठा उद्धरण देल जाइत अछि- _ 


४. 0 करार याक मुखक शोभा देषि पदमे जलप्रवेश कएल। आँपिक शोभा देघि 
हंरिण वण गेल। केशक शोभा देषि चमरी पलायन कएल। दाँतक शोभा देपि तालिबे 
हृदये विदीर्ण कएल.... एवस्विध रत्ना + + + संयुक्ति प्रिभूवनमोहिनी देपु। 
('सखीवर्णना'सँ) । 


“ ` 2. जेण्णे रात्रे अतुलंतर विक्रम विक्रमादित्य करेकोतुलनात्र। साहस साधि 
पातिसाह अराधि दुष्ट करेझे दप्प,..... प्रबलशत्रुवलसंघटजनसम्मिलन- 
-संम्मद-संजात-पदाघात ....जयंलद८मी' कर ग्रहण करेओ.... तीनिहुँ शक्तिक परीक्षा 
जानलि। रुसलि विभूति-पलटाएँ आनलि.....:( कीर्तिलता: प्रथम पल्लव )। 


उपर्युक्त उद्धरणसँ स्पष्ट अछि जे 'वर्णरत्नाकर'क गद्यमे प्रवाह ओ 
अभिव्यंजना-शक्तिक प्रौढ़ता अछि। 'कीर्तिलता'क अवहदूठ गद्य मैथिली गद्यसै कतेक 
निकटक वस्तु थिक, सेहो स्पष्ट अछि। “रुसलि विभूति पलटाए आनलि' त॑ 


ड 'वर्णरत्नाक्र'क कोटिक गद्य थिक। मुदा “कीर्तिलता' ओ 'कीर्तिपताका'मे गद्य गौण अकि 


ओ पद्य प्रधान । अतः एकर महत्व मैथिली गद्यक विकासक स्वरुपक अनुमानक साधनक 
रुपमे सएह अछि, स्वतन्त्र गद्यग्रन्यक दृष्टिएँ नहि । 


विद्यापतिक पश्चात्‌ ओ चन्दाझाक पूर्व मैथिली गद्य-साहित्यक सर्वथा अभाव 
अहि" तथापि एहि मध्य गद्यक जे चिहून'मात्र उपलब्ध अछि, तकरा हमरालोकनि दुइ 


¦ _ झागमे विभक्त कए सकैत॑ ही- ।. मैथिली नाटकमे प्रयुक्त गद्य एव 2. 


।पुरान-लिखा-पेत्रसभक, अजातपत्र, अकरापत्र, जनौढी, निस्तारपत्र, वृतिपत्र तथा 


(वैयक्तिक चिंट्ठी-पत्रीमे प्रयुक्त गद्य। प्रथम थ्रेणीमे एहन गद्य-समक दृष्टान्त प्रस्तुत 
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निविलाक कोनदु साहित्यिक कृतिम मैथिली गद्य प्रयुक्त मेल नहिं मेटैत 
हि गद्यसँ मैथिली ग्यक वास्तविक विकासवात्राक स्वरुप बुझवामे 
सकत अकि। दोसर कोटिक गद्य संस्कृतभाषा नीक जक नहि 


जता सेविललोकनिक लिखल विक । अतः पहन वस्तुमे साहित्विकताक अभाव 
द्र | स्कर महत्व अछि तत्कालीन नैदिली गद्यक स्वरुप बुझळाक दृष्टिएँ | एडि प्रकारक 
क्ागजपत्रक किकु संकलन ज्यकान्तवाबू अपन इतिद्वासमे कएने छवि तथा 'किळु प्रो. 


मानावा सळो उपलब्ध कए स्वदेश मासिक 'पुरानलिखा' जीर्षकसँ भाषाक स्वरुपक 
विश्ले्यण करेत प्रकाशित करब्रोने कवि । नाटकमे प्रयुक्त गद्यक उद्धरण गत-प्रकरणम 


अहो टेल अंछि। तयापि ळू ठाम एक-एकटा नेपाल ओ आसाममे प्रयुक्त मैथिली-गद्यक - 


उद्धरण प्रस्तुत कपल जाइत अछि,तथा दुइटा उद्धरण उपलब्ध पुरानलिखासँ सेहो दैत 
क# जे मध्यकालीन मैथिली गद्यक विकासक अनुमानटा कराए सकैत अछि। मुदा 
निथिलाम पण्डितलोकनिक- साहित्विक गद्यकं केहन वास्तविक स्वरुप छल, तकर ययार्य 
परिचय रसँ नदि मए सकत अद्ि। 
, नेपालक मैथिलीनाटकमे प्रयुक्त गंद्य- 

(क) 7म शताब्दीक पूर्वार्द्धक_ उदाइरण- 

नटी- धन्व-धन्य महाराज - एडना. कुल एंडने उचित-किक्कु तकर वर्णना गोत्र 
कड़ड छत्रे। ५3“ 
युत्र- हे प्रिय भल कढलह - परन्तु ण्डता डत्सव-कत्रोन नृत्य उचित बिक । 
नटी- हे नाव - तवी अपनदि विज्ञ। , 
('हरंगीरीविवाह सॅ) 


(ख) 8म शताब्दिक मध्यक गद्य 
रानी शजिरेखा- हे प्राणनाथ हमर विनती शुन। 
अन्धकासुर- प्रियतमा कहु । १ कै 


भीमानन्द ( मन्त्री. ) हे दानवाधिप हमरो विनती अवधान करू 
अन्धकासुर- मीमानन्द कटु । 
('अन्धकासुरोपाख्यान'सँ) 
2. आसामक मैथिली नाटकम प्रयुकतं गद्य (6म शत्राब्दीक्र मध्य) 


सीता- हा हा विधि, हमार कि कपाल मिलिल। हरि 'हरि, रामस्वामी. परम 


प्र -तथा,“नमस्कार' मे विभक्तिक 
* छल, तकरो अनुमान एहिसॅ होएत । 
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सुकुमार, नवीन, वयसे, संगे सोदर मात्र सहाय । ओहि परम निकरूण दारुण राजा सबक 
कैच युद्धे जितिय ? हा हा दैव विधि कोन अपराधे हामाक वंचल। _ 
( “रामविजय सँ) 


3. मिथिलामे प्राप्त गौरीवचाटिका ८।65 ई. >क गद्य 
शाके 3537 वैशाख शुक्लाचतुर्थ्या शुक्रे श्रीरामभद्रशर्ना श्रीकगा (पा भ्ल दासेषु 
गौरीवचाटिका पत्रमर्पयंति तद्रेत्यादि हमरा वहिआक हराइक बेटी पदुमनीनाम्नी गौरवर्णा 
जे ताहरे बेटात श्रीकृष्णात्र विआहलि से हमे एक टका लए तोहरा देलिआवे ताहि सत्र 
हमरा . कओन सम्बन्ध नहि साधितत्वमत्र श्रीरामालमिश्र श्रीसिद्धिनाथद्या 
श्रीमतदन्तमहाशयानां लिखितमिदमुभयानुमतेन श्रीगंगाधरशर्मणेति श्रीरामभद्रस्य । 
( जयकान्तवावृक इतिहारसे ) 
4. महाराजकैँ बरहमोत्तरदान देवाक सूचनापत्र (748 ई, >क 
गद्य ` , न ह ५३ 
" .. स्वस्ति परमसुप्रतिष्ठ श्रीगंगादत्तझा महाशयेपु . महाराज श्रीनरेन्द्र सिंहस्य 
नमस्कार । आगाँ परंगन्ना, बार मध्य बर्गोलिपटटी दुलारचन्ददास श्रीरामेशवर्‌ झाके 
ब्रदृशमोत्तर देल धी... हु देलैन्हि-ते माफीक. हमहँँ त्रोआर्कै देल खातिर जमासँ तरदुद. 
करु उत्पंन्न.भोग्य कंएल,क्ररु आखाढ्‌ बढि 3 रोज सन 455 साल्।.: | 
/  (पुरानलिखा : “स्वदेश! -3 सँ) 


. - उपर्युक्त प्रम ओ द्रॉसर उद्वरण' मिश्रित गद्यक स्वरुप विक -जकर विकास 
पाढा नेपाल ओ आसाममे अवरुद्ध भए,गेल | एडि गद्यसममे अलंकारक अमाव अछि तथा 
वाक्य छोट्‌-छोट ..ओ क्रिया अरिलप्ट. अछि। आंसाममे प्रयुक्त गद्यम साहित्यकताक . 


` अभाव अछि, संगहिँ वर्णनात्मक गुणक सेढो समावेश अछि। अभिनयोपुवोगी' कथनोप्रकथन, 


संगर्हि साम्प्रदायिक प्रचारक सौलम्यक्र हेतु एटू मध्य छोट-छोट वाक्य प्रयुक्त सेल अछि, 
जाहिसँ मा प्रभाव उत्पन्न करबमे समर्थ भए सकए। तृतीय उंद्धरणमे 
संस्कृत ओ मैग्रिलीक मिश्रित प्रयोग अछि जेन्रा आइओ नातक विटूठीपप्ीमे प्रयुक्त होइत 
अछि । एहिमे द्रप्टव्य थिक.जे आरम्भ ओ अन्त संस्कृतदिसँ होइत छैक तथा बीच-बीचमे 
सेदो संस्कृतक विन्यास अछि। मुदा एहि मध्य 'बेटाओ', 'कृष्णात्रे, 'हमें, 'दलिआवे" ओ 
'सत्रोक प्रयोग मेल अछि ज आधुनिक मैथिलीक आरम्भिक गद्य॒हुमे प्रकारान्तरसँ 

बेटाकेँ, 'कृष्णाकँ' प्रभृति तँ प्रचुरतया प्रयुक्त होइते छल, आइऔ कतेक कवि लेखक 
बारा प्रयुक्त होइत अछि। चतुर्थ उद्धरणमे ते माफीक' ओ 'खातिरुजमा' फारसी शब्दक 


१ ततक अभाव द्रप्टत्य बिक । अठारहम शताब्दीक' मध्यमे 
अबैत-अबैत व्यावहारिक मैथिली गद्यमे कोन रुपक उर्दू-फारंसीक प्रभाव आरम्म मए गेल 


मैथिली साहित्यक इतिहास 3I0 


'वर्णरत्नाकर'क पश्चात्‌ जाहि गद्यक विवेचन कएल गेल अछि, तकर उल्लेख 
आधुनिक गद्यक संग 'वर्णरत्नाकर'क मध्य दीर्घ अवधिक बीच विकासक विलुप्त 
शृंखलाके जोइबाक उद्देश्यसँ कएल जाइत अछ्लि। किन्तु वस्तुस्थिति तैं इएह अछि जे 
शृंखला जोइल तँ नहि जाइत अहि, प्रत्युत मैथिली साहित्यक अध्येतामे आओर उत्कट 
जिज्ञासा उत्पन्न कए दैत अल्कि। 'वर्णरत्नाकर' सन परिनिष्ठित ओ परिमार्जित रचनाक 
पश्चात्‌ पाँच सए वर्ष घरि मैथिली साहित्यकार मैथिली गद्यरचनासँ विरत रहलाह, ई 
कम विरोधाभास सन नहि लौत अछि। यदि अन्य गद्यरचना मेल तँ कतए अहि ? की 
सब रचना कालक विकराल गालमे विलीन भए गेल आ कि लिखले नहि गेल ? 


अद्यावधि जतबो सामग्री प्राप्त अछि, तकर आधार पर एहि प्रश्नक निश्चित उत्तर नहि 
देल जा सकैत छैक । * 


मैथिली साहित्यमे गद्यक क्रमबद्ध विकास उन्नैसम शताब्दीक अन्तिम चरणसँ 
आरंम्म. मेल, से आब शत-शत .शाखा-प्रशाखामे पल्लवित-पुष्पित भए रहल अहि । 
मिथिलाक अगणित संवेदनशील साहित्यकारलोकनि अपन अपन रचना द्वारा अपन 
मातृभाषा गौरव प्रदान करबामे प्रवृत्त छथि। पहिने लोकक मातृभाषा दिसि अनादर 
दृष्टि छलैक। बड़ बेशी तँ पण्डितलोकॅनि गेय पंदक रचनाटा, करैत छलाह । चन्दाझा 
अपन 'पुरुषपरीक्षा'क भूमिकामे लिखने कथि - 'भाषामे अनादर बुद्धि मिथिला के विद्वान 
करते थे।' अतः जखन अंग्रेजी शिक्षाक आरम्भ भेल तथा पाठ्यक्रममे आधुनिक भाषाक 
गद्यकँ सेहो राखल जाएं लागल तँ पण्डितलोकनिकँअंपंन मातृभाषाक बहुविध उंन्नति 
दिसि ध्यान गेलैन्दि । तांबत कालघरि अन्य आधुनिक भारतीय भाषाक उन्नतिक प्रक्रिया 
बड़ आगाँ बढि चुंकल छल। पार्श्ववर्ती भाषा-बंगला ओ हिन्दीक पत्र-पत्रिका प्रकाशित 
भए रंहल हेलैक, जकर मिथिलांमे प्रचार' छल । एहि पंत्रिकासबमे गद्यक सएह प्रधानता 
छसैक। हिन्दीक खडी-बोंली गद्यकै ताबत भारतेन्दु हरिश्चन्द साहित्यिक मर्यादा प्रदान 
कए लोकप्रिय बना चुकल छलाह। ताहू दिसि मिथिलाक संवेदनशील 
साहित्यकारलौकनिकं ध्यान गेलैन्हिं। एहि सभक समैन्वित प्रभावमे आबि सर्वप्रथम 
चन्दाझा मैथिली गद्यक प्रयोग. कएल अपन 'पुरुषंपुरीक्षे'क 'गद्यपद्य-अनुवादमे। एकर 
प्रकाशन सर्वप्रथम ॥898 ई.मे मेल। एहूसँ पूर्व ॥8में शताब्दीक अन्तमे, ग्रीयरसनक 
Linguistic Survery of India, ४०. शा पृष्ठः सँख्या 96क अनुसार - "705 
first translation of any portion of ‘the Bible into a Vernacular 
language of Northern India of which We have any record was 
made into it (Maiti 7" मुदा ओकर पश्चात्‌ सिरामपुर. मिशनरी मैयिलीमे कोनो 
धार्मिक लेखकैँ नहि छृपबाओल। अतः अन्य आधुनिक भाषाक गद्यक विकासमे जेहन 
योगदान ईसाईघर्म-प्रचारक संस्थासम देलक, तेहन मैथिली ग्यक विकासमे नहि। त 
जाइत अछि जे बाइबुलक मैथिली अनुवाद भागलपुर-स्थितं कैथोलिक मिशंनरीक पादरी 
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एनटोनिओ कएने छलाह। मुदा विशेष अन्वेषण कएलहु सन्तौ तकर एकहुटा 
ग्रियरसन महोदयकेँ प्राप्त नहि मेलैन्हि । | 


वस्तुतः मैथिली गद्यक विकासक मूल-कारण मेल सामाजिक सुधारक बवती 
प्रेरणा तथा मातृभाषासाहित्यक अभ्युन्नतिक उत्कट अभिलाषा । ओहि समय सामाज 
सर्वांगीण दशा परम शोचनीय भए गेल छल ओ लोक नानाविधिएँ जडतासे आक्रान्त 
छस । आन-आन भाषाकै उन्नति दिसि बढ़ैत देखि एहि ठामक विद्वानलोकनि सहो सक्रिय 
भए उठलाह तथा समग्र मिथिला प्रान्तमे भाँति-भाँतिक संस्थाक उदय भेल । नवजागरणसै 
स्पन्दित भए स्यान-स्थान पर मैथिललोकनि संघबद्ध भए जएबाक चेष्टा कएलैन्हि तथा 
एहि प्रक्रियामे स्थान-स्थान पर सभासोसाइटीक आयोजन कएल गल। झोहि 
सभासोसाइटीक नवजागरणक नेतृत्वक करैत विशेष-विशेष अधिवेशनक सभापति भेलाह 
प्रमुख रुपसँ म.म.डा. सर गंगानाथझा, कुमार गंगानन्दसिंह, रामचन्द्रझा, स्व 
भुवनेश्वरसिंह 'भुवन' प्रभृति। साहित्यरचनामे नवगति प्रदान करबाक निमित्त अनुसधान 
अनुशीलन ओ प्रकाशनक हेतु सेहो कएक गोट संस्थापक स्थापना मेल तथा ऑहिसे 
कतेक साहित्य प्रकाशित मेल। ई क्रम आइओ घरि चलितहि अछि ओ सम्प्रति 
कलकत्ता, पटना ओ प्रयागक संस्थासभ विशेष कार्य कए रहल अहि । भारतक अन्यो 
षेत्रमे कएक गोट संस्था अछि जे मैथिली साहित्यक निर्माणमे अपन-अपन योगदान दए 
रहल अछि। मुदा'एहि जागरणमे शताब्दीक प्रथमे चरणमे 'मेयिलमहासभा'क स्थापना बड 
सहायक सिद्ध भेल छल एवं ओकर नवसूत्रीय कार्यक्रम एहि शताब्दिक तीन दशक घरि 
निर्बाध रुपमे मैथिली कंवि ओ गद्यकारलोकनिक प्रेरणा ओ आदर्श बनल रहल । 


मुदा एहि जागरणक प्रतिफल सक्रिय नहि होइत यदि पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन 
मैथिलीमे प्रारम्भ नहि होइत तथा मिथिलाक नवयुगचेता तरुणलोकनिकेँ अभिव्यक्ति आ 
प्रचारक माध्यम नहि भेटतए। मैथिलीमे प्रकाशनक असुविधा आइओ अछि, तहिआ 
कतेक रहल होएत तकर सम्प्रति अनुमानेटा कएल जा सकैत अछि। अत मैथिली 
साहित्यक 75 प्रतिशत आधुनिक साहित्य 'पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित भेल ओ आइओ भए 
रहल अलछि। मैथिली साहित्यक सर्वागीण निर्माण ओ विकासमे, मुख्यत: गद्यक निर्माणमे 
पत्र-पत्रिकाक योगदान तँ सबसँ अधिक अछि। अतः विश्‍्वासपूर्वक कहल जा सकैत 
अछि जे मैथिलीमे पत्र-पत्रिकाक प्रकाशनक परम्परा गद्य-साहित्यक निर्मित होइत विशाल 
अट्टालिकाक आधारशिला थिक । यद्यपि एक-दुइटा अपवादकैँ छोड़ि कोनो पत्र-पत्रिका 
अधिक दिन घरि नहि चलल, मुदा जतबे दिन जे चलत ततबे दिनमे मैथिली गद्यक 
विकासक मार्ग अग्रसारित करबामे महत्वपूर्ण योगदान दैत रहल। एहि ठाम मैथिल 
पत्र-पत्रिकाकं प्रकाशनक संक्षिप्त इतिवृत्तिक चर्चा करब विधेय होएत जाहिर 
पत्र-पत्रिका द्वारा मैथिली गद्य ओ पद्यक विकासमे योगदानक विशालताक अनुमान कणर 
जाए सकैत अहि। 
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५, मैथिली पत्र-पत्रिका 


मेडिलोम पत्र-पञ्रिकाक प्रकाशन भारतक अन्यान्य भाषाक पत्रिका-प्रकाशनक 
रुकार झेल । एही कारणे भाषाक प्रथम पत्र बहरास्ल मिथिलासँ नहि, सुदूर जवपुस्सँ 
डेल छित-साध्मम नामक सस्था द्वरा 'मेविलहित साधन (905) ओ तत्पश्चात्‌ 
काओरसे काऑसस्‍्थ मैक्लिविद्ज्जन-समिति-द्वरा 'मिविलामोद (905)। दरमंगासँ 
उस्भगा राज द्वारा मिविलामिहिर बहरास्ल 909 ई.मे “मोदक प्रतिक्रिवाक 
फल्सस्वरूप । दभांग्यसे निवास पत्र बहरस्बो कसल ते तिरहुतामे नहि; कारण, म. 
साहमीज्वरसिह हिन्दीक प्रति उदार होएबाक कारणे एहि दिसि ध्यान नहि देल; 
सानथ्यंठान डोडतहूँ आपन प्रेससे तिरहुता टाइप बनवाए प्रचलित नहि कस्ल। पुस्तक ओ 
पत्रिका मैकिनोमे प्रकाशित करबण्बो क्ल तँ देवनागरी लिपिमे। ओकरे दुष्फलसे 
आखिक ण्न अद्यावघि स्थिर नहि भए पाओल अछि ओ हिन्दीसासाज्ववादी द्वारा 
जळ केविरडै डिन्दीक बोली कहल जाइत अछि। म लक्ष्मीश्वर सिंहक एहि एकमात्र 
जदृर्दजञिक्तक कारणे मैक्लिक उन्नति पचास वर्ष पालां पक्ुआए गेल। 


बेक्जिहितस्ाधन' मासिक विद्यावाचस्पति मधुसूदनझा ओ प. चन्द्रदत्तझाक 

प्र्वास्स्से जवाएरसें बहार मेल। प. च्ल्ट्रदत्त्या सएह कवीश्वर चन्दाझाके लेखादिक हेतु 
हलत डलविन्ह जकर पद्यबद्ध उत्तर हुनकहि ओ-देल- "लिखल -जाय मियिला- 
इतिहास - नहि हो तहिमे जिथिल प्रयास” आदि। तयापि ई अधिक दिन नहि चलल। 
जहे प्रक उद्देश्य छल गर्भुर ओ व्यापक, सेविली साहित्यक दर्शन, व्याकरण, गणित, 
नए प्रभत शास्त्रीय लेखसे भरि देब, रचनात्मक साहित्यक निर्माण करब तया 
सामाजिक दाणे इंगित कर ओकर सुधारक उद्बोधन देब। एहि पत्रक प्रमुख 
कादि-ककक काह कवीश्वर चन्दाझा, मधुसूदनझा, सोनेलाल, गणेशदत्तपाठक्‌ 
जाळा वटुनायझा वदुवर', जीवना प्रभृति। एहि पत्रक दोसर वर्षक प्रथम अंकमे 


छळ रुपस॑ एकर गम्भीर उद्देशक घोषणा स्पष्ट शब्दमे कए देल गेलैक- "जनिका ` 


साबहिजँ हाहाहाही, लल्लोचप्पो,.. गीतकदित्तक अतिरिक्त गम्भीर लेखसवहिक 
स्कस्वादनक योग्यता नहि हैन्हि तादृश व्यक्तिक ग्राहक नहि रहलासँ 'हितसाधन' क 
कानो कुटे नहि” । णहिं उद्धरसे एडि मासिक पत्रिकाक उद्देश्य ओ प्रकाशित विषयक 
स्लभालक अनुमान कारून जा सकेत अहि। 


ऑजनरजी अपन पत्रकारिताक इतिहासमे जाहि मुख-पृष्ठके मुद्रित कएने 
हति हिस स्फट नाहि अछि ज ई प्रचन अंकक मुखपृष्ठ विक, कारण एहिमे ने ते मास 
गै सन्पादकहिक उल्लेख अक्रि। एहिसे ज्ञात डोइत अहि जे ई 
कि कित साधन-समितिक क प्रथम प्रकाशन-पुष्प 'मैथिल-चारु-चर्चा क. मुख-पृष्ठ 


धर 
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काशीक विद्वज्जनसमिति दिसिस सर्वत्र नानोल्लेख नहि होइतहु 'निक्षिलामोद क 
प्रकाशन म. म. मुरलीधरझाक सम्पादकत्वमे अथवा निर्देशनमे ॥6 वर्ष घरि 
(॥905-2) मेल। 7 वर्ष घरि एकर सम्पादन-प्रकाशन कर्ल अनूपमिभ ओ 
सीतारामझा । तदुत्तर एकर प्रकाशन बन्द रहल। पुनः ।938-4! घरि नवीन स्पमे ई 
प्रकाशित मेल प. उपेन्द्रनाधझाक सम्पादकत्वमे। अतः ई सबे मिला कए दुइ दशकसँ 
अधिक दिन घरि प्रकाशित मेल ओ मैथिली साहित्यक सर्वागीण निर्माण 
गद्यसाहित्यक निर्माण ओ मैविल-समाजक जागरणमे एकर योगदान बड महत्वपूर्ण कहल 
जाए सकैत आढ़ि। प्कर प्रमुख सम्पादक.ओ मैविली गद्यक अधान निर्माता मम. 
मुरलीधरझा एहि पत्रिकामे मैथिली गद्यक जाहि शैलीकैँ अपनाओल ताहि मध्य मैयिलीक 
अपन विशिष्ट ध्वनिक ध्यान नहि राखि हिन्दी-ध्वनिक अनुकूल वर्ण प्रयोग कएल । एहि 
विपयमे म म्‌ परमेश्वरझाक_विरोध करितहुँ ओ एहि दिसि ध्यान नहि देल, जाहिसे 
मैथिलीक लेखनशैलीमे तहिआ जे गम्भीर विपमता उत्पन्न मेल से अद्यावधि दूर नहि भए 
सकल अछि तथा शैलीमे एकरुपता नहि आबि सकल अक्ठि। मुदा ग॒द्य-साहित्यक 
विकासमे एकंसर जतबा. कार्य मोद क द्वरा- सेल्‌, ततबा कोनो_एक व्यक्ति वा संस्था 
द्रा कहिओ नहि भए सकल । मिथिलामोद क मैयिल-समाज पर बड़ प्रभाव छल तथा 
ओकर सम्पादकीय्कँ लोक .कहिओ अवहेलना नहि कए सकल। 'मैविल महासभा'क 
प्रसंग ओकर विवरण ओ.आलोचना..'मोद क पुरान फाइलमे देखबा योग्य अदि। हिन्दीक 
अत्याचार जखन मैविलीक अस्तित्दर्क नाश करबाक हेतु विशेष संकिय मेल तै मम 
मुरलीधरझा एदि पत्रक माध्यमंस ओकर विरोध कएल अपन पत्रमे तें हिन्दीक स्थान 
नहिएँ रहए देल,.मिथिलामिहिर -हुसँ हिन्दीकैँ. निप्कृत कए देवाक हेतु अपन पत्रक द्रा | 


, घोर आन्दोलन चंलाओल। वस्तुत: 'माद'. तत्कालीन मैविल समाजक जागरणक. दर्पण 
` छल तथा ओकर विचार तत्कालीन मैविल्‌ समाजक प्रगतिशील विचारधाराक प्रतिनिधित्व 


करैत छल । 


“मिथिलामिहिर' 909 ई. मे प्रकाशित होएब आरम्भ भेल ओ-बीच-वीचमे बन्द 


भए. _बरावरि. प्रकाशित होइत. रहल। एक्रर सम्पादक मेलाह विप्णुकान्तझा शास्त्री 


(99-2), कपिलेश्वरझा शास्त्री ` 
(].922-35), श्री सुरेन्द्रा 'सुमन' (।935-54 ), श्रीसुधांशुशेखर चौधरी (960 सँ 
॥982): श्रीसुधांशुशखरः चौरकः अवकाश-ग्रहण करबाक अनन्तर नवम्बर 982 
ई, सँ एकर . कार्यवाही सम्पादक 'मेलाह_ श्रीहीरानन्दशास्त्री ओ- सहायक सम्पादक 
श्रीगोकुलनावझा । वस्तुतः !982 ई.क अन्तंसँ. जनवरी ।984 ई. घरि साप्ताहिक रुपै 


- अनियमिततासं ग्रस्त भए कहुना' ई जीवित रहेल, पश्चात्‌ पूर्णतः बन्द भए गेल। दैनिक 


रुपमे पुन: एकर उदय मेल 20 फरवरी 984 ई. के, परन्तु दैनिक 'मिथिलामिहिर' सन्‌, 
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॥986 ई.क मइसे आगो नहि कृपि सकल। पाक्षिक रुपमे ई प्रकाशित होअए लागल 
श्रीशम्भुनाधझा ओ श्री गोकुलनाथझाक सम्पादकत्वमे मार्च 987 ई.क दोसर पक्षसँ जे 
दिसम्बर 987 ई. घरि नियमित स्पे'बहार होइत रहल । तत्पश्चात्‌ जुलाइ 988 मे 
एक अंक एकर पाक्षिक छपल ओ अगस्तमे ई मासिक रुप धारण कए लेलक। सम्प्रति 
अप्रैल ॥989 सें एकरहु प्रकाशन बन्द अछि। 


आरम्भमे एहि मध्य मैथिलीक स्थान बंड गौण रहैत छलैक ओ अधिकांश 
हिन्दीमे सएह लेख कृपेत छल । एकर प्रकाशनक आरम्भ मासिकक रुपमै मेल, किन्तु तीन 
वर्षक पश्चात्‌ साप्ताहिक भए गेल। 930-3 मे तँ एहि मध्य अंगरेजीक लेख सेहो 
छपैत छल। परन्तु घीरे-घीरे अंगरेजी-हिन्दीक स्थान गौण होइत गेल एवं मैथिलीक 
स्थान प्रधान । जहिआसँ एकर प्रकाशन पटनासँ होअर लागल, तहिआसँ एहि मध्य 
एकमात्र मैथिलीक रचना हृपैत रहल। यद्यपि एकर प्रकोशक दरभंगाराजसँ सम्बद्ध 
सम्पन्न संस्थासम सएह रहल अहि, तथापि एकरा'जतेक ओ जतबा आत्मविशवासक 
संग कार्य करबाक चाही, ततबा नहि कए सकल आओरं ने तदनुरुप परिनिष्ठित रुपमे 
मुद्रिते मेल। मुदा आरम्भसँ आइ घरि, मैथिलीक थरथराइत प्रकाशकै ई कहिओ मिझाए 
नहि देलक। अतः 'मिहिर' मिथिलाक जागरण तथां मैथिली साहित्यक संवर्द्रनक सदैवसँ 
प्रधान वाहन रहल। एकर विशेषांक विशेषतः 935मे प्रकाशित 'मिथिलांक'क मैथिलीक 
पत्रकारिताक इतिहासमे बड़ महत्वपूर्ण स्थान अछि आओर एहि अंकक द्वारा प्राचीन ओ 
अर्वाचीन मिथिलाकेँ बहुत दूर घरि चिन्डल जा सकैत अछि। 960क पश्चात्‌ पटनासँ 
प्रकाशित 'मिहिर'क द्वारा प्रयोगशील आधुनिक, सांहित्यकेँ विकासक माध्यम मेटलैक, 
विशेषतः कथा तथा नारीमनोरंजक साहित्यक निर्माणमे/ई अपन महत्वपूर्ण योगदान देलंक । 


पटनासँ प्रकाशित साप्ताहिक 'मिथिलांमिहिर'सँ आधुनिक ओ नवीने रीतिक 
साहित्यक नव-नव निर्माण ओ अनेकानेक प्रतिभाशाली साहित्कारक उदय मेल। अतः 
साप्ताहिक रुपमे एकर प्रकाशनक अन्त मेलासँ. साहित्य-सर्जनाक ई विकासधारा सहसा 
अवरुद्ध भए गेल। आरम्ममे एकर दैनिक स्वर्रुपक स्वागत अवश्य मेले, कारण एकरा 
दैनिक रुप करबाक उद्देश्य छल मिथिला, मैयिलं.ओ मैथिलीक रक्षार्थ एकटां स्थायी मंच 
प्रदान केरब। परन्तु एकरा जेहन. दैनिक रुप प्रेदान करले गेल, से अन्य भाषाक दैनिक 
पत्रिकाक तुलनांमे बड़ न्यून स्तरक छल ओ एहीं कारणे एकरा सम्येक्‌ लोकप्रियता प्राप्त 


नहि मेलैक । शीघ्र एकर साप्ताहिक रुपक अभाव खटकए लागल, कारण ओहिंसँ कर्मसँ . 


कम मैथिली साहित्यक निर्माण ओ विकासमे तँ योगदानं भेटैत छल। दैनिकहुक रुपमे 
एकर प्रकाशन बन्द भेलासँ एकर अमाव आओर अधिक खटकए लागल । पाक्षिक. रुंपमे 
एकर प्रकाशन मेलासँ एकर साप्ताहिक रुपक अमावक यकिंचित्‌ पूर्लित अवश्य मेल, 
परन्तु शीघ्र एकर मासिक रुप ओ तकर सम्प्रति, बन्द मेलासँ ई दुः शंका सर्वथा 
स्वाभाविक जे कदाचित्‌ ई एहि ऐतिहासिक पत्रिकाक चिर-अस्तक सूचना तै ने थिकं ! 
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920 घरि मैथिलीक कोनो नवपत्रिकाक प्रकाशन नहि भेल । ।920-30 ६ 
मध्य पाँच गोट पत्रिका प्रकाशित भेल ओ कोनो अधिक दिन नहि चत । मिकिलेतर 
प्रान्त अजमेर (॥920-24), पुनः आगरा (॥925-26 )सँ॑ 'मैथिलीप्रभा क तथा 
अलीगढ़से 'मैथिलप्रभाकर' (॥929-30) क्ठपल। एहि दनू पत्रिकाक 
व्यवस्थापक-सम्पादक मथुराक रामचन्द्रमिश्र जेत छलाह तथा एहि प्रकाशनक उद्देश्य 
छल प्रवासी मैथिललोकनिक सग मिथिलाक मैथिललोकनिक सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित 
करब। एहिमे ई सर्वथा सफल मेल। एहिसँ साहित्यहुक पर्याप्त उपकार भेतैक। ई 
पत्रिका हिन्दी-मैयिलीमे लेख प्रकाशित करैत कल। एहि पत्रिकाक उल्लेखनीय लेखक 
छलाह पुलकितलालदास 'मधुर', छेदीझा 'मधुप', यदुनाथझा 'यदुवर' प्रभृति। 

कहिओ-कहिओ कुमार गंगानन्द सिंह, भुवनेश्वरसिंह 'भुवन', प्रमथनाथमिश्च प्रभृति सेहो 
अपन-अपन लेख ओ कविता एहिमे दैत हलाह। एहिसँ प्रवासी मैथिललोकनिम 
'भिथिलत्वक अभिमान जागल। 


दरमंगासँ एहि अवधिमे 'श्रीमैथिली' (925-27 ), 'मिथिला' ( ।929-3। ) 
तथा कृष्णगढ़ बनैलीक कुमार कृष्णानन्दसिंहक संरक्षणमे पाक्षिक पत्र 'मिथिलामित्र' 
(१93-32) प्रकाशित भेल। 'श्रीमैथिलींक सम्पादक दुइ कर्णकायस्थ विद्वान 
उदितनारायणदास ओ नन्दकिशोरलाल, “मिथिलाक कुशेश्‍वरकुमर ओ भोलालालदास 
तथा 'मिथिलामित्रःक गौरीनाथझा, धनुषधारीलालदास, प. मेहशझा ओ शशिनाथ चाँधरी 
छलाह । सर्वप्रथम पूर्णतः मिथीलाभाषामे प्रकाशित 'श्रीमैधिली' क प्रकाशनस जना आधानिक 
कवितामे नवीनोन्मुखता आएल तहिना गद्यहुमे । एहिमे विविध विषयक लेख सहा प्रकाशत 
होइत छल, कंविता ओ कथा मात्र नहि । सुसम्पादनक अभाव ओ मुद्रणन अधिक अशृद्धि 
रहितहुँ एहिमे आबि मैथिली गद्य आओर अधिक परिमार्जित ओ नवीन भेल। एहि पत्रक 
द्वारा साहित्यिक समालोचनाकैँ सेहो प्रश्रय भेटर लगलैक। अत एकर जे उददश्य 
हैक- "मैथिलीक प्रौदताक सम्पादन, से बहुत दूर घरि पूर्ण भेलैक । 'भ्रीमेधिली क 
प्रकाशन जखन बन्द भए गेल तैं एहि पत्रक कार्यकैँ आगों बढओलक 'मिथिला । ताबत 
घरि बहुत कालसँ आबि रहल प्राचीनता ओ नवीनताक विवाद चरम सीमा पर पहुँचि 
गेल छल। 'मिथिला'मे आबि एकर समन्वयक चेष्टा भेल। कुशेश्वर कुमर प्राचीनताव 
प्रतिनिधित्व कारबाक निमित्त एकर सम्पादक भेलाह तै भोलालालदास नवीनताव 
प्रतितिधित्व करबाक हेतु । एहि विषयक सूचना पहिले अंकमे छृपल- 


“कुमर' पुरातन नीति निरत छथि, 'दास' नवीन समाजी 
अछि आशा दुनू दुनुकैँ राखथि सब दिन राजी।। 


"मिथिला मे पहिने साहित्यिक लेखक आधिक्य रहेत हल, मुदा पश्चात आबि 
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सामाजिक लेख सेहो प्रकाशित होअए लागल । 'मिथिला' 'श्रीमैथिली' जकौ आधुनिक 
गद्यक निर्माणमे अभूतपूर्व योगदान देलक। एलि दुनू-पत्रिकामे ओहन-ओहन अधिकांश 
लखकलाकान लिखब आरम्भ कएल, जनिक साहित्य आइ गौरवक वस्तु अछिं। ई दुनू 
पत्र पाँच वर्ष मान्न प्रकाशित भए मैथिली साहित्यक विकासकैँ बड़ आगाँ बढ़ाए देलक। 
एहि पत्रिकामे सर्वप्रथम प्रकाशमे अएनिहार लेखकलोकनिमे श्रीनरेन्द्रनाथदास, प्रो. 
हरिमाहनझ्या, कालीकुमार दास, श्रीमती शामभवी देवी प्रभृतिक नाम अग्रगण्य अछि। 
'मिविला-भित्र म सामाजिक समस्या दिसि समुचित ध्यान नहि देल गेल, तथापि 
मिथिलावासीनोकनिमे माँ जानकीक सन्तान होएबाक गौरव जगएबामे एकर बड़ महत्वपूर्ण 
योगदान भर; था एहि पत्रक द्वारा सर्वप्रथम जानकीनवमीकेँ मैथिललोकनिक राष्ट्रीय 
दिवसक रुपम प्रतिष्ठित कएल गेल। एही दृष्टिएँ एकर विशेषांक 'जानकीनवमी'-अंक 
प्रकाशित भल । एहि पत्रक द्वारा मैथिली लेखकक रुपमे प्रतिष्ठा लाभ कएल महावीरझा 
'वीर', शीडन्न्मभझा, पं. जीवनायझा, श्यामानन्द झा प्रमृति। एहि चारुक यश मुख्यतः 
कविक रुपम अकि, मुदा पं. जीवनाथझा कृतिविद्य निबन्धकार ओ नाटककार सेहो छथि। 


935सँ 950 ईक मध्य छओ गोट पत्र प्रकाशित मेल ओ एही मध्य बन्दो 
भए गेल । 'मैथिलीबन्धु क प्रकाशन अजमेरसँ आरम्भ मेल .।935 ई.मे, जे प्रथम बेर 
।944 घरि, पुनः 945सँ सन्‌ ॥957 घरि चलल। अमरजीक अनुसार एकर किछु 
अंक ॥977-78 ई. मे सेहो प्रकाशित भेल छल। एकर सम्पादक भेलाह रघुनाथप्रसाद 
मिश्र ओ लक्ष्मीपतिसिंह। एहिमे मैथिलीक स्थान 938 क पश्चात्‌ भेटए लगलैक । एहि 
मध्य मिथिलाक प्रसिद्ध विद्वानलोकनिक परिचयक प्रकाशन विशेष महत्व रखैत अछि। 
एकर 'विभूति-अंक' स्थायी महत्वक वस्तु थिक । 'मैधिलयुवक' (938-4 )क प्रकाशन 
अजमेरहिसँ चुन्नीलालक सम्पादकत्वमे एवं 'जीवनप्रभा' (।940-50) क आगरा ओ 
झाँसीसे ब्रजमोहनझाक सम्पादकत्वमे भेल। पहिने ई पत्रिकासभ जातीय पत्रिका छल, 
पाह्लां मैथिल समाजक विविध समस्या पर सेहो लेख छॉपए लागल, .जाहिसँ प्रवासी ` 
मेथिललोकनिक मिथिलाक संग सम्पर्क स्थापित मेल । एकर सबसँ महत्वपूर्ण कार्य भेल 
प्रवासी मैथिललोकनिकमे मैथिली भाषाक प्रति अभिरुचि उत्पन्न-करब। 


दरमंगासँ 'भारती' (937)क प्रकाशन मेल 'मैयिली-साहित्य परिपद्‌' 
दिसिसँ एवं 'मैविली-साहित्य-पत्र' (936-39)क नवशिक्षित विद्वज्जनक समन्वित 
सहयोगसँ । 'मारती'क सम्पादक छलाह स्व. भोलालालदास ओ 'मैयिली साहित्य-पत्रकी 
स्व. रमानाथझा। तेसर पत्र 'विभूति' (॥937-38.) मासिक प्रकाशित मेल 
मृजफ्फरपुरसं बाबू भुवनेशवरसिंह 'भुवन'क सम्पादकत्वमे। 


'विभूति ओ 'भारती' दुनू मासिक पत्र छल। मैथिली साहित्यमे 'भारती'क 
महत्व अहि गम्भीर साहित्यिक प्रकाशन ओ प्रचारक दृष्टिएँ। साहित्यिक समालोचना, 
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न्यक वरनुक प्रकाशनक दृष्टि सही एकर यह महत. अहि । 


यात्रा तथा प्राचीन स्थायी मू. मंदा से मैक नहि । पाष्ठी ई 


रद परत्र व्यवितगत विवाद बरक लार य ला श्र करत व्य यतत्र प्रकाशित 
दरमंगागजक प्रभावमे आवि भुवन जी पर व्यवितात आक्षेप करत । | प्र 


कए विवादक विषय भए गेल औं शीघ्र एकर अन्न भए गलैक । अन न 2. 
प्रातिशील उददेश्यै अवतरित मेल छल। मुवनजी कान्तिकारी विद्याणक डि कद । छ 
छलाह ओ ओहि युगमे हुनक निर्भाकता प्रगतिशील व्यवितिम र्त लोकप्रिय क यक 429. छ 
ओही कारणे 'विमृति'क अन्तो भए गेलैक । मुवनजी एहिमे म.म मुः ह अ हक हि 
अपनाओल, मुदा से संक्षिप्तताक दृष्टिएँ, कारण, आपाढ'क भूमिकामै टी त ह 
गद्यशैली मैथिली ध्वनिक सएह अनुसरण कएने अछि। नवीनताक dh pe क 
प्रकाशन मैथिली पत्रकारिताक इतिहासमे स्वणक्षिरसँ लिखबा योग्य अछि । न शिल्पक 
दृष्टिएँ मैथिलीक गल्प-साहित्य सभसँ पहिने एही मध्य प्रकाशित मल। एहिम प्रकाशित 
हास्य-व्यंग्य बड़ मार्मिक होइत छल ओ आइओ नवीनताक एक विलक्षण अध्यायक 
दृष्टिएँ एहिमे प्रकाशित सामग्री मैथिली साहित्यक इतिहासमें अपन वैशिप्ट्य रखैत अछि | 
एकर अध्यय्रनसँ भुवनजी ओ हुनक विचारधाराक कविलेखकवृन्दक प्रवृत्ति-विश्‍लपणम 
बड़ सहायता मेटि सकैत अछि। दरभंगाराजक संग व्यक्तिगत विवादक कारण एहि 


पत्रिकाक प्रकाशनक अन्त भेल यद्यपि ई बड़ लोकप्रिय छल तथा एकर वार्षिक मुल्य सावा 
टाका मात्र छलैक । 


'झेथिली-साहित्य-पत्र' वस्तुतः पुस्तकमाला-रीतिक त्रैमासिक पत्र छल 
आओर एहिमे पहिल बेर स्थायी मूल्यक ग्रन्यसँ मैथिली साहित्यक निधिकेँ सम्पन्न कए 
देबाक सुनियोजित प्रयास मेल। एहि पत्रमे मैथिली साहित्यक गौरवग्रन्यसम, यथा, 
गोविन्ददासक 'शुंगारभजनगीतावली', रत्नपाणिझाक 'उपाहरण', कविशैखर 
बदरीनायझाक 'एकावली-परिणय', प्रो. तन्त्रनाथझाक 'कीचकवध', स्व. ईशनाथझाक 
'चीनीक लड्ड्‌' प्रभृतिं क्रमशः प्रकाशित भेल। मुदा एहि पत्रक सभस महत्वपूर्ण कार्य 


` मेलैक मैथिलीक लेखनशैलीक व्यवस्थापन । प्रो. रमानाथझा विभिन्न वर्गक लब्धप्रतिष्ठ 


विद्वानलोकनिक सम्मति लए, सभक मतकेँ घ्यानमे रखेत मैथिली ध्वनिक अनुकूल शैली 
निश्‍चित केएल ओ ओही शीलीमे सब पुस्तक छापल जे पाला विद्रज्जनमे अधिकाधिक 
प्रचलित' मेल। यद्यपि एम्हर आबि पुनः विषमता बढैत दृष्टिगोचर होइत अछि, मुदा 
अधिकांश नव-पुरान विद्वज्जनं एकरहि मानि लेने छवि ओ एही शैलीमे लिखैत छथि । 


'मैथिली-साहित्य-पंत्र॑क॑ पश्चात्‌ पत्र-पत्रिकाक प्रकाशनमे गत्यवरोध जकों 
उत्पन्न भए गेल। एहि गत्यवरोधकेँ भंग कएल 0- वर्ष पश्चात्‌ श्री सुरेन्द्र झा 
'सुमन' अपन स्वदेश (948) मासिकक प्रकाशन कए जे बड़ अल्पजीवी मेल, छओ 


_ मास मात्र चलल। सामग्री-चयन, सम्पादन ओ मुद्रणक शुभ्रता प्रभृति सभ दृष्टिएँ ई पत्र 


बड़ आकर्षक छल । इएंह 'स्वदेश' 9- अक्तूबर, ।955 ई. सँ 27 दिसम्बर, 955 घरि 
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दैनिकक रुपमे सेहो प्रकाशित मेल, प्रयोगक रुपमे एकरा पुनः दैनिक रुपमे प्रकाशित 
करबाक प्रक्रियामे सुमनजी 5 अगस्त 98॥ सँ एकर किक्ठु अंक साप्ताहिक, पुनः 
'अर्द्ध-साप्ताहिक-प्रयोग'क रुपमे प्रकाशित कएल। परन्तु इहो प्रयोग सफल नहि मेल । 
अतः एकरे मैथिलीक प्रथम दैनिक पत्र होएबाक सौभाग्य प्राप्त कैक । ।948 ई.मे एक 
गोट दोसर मासिक पत्रिका 'मिधिलाज्योति' सेहो पटनासँ श्रीदुर्गापतिसिंहक सम्पादकत्वमे 
प्रकाशित भेल । मुदा 'स्वदेश हि जकाँ इहो शीघ्र.कालकवंलित भए गेल । एहिमे मैथिलीक 
लब्धप्रतिष्ठ लेखककविक अतिरिक्तः तरुण मैथिली साहित्यकारलोकनिक श्रेष्ठ रचना 
छपैत छल । समाजोपयोगी समस्या पर व्यंग्यचित्रक प्रकाशन एहि पत्रक प्रधान आकर्षण 
छल । 948 ई.क तेसर मासिक पत्र छल 'पल्लव' जकर प्रायः एकमात्र अंक अगस्तमे 
नेहरा (दरभंगा )सँ श्रीवीरेन्द्रकुमार चौधरीक सम्पादकत्वमे प्रकाशित मेल छल । परन्तु 
तत्पश्चात्‌ वर्ष-मास-चर्चाविहीन त्रैमासिक 'पल्लव'क सम्पादक भेलाह डा. 
शैलेन्द्रमोहनझा । प्रायः उपर्युक्त मासिक ओ त्रैमासिक भिन्न-भिन्न पत्रिका छल। परन्तु 
त्रैमासिक 'पल्लव' अनियमितकालीन छले, भिन्न-भिन्न स्थानसँ प्रकाशित मेनिहार, जकर 
॥948-58 मध्य प्रायः कुल बारह अंक मात्र प्रकाशित मेल। अतः एकरा सामयिक 
बुलेटिनक संज्ञा देब अधिक उपयुक्त होएत। तथापि एकर साहित्यिक उपयोगिताके' 
अस्वीकार नहि कएल जाए सकैत अहि । “ 


26 जनवरी, ।950 ई.सँ “वैदेही'क पाक्षिकंक रुपमे छओ अंकक प्रकाशन 
सीतामढीसँ भेल जखन 'कृप्णकान्तबाबू सीतामढ़ीमे रहैत छलाह । दरभंगाक मिथिला 
कालेजमे हुनक नियुक्ति भए गेलासँ एक महसँ दरभंगहिसँ.'वैदेही' क्रमिक आर्कपक रुपमे 
सन 952 ई. धरि, पुनः जनवरी ॥953 मासिक . रुपमे प्रो. सुरेन्द्रझा 'सुमन', 
श्रीसुधांशुशेखर चौधरी ओ प्रो. कृष्णकान्तमिश्रक -सँयुक्त्‌-सम्पादकत्वमे प्रकाशित, होअए 
लागल । .किक्क दिन एकर सम्पादन श्रीचन्द्रनाथमिश्र 'अमर' ओ किक्ल दिन सोमदेवजी 
सेहो कएलैन्हि। मासिक मेलाक अनन्तर, एहि. मध्य आकर्षक साहित्यिक सामग्री बहार 
होइत छल आओर एकरा मैथिलीक प्रतिनिधि साहित्यकारलोकनिक सहयोग प्राप्त 
छैक | मुदा एकर स्तर क्रमिक खसैत गेलेक। ब्रीच-बीचमे करक बेर ई बन्दो भए 
गेलैक। पुनः अमरजी ओ सोमदेवजी एहिमे नव-चेतनाक संचार करबाक कएक बेर 
चेष्टा कएल। एहि पत्रिका द्वारा नवीन रीतिक कथाक अद्भुत विकास मेल | किक्लु उच्च 
कोटिक कविता ओ निबन्ध सेहो प्रकाशित मेल । कहिओ-कहिओं नीक साहित्यालोचना 
सेहो छपल । एकर कथा, समालोचना, एकांकी प्रभृति विशेषांक बड़ महत्वपूर्ण सिद्ध मेल। 
सर्वतोभावेन 'वैदेही' द्वारा साहित्यक बड़ उपकार, मेल । एकरहु प्रकाशन 973 ई.क 
पश्चात्‌ बन्द भए गेल, परन्तु प्रसन्नताक' विषय जे पुनः एकर प्रकाशन प्रो. श्री 
कृष्णकान्तमिश्रक सम्पादकत्वमे जुलाई 988 ई.सँ आरम्भ मेल अछि। एकर अतिथि 
सम्पादक श्री रमानन्द रेणुक विशेष ' प्रयाससँ प्रकाशित समकालीन मैथिली कथाक 
मूल्यांकन-सम्बन्धी 989क एकर विशेषांककें' सरिपहुँ वैदेहीक नवीन उपलब्धि कहल 
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जाए सकैत अछि। 

'गिथिलादर्शन'क प्रकाशन 953सै आरम्भ मेल ज बीचम कतेक बर 5-2 ह” 
पुन: प्रकाशित होइत रहल। एकर प्रथम सम्पादक हलाह प्रा प्रबोध नायर सिह । 
वस्तुतः एकर सम्पादकत्चमे कएक बेर परिवर्तन मेल, परन्तु अधिकाशत प्रबाधबाब 
एकर सम्पादक रहलाह ओ संयुक्त सम्पादिका मैलीह क्रमश हुनक विदुषी पत्नी श्रीमती 
अणिमासिंह एवं पुत्री श्रीमती इलारानीसिंढ। 97 ई. मे एकर सम्पादक भनाह श्री 
बाबू साहेब चौधरी । श्रीप्रबोधबाबूक संग मतमेदक कारणे सन 974 ई. मे थ्री बाबुसाहब 
चौधरी “मैथिली दर्शन'क नामसँ एकटा नवे पत्रिकाक प्रकाशन करए लगलाह प्रा दन 
पत्रिका किक्कु दिन समानान्तर प्रकाशित भए बन्द भए गेल। 'मिथिलादर्भन क प्रकाशन 
उद्देश्य छल मिथिला, मैथिल ओ मैथिलीक उचित अधिकारक हेतु संघर्ष करब्र । ।958 
ई.सँ एकर प्रत्येक अंकमे तँ उद्बोधन वाक्य छपए लागल कल :- 

अछि सलायमे आगि, बरत की विना रगड़ने। 
पायव निज अधिकार, कतहु की विना झगड़ने li 

अतः एहिमे तेहने लेख, कविता प्रभृति अधिक संख्यामे छपैत छन्न तथा ओहन 
समाचारक प्रकाशनर्के प्रमुखता देल जाइत छल जाहिसँ एहि उद्देश्यक पूर्तित हो । तथापि 
नव रुपक साहित्य, मुख्यतः कथा आ कविताक अभिवृद्धिमे ई मासिक पत्र बड सहायक 
सिद्ध भेल। ।953 हिसँ साहित्यिक बुलेटिन जकाँ चौपाडि' सेहो बाबू लक्ष्मीपति सिहक 
सम्पादकतवमे पटनासँ छपब आरम्भ मेल, जाहि. मध्य छोट-छोट लेख कविता, कथा 
एकांकी प्रभृति प्रकाशित होइत छल। एहिमे प्रकाशित सामग्री उत्कृष्ट ओ मार्मिक होडत 
छल ओ जतबहि दिन छपल ततबहि दिनमे मैथिली साहित्यक बड़ उपकार मेल। 
'चौपाड़ि'क पश्चात्‌ कानपुरसँ श्री 'सम्पतिमिश्रक सम्पादकत्वमे “मिथिला-दृत' मासिकक 
सन्‌ 955 ई.क जनवरी माससें एवं लहेरियासरायसँ श्री गिरिधरनारायणक 
सम्पादकतवमे “नूतन विश्व'क प्रकाशन सन्‌ 957 ई.क मइमाससे आरम्भ मेल। 
'मिथिलादूत' किक्ठु अंक प्रकाशित भए बन्द मेल ,आनन्दमार्गीय 'नूतन विश्व' तीन वर्ष 
घरि चलल। “निर्माण' हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका छल, जाहि मध्य श्री अमरजीक 
सम्पादन-काल (955-56) मे किछु रचना मैथिलीक सेहो प्रकाशित भेल। एहिसं 
अतिरिक्त 'कृष्णभवन-पत्रिका', “उदयन आदिक सेहो कतहु-कतहु उल्लेख मेटैत अछि 
परन्तु एहि पत्रिकासबसँ मैथिली पत्रकारिताक इतिहासमे किङ संख्याक वृद्धि मात्र भेल । 


960 ई.मे आबि दुइटा उल्लेखनीय साहित्यिक पत्रक प्रकाशन भेल- 
'इजोत' ओ अभिव्यंजना'क । 'इजोत' दरभंगासँ प्रकाशित होइत छल तथा एकर सम्पादक 
छलाह संयुक्त रुपसँ सुमनजी, शेखरजी ओ अमरजी। ई तीन अंक मात्र प्रकाशित भए 
सकल। एहि पत्रक उद्देश्य छलैक हात्रोपयोगी, साहित्यिक निबन्धके प्रकाशित करव। 
एहिमे गोण रुपसँ कविता, कथा प्रभृति सेहो प्रकाशित होइत छल। 'अभिव्यंजना 
द्वमासिकक प्रकाशन पटनासँ श्रीमायानन्दमिश्रक सम्पादकत्वमे आरम्भ मेल। मुदा 


केयर "ढेत्यक डाक्ेडाना डत 


त अक मा काप बन्द भए गेल। पुनः एकर प्रकाशन सहरसासे मेल आओर 
ह ककर घ्वारि-पॉचटा अक एकर प्रकासित भए सकल। एहि प्रक उद्देश्व छल नव 
कल सव कथा पभृतिक फ्रकाशन-प्रोत्साइन। एहि पत्रिकामे किर्तनिवॉनाटक मैथिली 
ऋलक ठा न्हे. त्याहि प्रसग क्या आरम्भ सेल ओ खडन-मंडन कृपल। प्रयोगवादी 
क्का व्यापक रूपये गति देखाक दृष्टिएँ एहि पत्रिकाक विशेष महत्व अदि। 


१950 ई क पश्चात्‌ दुइ गोट साप्ताहिक पत्रिका सेहो प्रकाशित भेल । 3. डा. 
तकनक सम्पादकत्वमे मिथिला ( ।952 ।. जाहिमे प्रगतिशील विचारक कविता, 
कस समाचार" टिप्पणी प्रभति कपेत हरन । मुदा ई शौघ बन्द भए गेल। इएह मिथिला 
पुन 980 इ मे स्व भोजनाय मिश्रक सम्पादकत्वसे छपए लागल, मुदा पुनः बन्द भए 
शन ' 968क जनवरी माससँ मिक्ष्ला क सांस्कृतिक-साहित्वक मासिकक रुपमै पुनः 
त नशन मिआंहेझ सस्पादकत्ने एक अक मात्र कफ्ल। एहिमे जनिक लेख छपल से 
काय यो रुमानायहा डा स्मह्सणडा प्रो तन्त्रनाधझा, सुननजो प्रभूति सन सैधिलोक 
जाणत लेखक ओ कवि। दोसर साप्ताहिक 'मिक्षिलासेवक' थ्वोरमाकान्तझा 
सम्पादकल्कन ।954सं ।957सें घरि कलकत्ताक मिथिला-संघ द्वारा प्रकाशित मेल। 
प्कन्हु ज्ददेश्य प्रचारात्सके केक तथापि एहिमे साहित्यिक लेख कविता. कथा प्रभृति 


साला कपल करन । 


पके ठाम दुइ गोट बालमासिकक चर्चा कए देख्‌ आवश्यक होएत। सर्दप्रथम 
बट्ङ प्वागसँ ।949 इ मे प्रकाशित होएब आरम्भ सेल जे किङु वर्ष बन्द भए पुनः 
२-६0 इ से डा भ्रोसुधाकान्तमिश्चरक सम्पादकत्वमे प्रकाशित होए्इ आरम्भ भेल ओ 
गये बराबारि प्रकाशित भए रहस अक्ति भनहि अत्यधिक क्षीण आकारमै। दोसर 
शास्म्कांस्क शिक घिया-पुला जे ।957 ई मे प्रकाशित होएब आरम्भ भेल सोहना 
ककन ` सँ ओ ।960 ई ध्यारे चल । मुदा नियमित ई कहिओ प्रकाशित नहि भए 
सकन एकर सम्पादक क्कलाह श्री धौरेश्वर इश घौरेन्द । एहि दुनू पत्रिका द्वारा 
ताया साहित्वक निर्माणमे बढ सहायता पहुँचल। एही पात्रिकाक भ्रेणीमे ` शिशूक 

॥ सहो कार्ल ऋ सकैल आहि जकर एक अक मत्र दरभंगासे प्रकाशित भेल। 


खन ।98(0- 70 इं मध्य अनेक पत्रिका प्काशित भेल. स्था, तैमासिक 'मेजिली 
भ-घारिचद्‌-धत्रिका | ! 352 ` अभियान ( ! 963), भैक्षित्री रूदिता (।968 ), 

क फूल छ. सेक ...ली प्रकाश. ।963), मिधिला-भूमि (।969\ 

|. हूँ ।-भार .! ।।969) एप. यक मेलो परिजात 

नश 'खब्यक-सुत्र; । 966) साप्ता,ठेक, पुनः पाक भैसी 

खलाचार. । ३७3) साप्लाहिक जनक (।964) 'भिषित्वा-अभर' (967 ), 


SSN 
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“मिथिला-वाणी (968 ) एवं 'स्वदेश-वागी' (।969), मासिक 'आखर' । 957 
'सोनामाटि' (969), `मिविला-आलोक (॥969 ) आदि। एहि मध्य प्रवागसे श्र 
उमाकान्त द्रा सम्पादित 'मेविली समाचार एवं पांडू ( आसाम भसे औ परमानन्द 
प्रसादकर्ण-द्ररा सम्पादित *सम्पर्क-सूत्र कैँ पत्रिकाक स्थान पर साधारण 
अनियमितकालीन सूचना-पङ््क संज्ञा देल जाए तँ सएह उचित। इहो सूचना-पत्र अधिक 
दिन नहि चलल ओ जनसामान्व मैविली-प्रेमी जनताक के कहए साहित्व-सेविअहुसे 
सम्पर्क-सूत्र स्थापित नहि कर सकल । 


एतए सर्वप्रथम उल्लेखनीय अछि, स्व रमानाधझा, सुमनजी, किरिणजी ओ हा. 
भीकृष्णमिश्रक सम्पादकत्वमे प्रकाशित 'मेविली-साहित्व-परि षद-पत्रिका क ॥962 ईमे 
प्रकाशित एकमात्र अंक जाहिमे 'राधा-विरह'क किङुअश, संगहिं प्रो. तन्त्रनादझा. 
किरणजी, ज्यो. ब्लदेवमिश पं. गोविन्दझा'प्रभृतिक गवेषणात्नक निबन्ध प्रकाशित मेल 
इल। 24 वर्षक पश्चात्‌ इएह परिषद्‌-पत्रिका दिसम्बर ॥985 से पुनः झा. 
नवीनचन्द्रमिभक सम्पादनमे प्रकाशित होएब आरम्भ भेल ओ अनेक बेर सम्पादकमे 
परिवर्त्तनसंय स्कर आठ गोट अंक ।958 ई. घरि प्रकाशित भर सकल चुकल आडि! 
परन्तु ।982 ईं. क एकर गदेषणात्मक स्वस्पके त्यागि एहि मध्य सामान्य पत्रिका जक 
कविता, कथा, निङन्धादि इपैत अछि ओ परिषद्‌-पत्रिकाक जे स्तरीदता अपेक्षित अज्ञि 
तकर अभाव डूहि,पडैत अछि। ॥963 ई. भे पट्नासँ डॉ. श्री आनन्दमिभ्रक सम्पादनमे 
अभियान त्रैमासिक पत्रिकाक सेदो उल्लेख कएल जाए सकैत आकि, जरूर दुइ अक 
मात्र प्रकाशित भए सकल। पृष्ठ-संख्या, मुदणक शुभा, रूप-सज्जा, स्तरीय लेख्यादि 
प्रभृति सब दृष्टि ई भैथिली प्रस्रारिताक इतिहासमे एकटा नवीन कीर्तिमान स्थापित 
कएने हूल। तेसर त्रैमासिक पत्रिका जमशेदपुरसे ।989ई. मे भी प्रभाकरमिस्क 
सम्पादकत्वमे 'मिधिलाभूमि प्रकाशित भेल ओ कडुना चारि-पाँच साल घरि जीवित 
रहल। एकर उद्देश्य छल मैथिली फकारिताके समुद्ध कए भैथिजोक न्यायोचित 
अधिकिरक हेतु संघर्ष करब। 


दरमंगासँ . भ्ौअभर-द्वरा सम्पादित साप्ताहिक “जनक ॥984 ईँ ऊ 
दसिम्बरसे ।965 ई क जुलाइ घरि ओ भोमिहिर-द्वरा सम्पादित 'मैबिली पारिजात 
(।984, ज्नदरी )क दुइ अक भात प्रकाशित भर सकल आओर ज्ञ एकर आस्तित्करू 
ज्ञान जिलासुगणके होइन्ति, ताहिसे पहिनहि एहि दुडूक अन्त भर गेल। एहि टुहूरु 
अपेक्षा देवघरसे प्रो. भ्रीच्स्द्धर-द्वरा स्वदेशवाथी साप्ताहिक अपेक्षाकृत अधिक 
दोर्घजीवी भेल। ॥969 ई क जूनसे एकर कुल मिसाए 2/ला अंक प्रकाशित भेत 
'भवफ्ीत्यनन्द-दिशेषांक एकर विशेष उपलब्धि कहल जा सकैत आहि । एकर मुख्य 
उद्देश्य हस सेविधानक अष्टम अनुसूचोभे मेधिलोक स्थानक हेतु आन्दोलन उः . 
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एहि अधिक अन्य पत्रिकामे मिधित्ताअभर पाक्षिक पत्रिका झी 
स्मेशचन्दठाक्‌स्क सम्पादाकत्वमे अल्तीगडसँ ।967 इं मे प्रकाशित होअए लागल हन, जे 
प्राय हओ मास घलल। ई ज्ञातय फा ऋल। ॥967क नवम्बर माससे थी 
स्वितिजरावणसिध्य ओ वीरेन्टमल्लिकक सम्पाटकत्वमे 'आखर नामक मासिक साहित्यिक 
पक्का प्रकाशित होअए साग्ल जे सामग्रो-घक्न ओ मुद्रण दुनू दृष्टिएँ नवीनतम हल एवं 
सहि मध्य आधुनिक विधयाक साहित्विक वस्तु हपैत छल । ।968क अक्टूबर मास घरि ई 
प्रकाशित भर सकल । 'राज्कमल- स्मृति- अक एकर विशेष उपलब्धि कहल जाए सकैत 
आहि । ॥968 ई मे कच्ता स्वस्य दिशा प्रदान करबारक निमित्त 'मैविली कविता 
नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होएब आरम्भ मेल जकर सम्पादक हलाह 
भीनच्स्किता । स्कर कूओ अक प्रकाशित भेल ओ मेथिसी पत्रकारिताक इतिहासमे अपन 
अभिनव उप्योगिताक कारणे अपन महत्व स्थापित कर गेल। कालपुरुष-सम्पादित 
“जनाना क सेहो इएड गति मेलैक । ॥968 इं. जून माससँ दरभंगासें थी योगेन्ट्झयाक 
सम्पादरत्वमे राजनीतिक साप्ताहिक 'मिविलावाणी क प्रकाशन सेहो आरम्भ भेल, मुदा 
निवसति रूपसं एकरो प्रकाशन नहि मेल । 


फरवरी ।969सं नक्लेखनक प्रोत्साहनक हेतु श्री भारतीभक्तक प्रधान 
सस्पादकरू मे प्रकाशित 'सोनापाटे कथा-प्रधान मासिक पत्रिका छल जे नियमित रुपसें 
कहिओ प्र ब्रश्चित नहि मेल ओ एकर तीन वर्षमे आठ अंक मात्र बहराए सकल। विविध 
विधाक स्तरोव प्रकाशनक. दृष्टिएं एकरो महत्वकैँ अस्वीकार नहि कएल जाए सकैत 
अछि। - | 

7970 ई.क पूर्व दुइगोट . उल्लेखनीय शोध-पत्रिकाक प्रकाशन भेल- 
कल्स्कत्तासं 'मैदिली प्रकाश (968) एवं पटनासँ 'मिविला-भारती (।969)। 
मैथिली-प्रकाशन-सनिति दिसिसं प्रकाशित मैथिली प्रकाश आरम्भमे अर्द्धवार्षिक, पुनः 
चतुर्मासिक स्पमे प्रकाशित मेल। ।974 ई.सँ एहि मध्य कविताकंयादिक सेहो समावेश 
होअर लागल, परन्तु वार्षिक विशेषांकमे शोध-अनुसन्धान-विषवक निबन्ध मात्र प्रकाशित 
होइत छल। एहि पत्रिकाक सम्पादक-मण्डलमे सर्व थ्री गोविन्दाझा, श्रुतिधर, मदन 
चौधरी; नन्दना एवं शवामनन्दपाठक हलाह एवं एहि पत्रिकार्के मैथिलीक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वद्लोकनिके: सहयोग प्राप्त मेलैक। त्रैमासिक 'मिविला-भारती' मैथिली 
साहित्व-संस्यान दिसिसँ डा. श्रीजगदिशचन्द्रझाक मुख्य सम्पादकत्वमे प्रकाशित होएब 
आरम्भ मेल, परन्तु दुइ वर्ष मात्र प्रकाशित भए सकल । 'एहि मध्य उच्च कोटिक 
प्रबन्ध-लेख प्रकाशित होइत छल, यथा, प्रो. रमानायझाक मैथिली ` ब्राह्मणक 


राजेशवरझाक 'मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास' प्रभृति। एकर डा. 
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उमेश्मिश्- स्मलि- विशेधाऊ विशेष उपस्यक्ति। कळ जाए सकेन आलि । । 979 ई मे इस 
निकिता - भारती द्वैमासिक साहित्यिक पचिकाक रूपने भैकिनी अकाठची जरूर दारा पुन 
प्रकाशित होआए ल्याएन कक्‌ जकर प्रधान सम्पाठक मन करमा ऑकानत ठाकुर 
विध्यासंकार, मुदा दुइ-लीन अक भाज प्रकाशित भए उकरुन । कसर कैकियी अनुसर 
पत्रिका ॥97) ईमे हा आसुधाकान्त फिल्मक सम्यादकल्तम केक! एकेडमी 
इलाहाबादसैँ सेहो प्रकाशित होण्य आरम्भ भेल कल परन्तु जकर जक हक मात्र 
प्रकाशित भए सकल। वस्तुत मैथिसौक अनुसन्धान- अनुशीस्स्न आओ. शाध-सिपलक 
साहित्यक परिपुष्ट करबाक दृष्टिपँ पहि तौन्‌ पत्रिकाक योगदान मैनी पत्रकाजिताक 
इतिहासमे अन्यतम कनल जाए सकैत अछि । 


॥970 ई क पश्चात अनेक झोट- क्लॉट पत्रिकाक प्रकाशन आरम्भ ते अवश्य 
मेल, परन्तु प्रायः सब पत्रिका पूर्वक इतिहासकै टोहरओल्म्क, आयात किछु आक प्रकाशित 
भए दिवंगत होइत गेल। कसकन्तासँ ।970 मे श्री वीरेन्द्रमल्स्सक डो व्ण 
मिनीपत्रिका' प्रकाशित करबाक प्रयोग कप्प्न जकर मह मारक एकमात्र अक करण 
पर आएल तथा श्री शिवाकान्तपाठक द्वारा प्रकाशित मासिक 'बागभ्री भाच ! 97 
दरभंगासँ हओ मास घरि कहुना प्रकाशित भेल। दरभगास क्ली न्ञणायााक 
सम्पादकत्वमे `शक्ति-भूमिं (॥97 )क दृष्ट अक मात्र प्रकाशित भरण सकन | दरभ्कलर 
'अम्बर-ञ्योति (।972) थी त्रधारी दास सम्पादित क0 मासिक स्प कुक उक 
प्रकाशित कए सकलाह । श्रीगुणनाथझा मैथिन्नीक प्रथम नाटक- विषयक पाका व्याकमध 
(॥970)क प्रकाशन आरम्भ कएल, परन्तु एकर दुइ अक मात्र अनियमित रूँ प्रकाशित 


भए सकल। दोसर नाट्य-पत्रिका 'रंगमंच अर्डवार्षिक रुपमे क्ली रामत्ताघत ठाकुरक 


सम्पादकत्वमे कलकत्तासँ ।973 ई प्रकाशित होएब आरम्भ मेल कल एनत लको 
एक अक मात्र दृष्टिपथ पर आएल। पहि दृहू पत्रिकाक नाठय- साहित्यक अनजील्म्नक 
दृष्टिएँ ऐतिहासिक महत्वं अछि । 


नव्यतम रीतिक साहित्यक प्रचार, प्रसार विकास ओ प्रोत्साहनक हृते जान 
पू पत्रिकाक प्रकाशन भेल- सहरसासँ जटायुक सम्पादकत्चने 'धाङुर "तत्सं औं 


“१ कुलानन्दमिश्रक सम्पादनमे 'सन्निपात एव कलकत्तासै श्री वौरेन्दमात्तिकक सम्शाकन्ते 


(१973 ) क। एहि तीनू पत्रिकाक माध्यमसँ नवलेखनवोँ प्रोत्साहन देल गेल 
एवं अनेक तरुण कवि ओ कथाकारक मैथिली _साहित्य-क्षेत्रमे प्रवेश झन । आधुनिक 
रुप-सज्जा ओ नव्यतम विषयचयनक दृष्टि 'डग्निपत्र क विशेष रुपौँ उल्लस्त्र कल 
जाए सकैत अछ्ि। एकर माध्यमर्स अग्निजीवी साहित्यकारक एक काक उदय भल । 
परन्तु इहो पत्रिका अनियमित रुपसँ कहिओ-कहिओ प्रकाशित होइत रहैत हल्ल । 
दरभंगासँ ॥974 क वसन्त-पंचमीसं काग्रेस-नीतिक समर्थक श्री रामचन्ट मिल्क 
सम्पादकत्वमे 'चरचा' साप्ताहिकक प्रकाशन आरम्भ मेल, परन्तु स्व ललित बाधके 
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वरद हस्त रहितहुँ एकर पाँच अंक मात्र कहुना छपि सकल । 


दरभंगासँ प्रकाशित ओ क्रमशः श्री ए. सी. दीपक आ सोमदेव द्वारा सम्पादित 
'मातृवाणी' पाक्षिक ओ “मातृभूमि साप्ताहिक पत्रिकाक सेहो एतए उल्लेख करब 
आवश्यक अछि। वस्तुतः ई दुनू पत्रिका सामाजिक-राजनीतिक छल। “मातृवाणी' 
(97। ) यदि निर्मॉकताक हेतु प्रसिद्ध भेल ते मातृभूमि यत्किचित्‌ साहित्यिकताक हेतु 
सेहो। परन्तु ई दुनू पत्रिका नियमित रुपसँ प्रकाशित कहिओ नहि भेल । कलकत्तासे 
'शिखा' (रा. अग्नि पुष्प) ओ दरभंगासँ 'टटका' (स. दिनराज शाण्डिल्य) तथा 
सामयिक सकलनक रूपमे “माहुर' (स. हरजीतसिंह) ओ 'भूर'(स. नूतन राकेश), 
*समन्वय' (।964 स. विदित), चाङु.र (।972, जटायु) सेहो उल्लेखनीय थिक, 
जकर एक-दुड अंक मात्र प्रकाशित भए सकल छल । 


'महात्वाकांश्ची' तरुण साहित्यकारलोकनि द्वारा एहि प्रकारक सामविकीय 
पत्रिकाक प्रकाशनक परम्परा परवर्त्ती कालहुमे अक्षुण्ण रहल, जाहि मध्य भुम्हुर (स. 
दयानन्द मिश्र), लाल धूआँ (976 स. अष्टावक), “सन्निपात ( कुलानन्दमिश्र ), 
संकल्प (980 स. केदार कानन) प्रभृतिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अछि। 
एतहि विद्यापति-पर्वक अवसर पर भारतवर्षक विभिन्न मैचिली-सेवी-संस्था द्वारा वर्षमे 


दिव्यांशुकिरण (।97।-72, चित्रगुप्त सभा, पटना) ` मिथिलामयंक (976-77, 
गोहाटी ), संकल्प (970-88 संकल्पलोक, लहेरियासराय), मिथिलांचल (।978, 
दिल्ली ), स्मारिका-979, इस्पातनगर, बोकारो) प्रभृतिक, परन्तु एडन वार्षिक 
प्रकाशनहुमे नियमितताक निर्वाह करबामे अधिकांश संस्था समर्थ नहि भर सकल। 


सन्‌ ॥976-8 मध्य पटनासँ चारि-चारि गोट पत्रिकाक प्रकाशन भेल, से 
विविध रीतिक। सर्वप्रथम नवलेखनक समर्थन एवं संवर्द्धनक दिशामे श्री कुलानन्दमिश्र 
ओ श्री मोहन भारद्वाज द्वारा राम्पादित “सन्निपार्तक कालकवलित भए गेला पर श्री 
कुलानन्दमिश्र 976 ई.क चतुर्य चरणमे फराक' मासिकक प्रकाशन आरम्भ कएल, 
परन्तु एकरहु ओएड गति भेल जे पूर्वम 'सन्निपात'क भेल छल, अर्थात्‌, इहो एकहु वर्षक 
स्वस्थ आयु प्राप्त नहि कर सकल। एहिना भैट्रिकक नवीन पाठ्व-क्रमसँ मैथिली भाषा 
आर साहित्यक हटाए देल गेल तँ मैविलीक अघिकार-प्राप्त्यर्थ आन्दोलन _ चलंएबाक 
निमित्त अभिन्न-मित्रक सम्पादकत्वये अगस्त 978 ई.सँ 'समाद' साप्ताहिक प्रकाशन 
हाअए लागल ओ एकर सात अंक मात्र प्रकाशित भए सकल । पुनः “विकल्पं क नामान्तरे 
इएह 'समाद॑ श्री विवेकानन्दक सम्पादकत्वामे चारि अंक मात्र छपि बन्द भए गेल। 
लोहना ( मधुबनी )सँ आही वर्ष श्री शैलेन्द आनन्दक सम्पादकत्वमे प्रगतिशील चेतनाक 
सवाहक ` आहुतिं त्रैमासिक प्रकाशन आरम्भ मेल, किन्तु अनियमित रुपसँ किङुए अंक 


| 
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प्रकाशित भए सकल । 


॥979 ई. मे कथा मासिक 'कयादिशां क प्रकाशन एतए विशेष रुपस उल्लेखनीय 
थिक। ।967 ई.मे कालपुरुषक सम्पादकत्वमे 'अनामा' क तीन अंक मात्र प्रकाशित भेल 
कल। बारह वर्षक अनन्तर 'अनामा'क चारिम अंक कथामासिकक रुपमे श्री प्रमास कुमार 
चौधरी ओ श्री गंगेश गुंजनक संयुक्त सम्पादकत्वमे नवम्बर 979 ई. मे प्रकाशित भेल। 
एकर अग्रिम. दुह, अंक ( दिसम्बर ।979 एवं जनवरी ।980 ) नियमित रुपर्स मुद्रित भए 
पुनः छंओ मासक विश्राम लेब एकरा आवश्यक भए गेलैक। ओ मासक पश्वात्‌ 
'अनामा' 'कथादिशा'क नवीन संज्ञा घारण कए उपर्युक्त दुइ कथाकारहिक सम्पादकत्चमे 
प्रकाशित होअए लागल जे किक्लु मास प्रकाशित भए बन्द भए गेल। मैथिली पत्रक 
इतिहासमे 'कथादिशा'क महत्व अछि कथा-विपयक एकमात्र पत्र होएबाक कारणे । 
आधुनिक मैथिलीक, नव्यतम कथा-साहित्यक विकासमे 'कथादिशा'क महत्वकैँ अस्वीकार 
नहि कएल जांए सकैत अछि। एकरा मैथिलीक कृतविद्य प्रौढ कथाकारलोकनिक सहयोग 
प्राप्त झलक, संगटि' उंपाकिरणखान, लिलीरे, नीरजारेणु, विनोद विहारी लाल, विभृति 
आनन्द, विनोद भारती प्रभृतिक समान कतोक प्रतिभाशाली ओ तरुण कथाकारलोकनिक 
श्रेष्ठ रचनाक प्रकाशन पहि क्षेत्रम एकर महत्वपुर्ण अवदान कहल जाए सकैत अछि। 
3979क - दिसम्बर मासंसँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयक किक्कु उत्साही छात्रलोकनिक 
प्रयाससँ साइक्लोस्टाइल मे 'पाग' मासिकक सेहो प्रकाशन भेल, किन्तु ई उत्साह-प्रयास 
अधिक दिन घरि स्थिर नहि रहि सकल। 


* पटनासँ प्रकाशितं भेनिहार चारिम पत्र थिक मैथिली अकादमी पत्रिका 
( द्वैमासिक ) जे 980क अक्टूवर-नवम्बरंसँ मैथिली अकादमी अध्यक्ष श्रीकान्त ठाकुर 
विद्यालंकारक मुख्य सम्पादकत्वमे प्रकाशित. होएब आरम्म मेल। एहिसँ पूर्व ।979,5.ं 


अकादमी दिसिसँ 'मिथिला-भारतीक तीन अंक मात्र प्रकाशित .मेल -छल। 


अकादमी-पत्रिका मध्यं साधारण मैथिली पत्रिका जकाँ कविता, कथा, निबन्धं प्रभृति 
विविध विधाक रचना छपैत अछि, परन्तु एकर दुइ अंक मात्र नियमित समय पर 
प्रकाशित मेले, पूनः मैथिली पत्रक सामान्य दोष अनियमिततासँ ग्रसित भए गेल । 


प ।98ई. मे दुइ गोट मासिक पत्रिकाक प्रकाशन होअए लागल- कलकत्तासँ 
देसकोस' (सं. श्री विनोदकुमार ) एवं बम्बइसँ 'विदेह' मासिक पत्रिका (स. श्रीमती हा. 
कल्पना मिश्र), से विशेष रुपैँ उल्लेखनीय थिक। 'देशकोश' हिन्दीक 'दिनमान' रीतिक 
समाज ओ विचारक मासिक पत्रिका छल जे नियमित प्रकाशन एवं सन्तुलित विचारक 
अभिव्यक्तिक कारणे क्रमिक लोकप्रियता प्राप्त कए रहल छल । मइ मासक एकर प्रथम 
अंकमे एहि पत्रिकाक उद्देश्यक घोषणा एहि शब्दमे कएल गेल छल- "जे अवहेलित 
मिथिलाक विभिन्न समस्या पर प्रकाश द' सके, तकर समाधान सूत्र द॑ सके. ज जातीय 
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चेतना ओ एकताक शंख “फूकि सके आ नवचेतनाक प्रकाश पसारि सकै,...... 
पुनर्जागरणक वाहक बने आ' मैथिल जातिकै नव मिविलाक निर्माणक प्रेरणांशक्ति प्रदान 
क सके आ तैँ 'देशकोशःक आयोजन छैक” । परन्तु इहो पत्रिकाक शीघ्र अवसान भए 
गेलैक।  ब्रम्बइसँ प्रकाशित 'विदेह' मैथिली मासिकक कोनहुं उल्लेखनीय विलक्षणता तँ 
परिलक्षित नहि होइत अछि, परन्तु मैथिली पत्रकारिताक कषत्रम प्रयम-प्रयम कोनहुँ मैथिल 
महिलाक उदयकै शुमप्रद कहल जाए सकैत अह्ि। 


॥98ई. क कार्तिक धवल त्रयोदशीसँ दरमंगासँ सम्पूर्ण रुपसँ मैथिलीमै श्री 
रोहित कुमारक सम्पादकत्वमे “मिथिला , टाइम्स' साप्ताहिकूक. प्रकाशन. आरम्भ मेल, 
परन्तु अधिक दिन घरि. नहि चलल। एकर पुनर्प्रकाशन 985 ई.मे होअए लागल, 
परन्तु ई सदैव. अनियमितता-ग्रस्त रहल । 


7987 ई.मे प्रकाशित चारिम पत्रिका. अछि 'कर्णामृत'- द्वैमासिक ज़े.कलकत्ताक 
कर्ण-गोष्ठी-द्वरा मुख्यतःजातीय पंत्रिकाक रुपमे अवतीर्ण भेल तथा: जाहिमे. हिन्दीक 
लेखादिक सेहो आंशिक समावेश कएल गेल। एकर सम्पादक भेलाद॑ श्रीअर्जुनलाल 
करण एवं सहयोगी श्री राजनन्दनलाल दास । मुख्यतः जातीय पत्रिका होएंबाक कारणे 
एहि मध्य . प्राचीन ओ अर्वाचीन कर्णकायस्थ मैथिली .साहित्यकारक . कृतित्व .ओ 
व्यक्तित्वकं प्रकाशन पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि, परन्तु एहि पत्रिका-द्रारा मैथिली 
साहित्यक व्यापक सेवा होइत रहल अछि। विशेषांकक रुपमे. 'मुंशीरघुनन्दनदासक 
व्यक्तित्व ओ कृतित्व नामक पुस्तक एवं 986क 'शरदंकं एकर विशेष उपलंब्धि कहल 
जाए सकैते अछि। स्व. मणिपद्मजीक 'नागभूमिं उपन्यास, एदी - मध्य धारावाहिक 
प्रकाशित होएब आरम्भ मेल छल। - 


_पटनासँ नवम्बर ॥982ई. सँ श्रीराजमोहन झा, श्री अग्निपुष्प' एवं 
श्रीकेदारेकाननक संयुक्त-संप्रादनमे “आरम्भ' त्रैमासिक. ओ. अगस्त :983-ई.सँ श्री 
उदयचन्दझां 'विनोद एवं श्रीविभूतिआनन्द-द्वरा सम्पादित 'माटि-पानिं मासिकक 
प्रकाशन नव्यतम सम्मावित आशाक संग आरम्भ भेल, परन्तु “आरम्भक. चारि अंक मात्र 
प्रकाशित भए सकल । 'माटि-पानि'क सेहो ।984क अन्त होइत-होइत अन्त भए गेल। 


“आरम्भ एक आधुनिक साहित्यिक पत्रक रुपे अवतीर्ण मेल छल- मुद्रणक शुभ्रता, 
साज-सञ्जा ओ अनेक विधाक उत्कृष्ट रचनाक संकलनक दृष्टिएँ । संवक्तव्य कंविताक 
प्रकाशन एकर प्रमुख विशेषता छल. तथा एकरा नव-पुरात्र “अनेक, सुप्रतिष्ठित 
साहित्यकारक सहयोग प्राप्त छलैक। उच्चस्तरीय सामग्री ओ. सुसंम्पादनं दुहू दृष्टिएँ 
*ऑरम्म' पत्रकारिताक इतिहासमे सदैव (स्मरण कएल जाइत रहत । “माटि-पानि क 
प्रकाशन सेहो नवीन उत्साहक संग 'आरम्भ भेल छल ओ एडू मध्य नव-पुरान 
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कवि-कथाकारक रचना छपैत छल। साहित्यिक रचनाक अतिरिक्त विभिन्‍न सामखिक 
समस्यहुपर लेख प्रकाशित होइत छाल । लोकानुरंजन एकर भुख्य उद्देश्य छन, परन्तु 
इहो पूर्वक इतिहासे दोहरओलक ओ शीघ्र एकर प्रकाशन बन्द कए देल गेल । है 


सन्‌ 984 ई.मे चारि गोट मैथिली पत्रिकाक प्रकाशन मेल- दृ गोट 
त्रैमासिक मुजप्फरपुरस “स्वाती ( सम्पादिका- श्रीमती कमला चौधरी. मार्चसँ । तथा 


- सहरसासँ 'कोशी-कुरुम' ( सम्पादिका- अम्बिकामिश्र, जनवरी ), दरभगासं एक गाट 


द्रैपासिक 'ज्ञानलीक' ( सम्पादक- श्री अशोकनायझा_ 'अशोक' जनवरीसँ ) एदे एक गाट 
मासिक 'रचना' ( सम्पादक- श्री कालीनायझ्या, मह्सँ)। एहि मध्य 'ज्ञानलोक क दुड 
अंक मात्र एवं 'स्वाती'क सेहो तीन-चारि अंक कृपि सकल। 'कोज्ञी-कुजुम अत्यन्त 
अनियमितताक संग कहिओ कदाचित्‌ प्रकाशित होइत अक्लि। रचना मासिक सेहो 
वर्षाधिक प्रकाशित नहि भए सकल। एहि पत्रिकाक मुख्य उपलब्धि वकि प्रो 
तन्त्रनाथझाक अन्तिम कविता ओ प्रो. रमाकान्तमिश्र-द्रारा अनूदित 
पाशचांत्य-भाषा-साहित्यक कथासबहिक प्रकाशन । एहिसँ अतिरिक्त डा. विश्वनाथडाक 
प्रो. हरिमोहनझाक संस्मरण, डा. रादेवझाक 'मैविलीमे गजल, स्व योगानन्दड थी 
मनमोहनझा, श्री मायानन्दमिश्र, श्रीजीवकान्त, हा. श्री अमरनाथक कथा ओ कविता 

इएह 'रचना के जनवरी 989 ई.सँ त्रैमासिकक रुपमे पुर्नप्रकाशन आरम्भ मेल अछि ' 
सन्‌ ।985-88क मध्य अनेक पत्र-पत्रिका प्रकाशित मेल- दरभंगासँ 'बसात ( दिसम्बर 
4985) ओ “सन्दर्भ (मार्च |986 ) मासिक तथा “घिनगी' ( जनवरी 989 ) द्व्मासिक 
पटनासँ 'लोक-वेद॑ (986 ), “हालचाल' (986) एवं भाखा ( फरवरी, ।987 

मासिक एवं मीनी पत्रिका 'कुश' (987), देवघरसँ 'पुष्पाँजलि ( दिसम्बर 988 

तथा सिंहबाड़ ( दरभंगा )सँ कुशलक्षेम ( अक्तूबर ।988 ) । 


है श्री दुर्गानन्दझाक संरक्षण एवं श्री नरेन्द्रक सम्पादनमे पाठक जो लेखकसभक 
अधिकाधिक सहयोगक आशामे परिश्रमपूर्वक प्रकाशित 'सन्दर्भक दुइ अक मात्र पि 
सकल तथा श्री हंसराज ओ श्रीकृष्णकुमारक सम्पादनमे -'निरन्तर चलैत रहबाक 
आँश्वासनक . सँग प्रकाशित “बसात' शीघ्र अनियमिततासँ ग्रस्त भए दोसर कं 
कालकवलितं भए गेल। एकर उद्देश्य छैक मिथिलाक सास्कृतिक गरिमा पव 
सर्जनात्मक शक्तिकै समृद्ध करब तवा साहित्यमे'जन-जीवनक ववार्य चित्रण करब प्रा 
रमाकान्तमिश्रक अनूदित कथा, डा. प्रफुल्लकुमार 'मौन, श्रीमायानन्दमिश्र, डा 
नबोनाथझा, श्रीविनोदबिहारीलाल, श्रीमार्कण्डेय प्रवासी आदिक रचना एहि पत्रिकाक 
उल्लेखनीय प्रकाशन कहल जाए सकैत अछि। 


ह सम्पादनमे ८ जनवाटी 
“चिनगी! द्वैमासिकक प्रकाशन डा. श्री रामचेतन्य धीरजक सम्पादनन 4 
लेखनक पत्रिकाक रुपमे आरम्भ भेल। किन्तु 988 ई. घरि एकर सात गाट ऊक मात्र 


नज 


hfe साहिन्यक WP 52% 
EA HH ED । PE HR NPR hh णकर खिळ ४४ 
HA WIRE THA Sin, Hever, Aen, फुलू 
ची ददल आदि र्य छुचि | जरा त rot moto 
PIE पतन FA A Hep PN Teoh दळ गाडिन्यिक गुखपत्रिका 
शिळ त चान्द चिद्धाल्क अनुसार Bh Tee मुलन पय बळ 
साहित्यक विकास-दिशा निट करण खील उडि ४१ पत्रिका द्रमुक रदनानर 
शरद ANA डा. TEP मीन, श्री VEN विट, डा 
कता चा. डा AN A । SH poh roti हा क 

मारतीय यक गिधिलाक देन निळ एव ग्य दद "टिन बुर 
खबु- फ्वाय विक्षण मर ठन्न श्रवि, 


“आफ्न गाखाग रधन धक द्वारा अपन अध्य करदा एव “ठक गन 
दिनानि जठज्रीडडक अछा" ककरा हनु श्र विति नन्दक गन्पाटन्नि नाना 
मामिकक DOS AT मिल, Bo AD कठी HH OP PDR आरम्न 
मल मीन राटी ख्िलम्डर ॥966 ईस दा श्जयकान्यमिछ त्र प. श्र ताळिन्ळळ 
खकूबत-ममफ्रदतव । पु-या, रुप-यउत्र, मुद्रि-साम्ी दिक दुरी पकय नैक 
सि पिका कळत आण जित अष्ट्रि। किन्तु म्छ ।४29 ई. मैं एकर परकाजन ददन 
HIT श्री POP विनोद त्र श्री मल्य Hh, HP 
सद क कुँगालनसमाखार कटि कुद्न द नहि मंत्र आरआर डावा क 
विले एना करान आएन छुर जि £ री आनियमिठता-द्रम्त नाप खल छनन । कळ 
वलः रक जगज एकर विना ऋत्र । 


नि खर्कूठिळ प्रचार-प्रसार FEF प्रा क्र 
HE BE AP PRT rh मासिक प्रधान प्रवेगाक Hit 
बल रि विकरः १966 £ म। एरी कु कल त्रककूकर I500 En GE 
FE HD Hh कौशल FEA ठाकूर घ्य या roti 
साम्या । ददि ई टुटु पत्रिका अपन वादित रगात खाए पक मैं कियय ई पक 
बट आनुताप घटना Ty I3b9 ई मे ot श्री किति A SPT पटा 
ट आमक पात्रिकाक त्राडळळ खेळ कळत मल्ल त्रद्ि, 


चिक मनामि प्रतानक दु दरकंयाळ विधापति-मैया-मंप्यान द्वारा 
जत कल rt saat आफ कळी बताए TOR HE FE १७७७ ईज 


FS त्र त्री Trt wero ‘hg safe खिव रनु 
was मल Ai 


= 


E72) 
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कद्ध Ra ६7०८7 दात कलक अळा टक र 
ऋ re DR क्र “मन “A Df ME पत्र सजल 
/ 3 fa 2009 Can Hh ve आवर AE । अकर MH नानक TPE काम प्रा 
मुन्ना । 2027 fn a तीत बाट Th OP A ग यया 
MAE HT GIT डा शकल WTR डकल ऱ्य 9०० 
प्लत iL. Ais AAP HT 
Hohn । पछ Hoy hone Dot Fra A मा्टिन्टिङ Fe 
fT सकळ TF A MEN सासित्यक FE Fo HE जळत AE 
पररन्दु नाय पछि दीतर जार नष्ट का मत अति विमित कन रित 
मन, मुद्धा जलल दिन प्राजल मा तिय बिनी मए सान ल लान 
१%&क तलम प्रारित प्रः प्रथम खाप्तायिक "गागर जन्दकदुरथान नायी 
री गाना कडि नारक गान्ताटनन कद त्रात माल कुन) डि गच्छ 
सामायारकर प्रधानता मा कदितान्कावादि मा प्र्कागित खत कुर तचार 
त नानु च 2 चता प्राण छुक खाल नाल आवर तट क 
%८७ ८ AA कमक ETE प्रधान FT करत ह” 


. र्थि खबर दारम्नर्म आङ द कळ पिका तिल मत त्र विर 
विविध प्रर निती मिद दिदा बाच सडत । पान्तु व्यान प्छ 
बड़ कडू दिन चना त्रे केळ ठैँ पट 2 फलात बन्द नात बलत । पछा 
प दुक प्रान कारण अछि निदिली माय-म्टत्छ अक्ल गायक त्र्ल्वृत्लत्कि 
रा ठटागीला । फलन्तु पळ दुदाीलताळ देतु मिति पाळा प्राजा त्रा न्म्याटळ 
खन दती नि कदि ॥ प्रचालक डि राननवा प्रसणा उत्मकड दी दिदै गनि जब्त छर 
श्र सम्पादक पलक दिल म्न चिलि व्यान नाडि दित ददि त्रात यटि ज्रालन्नळ मता 
दि व्या दिल क मैं द मलक वि नट कप पित कि | प्लान जठ 
विदित पक प्रति ऋगन्‍्य व्विलुदिन खटन ० उत न्द परस डाटा दर उ आत 
शरि श्रा पिळा #प्र कळवले नए जाढत द्रि । पडी कारणी कतो व्त्कुष्ट 
पति प्रसाशन खातादरुण नटि बन पित त्रक्षि। द्र च्छ जागता पळयात 
एडन प्छ विलीन दमा रि ज रान भाषाक उत्कृष्ट पछा समता कार मकर 


आधुनिक मैंदिली मद्यक दिको उत् मपरेसा 

निक चिती सळ राजन्न खो तकत तिवसा मूत्रत्रा मेला स्कल 
रदति ई ऋम पडि अठाब्ीळ तीन दळ ६7 वळ! ठी (हक तमम 
मन्ता मळ सत्त दिखि व्हेळ व्यप्न्ला अल स््ल्ळतत्छ मुर ककत £ कलर 
माफक म्न्याळित्यकळ विवामक ट्रप्टान्त । श्रगटिजरी छिवित मैं अतिन साळत्क-रच्ला 
दिस्य दिरकृत छलाङ, - वड़ देशी मी बुनकास्तेकनिक ध्यान गेल हिल्के-स्त्रत विकि! 
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उदाहरणार्थ आरम्भमे कोनो अंगरेजी-शिक्षित व्यक्तिक मैथिली गद्यरचना उपलब्ध नहि 
अछि। हिन्दीक प्रथम अर्थशास्त्र ग्रन्यक रचयिता प्रो. राधाकृष्ण झा, 925 ई. मे जखन 
पटनाविश्वविद्यालयमे मैथिलीक मान्यताक प्रश्न उठल तैं एहि प्रस्तावक विरोधीलोकनिक 
नेतृत्व कएल। तहिना प. गिरीन्द्रमोहनमिश्र प्रभृति सेहो मैथिलीक अनुकूल नहि छलाह, 
हिन्दीमे गद्यरचना प्रकाशित कराबथि तथा हिन्दीअ्हिक प्रचारंमें मनोयोग देवि । अतः 
मैथिली गद्यक आरम्भ ओ तकर विकास संस्कृतक पंहितेलोकेनिक द्वारा सएह भेल ओ तँ 
पण्डिताम भए गेल; कारण हुनकालोंकनिकं ग्यक आंदर्श"सॅस्कृतंसाहित्यक गद्य छल 
आओर संस्कृतक गद्य ओ पद्यमे एतबे मेद .जे पद्यमे छन्दक आग्रह रहेछ, गद्यमे नहि; 
अन्यया अलंकार, रस, गुण प्रमृति सब दृष्टि 'दुनूमे समानता रहैत छैक । अत 
पंडितलोकनिक द्वारा जाडि गद्यक मैयिलीमे रचना मेल ताहिमे तकरहि अनुकूलता रहल 
अंगरेजी' गद्यक आदर्श आरम्ममे परिगृहीत नहि 'मेल॑। एंहि“विषयकैँ घ्यानमे रखैत 
, मैथिलीक आरम्मिक गद्यरचनाक विकासक अध्ययन होएबाक चाही । 


डा. जयकान्तमिश्र अपन इतिहासमे गैद्योक तीन. उँत्थानक चर्चा कएने छेथि। 
प्रथम उत्यानक प्रतिनिधि झुनल अछि ओ चन्दा झा ओ तुलॉपति सिंहके; दोसरक म. म 
परमेश्वर झा ओ म. म. मुकुन्द झा बख्सीक तया तेसरक म.:म. डा. उमेशमिश्र, कुमार 
गंगानन्दसिंहं, भुंबनेश्‍वरसिंहं 'भुवन' औं प्रो. ` रमानाथः झाँकै मुदा उत्यानहिक दृष्टिएँ 
विचार कएल जाए तँ एकरा तीन उत्थानंमे बाँटंबःउंचित नंहि+ प्रथम आओ द्वितीय 

एके उत्यानक अन्तर्गत रांखल जाए संकैंत अहि कारणं, दुहू'उत्थानक लेखकलोकनिक 
गद्य-रंचनाक स्वरुपमे कोनो विशेष अन्तर नहि अंछि, शैलीक अन्तर अवश्य अहि । 


गद्यक सम्यक्‌ विकांसके नीक जकाँ हृंदवेगम करबाक निमित्त 'हमरालोकनि 
एकरा निम्नलिखिंत विभागमे बाँटिं संकैत ही Ek 


गद्य, (ख) संस्कृताग्रित विकासशील. गद्ये एवं: [ 2 'विकंसिति गद्य ।: एहिमे प्रथम दुनूमें . 
'संस्कृताधारित धारितं गद्य संस्कृतकं" 


अन्तर बड़ थोड अंहि। अन्तर एंतबे जे ऑरंम्मिक 

व्याकरण आ' अभिव्यक्ति-रीतिसँ जकड़ल'लगैतं अछि तँ संस्कृतांश्रित विकासशील गद्यमे 

क्रमिक संस्कृतक प्रभाव क्षीणं 'होइतं प्रतीत होइत “अछि तंवा पूवपिक्ष स्वार्माविक लगैत 
अहि / 


आरम्मिक Ee :- आरम्मिक 'गद्यकं स्वरुप ' संवैप्रथम - घन्दाझाक 
पुरुष-परीक्षा'क गद्यपद्य-अँनुवाद एवं -हुनकं :टिप्पणी-लेखँ प्राप्त. होइत अदि। स्वयं 
हुनक अनुवाद ओ टिप्पणीलेखक गद्यरंचनामे: अन्तर बूझि पडतं अहि! प्रथम यदि कृत्रिम, 
निर्जीव ओ प्रभावहीनं अक्कि तँ दोसर अपेक्षाकृत सजीव ओ स्वाभाविक । द्रष्टव्य'थिक :- 


4- रहथि मिथिलामे वीरेश्वर नामक मन्त्री। से स्वमावहि'दाता ओ दयाशील । 
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से सभ दुर्गत ओ अनाथ लोकका इच्छा भोजन देआबधि। ताहिमे आलसी लाकहुकों अन्न 
देआबधि । ( 'पुरुष-परीक्षा'क "अलसकया"सॅ ) हु 


2- ई नलचरित नाटककर्त्ता महामहोपाध्याय सोदरपुरीय कटका गोविन्द मिश्र 
कवि थिकाहं अद्यापि जनिक सन्तान मिथिलामे गंगौली मनीगाहीक उत्तमे बसै थि ओ 
अनेक ग्राममे छथि से पंजिका पोथीसँ स्पष्ट अछि। ! सुकवि चणितामृत- ।300 सालक 
लेख पोथीसँ 

आधुनिक: गद्यक जनक घन्दाझाक गद्यक संग बाबू तुलापतिसिंह, म म 
मुकुन्द.झा बख्सी, म. म. जयदेवमिश्र आदिक गद्यक तुलना कएलासँ गद्यक स्वरुपमे तेहन 
विकास परिलक्षित नहि होइत अछि । अतः चन्दाझाक परवर्ती मेलहुँसँ हिनकालोकनिकँ 
पृथक्‌ उत्थानक अन्तर्गत परिगणित क्ररबाक कोनो कारण नहि अष्ठि। तुलनात्मक दृष्टिएँ 
निम्नलिखित गद्यक दृष्टान्त उल्लेखनीय थिक - 


4. -परिचारिका-सरकार मध्य आज एक तपस्वी लक्ष्मीकान्तशर्मा अपन अनेक 
कालक . तपस्याक. परिणामस्वरुप ई फल समर्पण कयलैन्हि er hr रस्कार ततवा 


_...-भेटलैन्हि जे ओ धनाढ्य भय दुहू सरकार ओ कुमारी ओ कुमार साहेवर्वे' आशीर्वाद दैत 
` घर गेलाह । [ तुलापति सिंह (859-94); 'मदनचरित उपन्यास सं] 


2. उत्तर -दिन पुनर्यथापूर्व दरबार. जाय पुराणश्रवणकाल निज शिष्य 
रघुनन्दनझांक पूर्ण विद्वत्ता ओ प्रतयुत्पन्नमतिकता सश्लाघ प्रशंसापूर्वक रानी दुर्गावतीर्से 
कहल, जेना जे घंटना गत दिन भेल छलैक। [ मुकुन्दझा बस्सी (860-98): 
“मिथिला भांषामय इतिहास' सँ] 


3. ध्रीमन्मिथिलेश मिथिलाक रत्न सनातनधर्मस्तम्भ, श्रौतस्मार्तसतातन 
धर्मेकृतत्प्र....:अन्यान्य“सज्जनगणसहित एहि सभा मंडपर्के सुशोभित करैत अपन अनेक 
कार्यके-छोड़ि. तथा सकल शरीर सुखसाधनक उपेक्षा कय केवल घर्मै सर्वेप्सित साधन 
जानि अनेक आधुनिकं अचिरकाल स्वागत करबाक कोनो सामग्री श्री विश्वनाथकै नहि 
छैन्हि। (म. म. जयदेव मिश्र, स्वागत-भाषण, ।329 साल) 


एहि. श्रेणीमे महावैय्याकरण दीनबन्धुझा (878-955), प. ब्रिलोचनझा 
(॥878-938), राजपण्डित बलदेवमिश्र (।887-964) प्रभूतिक गधक सेहो 
उल्लेख कएल जा सकैत अछि, मुदा उपर्युक्त उदाहरणमे बाबू तुलापतिसिहक गद्यरचना 
तुलनामे कतेक स्वाभाविक लगैत अहि, से ध्यातव्य धिक । 
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संस्कृताश्रित विकासशील गद्य- एहि प्रमेदक अवतारणा हम प्रथम भेदहिक 
विकासक सूक्ष्म अन्तरकै देखएबाक निमित्त कएल अछि। यद्यपि जीवनझा 
(।848-।92), म. म, परमेश्वरा (।856-924 ), मु. रघुनन्दनदास 
(।860-।945), त्रिलोचनझा  (॥878-॥928), म. म. मुरलीधरझा 
(॥868-॥929), म. म. गंगानाथझा (।87।-।94।) प्रभृति अनेक गद्यकार 
समसामयिक छलाह, मुदा हुनकालोकतिक गद्यशैलीमे अद्भुत विषमताक दर्शन होइत 
अछि। उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध नाटककार जीवनझा उपर्युक्त लेखकलोकनिमे सबसे प्राचीन 
छलाह, तथापि सरलता, स्पष्टता स्वच्छता प्रभृति सब दृष्टिएँ हिनक गद्य संस्कृताश्रित 
होइतहुँ अधिक आधुनिक ओ अधिक विकासशील लगैत अहि, शब्दचयन, वाक्यरचना ओ 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति-रीतिक दृष्टिएँ। तहिना म. म. परमेश्वरका ओ त्रिलोचनझाक 
गद्य कतेक नवीन लगैत छन्हि, से हुनकालोकनिक गद्यक निम्नलिखित दृष्टान्तक तुलनासँ 
स्पष्ट भए जाएत- 


।. ई स्वभावसिद्ध विषय विक जे जखन क्यौ राजा महाराजा कोनो स्थान पर 
नवीन अधिकार करे अछि तखन नवे-नव अपन सलीका चलबैत अछि। ककरो उच्च सीँ 
नीच बनवत अछि ओ ककरहु नीच सौं उच्च। (म. म. परमेश्वरझा 'सीमन्तिनी 
आख्यायिका' सँ) 


2. पूर्णअधिकारी ध्रुवक शुद्ध अन्तःकरणमे उक्त वाक्यावली निश्चल भावसे 
अंकित भै गेलन्हि। अतएव बालक धुव प्रसन्नवदन भेल सोत्साह कहलथिन्ह जे तखन 
आब हम तकरे प्रयत्न करब जाहिमे सर्वोच्च स्थान पावी। हमर भाय पिताक राज्य प्राप्त 
करु... ( त्रिलोचनझा : ध्रुवचारित'सँ ) 


संस्कृताश्रित विकासशील ग्यक श्रेणीमे म. म. मुरलीघरझाक स्थान विलक्षण 
अहि । व्यंग्यवक्रोतिपूर्ण मार्मिक शब्दविन्यास तथा उक्तिमंगिमा हिनक गद्यक विशेषता 
थिक, जाहि दृष्टिएँ ई मैथिलीमे एकमात्र गद्यकार कृथि। उपर्युक्त उद्धरणक संग म. म. 
मुरलीधरझाक गद्यक निम्नलिखित दृष्टान्तक तुलनासँ से स्पष्ट भए जाइत अहि । मुदा 
द्रष्टव्य थिक हिनक गद्यमे संस्कृतभाषाक सामासिकता, जे हिनका एहि कोटिक गद्यकारक 
रुपमे प्रतिष्ठित करैत अछि- 


की एहि मिथिलासँ देशोन्नतिक आशा.... अगुतैने बेटा-बेटी नहि, अगुतैने अन्न 
फल इत्यादि किछु नहि। अपन-अपन समय पाबि सब किक्कू होइत हैक, से होएवे करत। 
ताबत एतेक तेज स्पीडसे जनु हॉकल जाय। एहिमे बहुधा एक्सिडेन्सक भयक संभावना । 
( मिथिला-भाग । प.308सँ ) 
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म. म मुरलीघरह्माक भाषाक वास्तविक स्यरुप इएल चिक । कु १००७" 
गम्भीरताक अनुसार हिनक भाषा गम्भीर ओ पाण्हित्थक गारमासँ युक्त ज्य 
अहछि। द्रष्टव्य थिक हिनक 'मिथिला' ( ।337सात् बैसाख ) मै प्रकाशित मिक्ना शौ 

पलटा हायि, जनिकामे 

लेख। मुदा मुरलीधरहाक कोटिक गद्यकार ओहि युगे टा छ ल 
संस्कृतक प्रकाण्ड पाण्डित्य होइतहुँ, संवेदनशील साहसक मात्रा पर्याप्त कल। ॐ 
संस्कृताभित रहितहुँ मैथिली गद्यक शैलीमै नवप्रयोग कफल । 


विकसित भैथिली गद्य- विकसित गद्यक स्वरुप ।930 ई.क पश्यात्‌ स्र 
मेल। हमरा जनितै विकसित गद्यक दुइ गोट प्रतिनिधि गद्यकार ृयि- प्रो. रमानाथझा 
(१906-7 ) ओ भुवनेश्वरसिंह ` भुवन । ई दुनु व्यक्ति क्रमश मैषिली गद्यक दुइ भिन्न 
स्वरुपक प्रतिनिधित्व करैत कृथि-परम्परागत सस्कृतनिष्ठ मैथिली ध्वनिक अनुरूप 
विकसित गद्यक एवं प्रयोगशील गद्यक । 


' संस्कृताभ्रित विकासशील गद्यक जे चर्चा कएल गेल आहि, तकर तथा प्रा 
रमानाथझाक विकसित गक विकासयात्राकैँ जोडत कृवि म म गंगानाकष्मा, ज्यो 
बलदेवमिभ्र, हा. उमेशमिभ्र, ew अमरनायह्या, प॑. गिरीन्द्रमोहनमिश्न प्रभृति । जाहि प्रकार 
म. म. परमेश्वरक्षा, मुकुन्दहा प्राचीन होइतहुँ अपेक्षाकृत नव रीतिक गद्य लिखेत 
कथि, तहिना हा. गंगानायझा, हा. उमेश मिश्नस प्राचीन मेलहु सन्ताँ सरलता, स्पष्टता 
स्वच्छता, प्रभावोत्पादकता, शिष्टता ओ लयात्मकता आदि सब तरहँ अधिक नवीन छथि । 
ई तेथ्य अधिकः स्पेष्ट-भए जाएत यदि हमरालोकनि डा. भिन्नक संग डा. झाक गद्यक 
तुलना करी। पं. गिरौन्द्रमोहनमिभ्र, हा. अमरनाधझा ओ ज्यो. बलदेव मिश्रक गद्य एहि 
विकासक महत्त्वपूर्ण शृंखला थिक । 


प्रो. रमानायझामे आबि मैथिलीक संस्कृतनिष्ठ गद्य अपन पूर्ण प्रौढता प्राप्त कए 
लेलक। प्रो. झा अंगरेजीक गद्य-पद्चक मर्मज्ञ विद्वान्‌ तथा संस्कृत-भाषाक विज्ञ पण्डित 
छलाह, अतः .हिनक गद्यमे दुनू भाषाक सारभूत गुणक समन्वय भए गेल। हिनक गद्यक 
मुख्य विशेषता ओ थिक जकरा दण्डी 'कान्ति' ( ग्राम्य-दोषाभाव) कहने कृथि। एकर 
अतिरिक्त आन गुण तै अष्ठिए-सरलता, स्वच्छता, प्रभावोत्पादकता प्रभृति। अत एहि 
प्रकारक गद्य शिक्षितवर्गमे लोकप्रिय भेल । वैयक्तिक शैलीगत वैशिष्ट्य रहलहु सन्ताँ प्रो 
रमानाथझाक वर्गमे अवैत छथि मैधिलीक अधिकांश गद्यकार- स्व. मोलालालदास, श्री 
नरेन्द्रनाथदास (ज. ॥907 ), बाबू सक्ष्मीपतिसिंह (907-79), स्व. ईशनायझ्ा, श्री 
सुमनजी, प्रो. तन्त्रनायझा, हा. श्री कृष्णमिभ्र, श्री जयदेवमिभ्र, हा. श्रीजयकान्तभिध्न, प्रो 
राधाकृष्णचौधरी, श्री उमानाथझा, थ्री दामोदरझा, थ्री आनन्दमिभ्र, हा जयमन्तमिश्र, भी 
रमाकरजी, भी भक्तिनाथसिंह ठाकुर, भी गोविन्दा, हा. परमानन्दा, श्री हरिहरझा 
प्रभृति। कालमेदैँ ओ व्यक्तिमेदैँ एहि परिनिष्ठित ओ परिमार्जित साहित्यिक गद्यहु मध्य 
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यत्किचित्‌ मैद मेटि सकैत अछि, मुदा सामान्य प्रवृत्ति धरि समान अछि। वस्तुतः एहि 
प्रकारक गद्य अध्ययन, अनुशीलन ओ विवेचनक गद्य थिक; तथापि, कथाउपन्यास प्रमृतिक 
रचनहुमे'एहि प्रकारक गद्यक प्रयोग श्रीठमानायझा, व्यासजी, तन्त्रनायझा; श्रीगोविन्द झा 
प्रमृति करैत'क्घवि। मुदा पश्चात्‌ ताहिमे मेद आवि गेल अछि। एहि वर्गक गद्यक दृष्टान्त 
एहि ठाम उद्धत नहि कएल जाइत अछि कारण, एहि प्रकारक गद्य प्रचुरतया सहज 
रुपसँ उपलब्ध अछि। प्रो. रमानायझा द्वारा संकलित 'गद्यसंग्रह'सँ तकर क्रमबद्ध 
अनुशीलन एकहि ठाम उपलब्ध भए सकैत अषि। 


` विकसित गद्यक दोसर मेद हम कएल अछि प्रयोगशील गद्यक नामसँ। वस्तुतः 
स्वस्य प्रयोगशीलताक आधार पर सएह कोनहुँ-सजीव भापासाहित्यक नित नव नूतन 
विकास होइत रहैत अछि। भुवनजी मैथिली गद्यमे प्रयोगशीलंताक, दृष्ट्रिएं>अन्यतम्‌ कयि 
मुदा दिनक प्रयोगशीलता साहित्यिक मर्यादाक कतदु अतिक्रमण किसन अछि 
मुरलीघरझा' संस्कृताश्चित “होइतहुँ मैथिली गद्यकॅ' महत्त्वपृ 
तडिना भुंवनजी सेहों कएल। हिनक गद्यक विशेषता 
विद्रोह तथा अन्य. भौपाक्र॒ग्राह्य-गुणक -ग्रतिसम 
लेखनशैली ओं अमिव्यक्ति-कौशल आदि सब 
प्रयोगशीलताक “कारणे हिन्दी प्रभृतिक, कतेक शब्दके ग्रहण 
एहि पर पत्र द्वारा आपत्ति कएलासँ (द्रष्टव्य 'विमुति/ द्वितीय अ ४ 
उत्तर देल- "झाजी तिहन अतीत'क फेरस मुक्त मै; वर्त्तमान. वातावृष्टणुमेविचरण;करवि 
त॑ बड़ विशेष बात हो। मैविली ओहने एरिमित केन्द्रमे 'कहिआा धरि घुमतीह'। ई संमृद्धिव 
युग थीक। जें मैथिलीक अभ्युदय उचित त ठेठ मैथिलीक/ठाठ'. वनौने-काज-नहि घ्रलत। 
ओ समय आब गेल।” एहिसँ हुनक विचार-घाराक पता चलैत अछि। सरलता, स्पष्टता 
एवं प्रमावोत्पादकंताक दृष्टिएँ ओ व्यासशैलीक अनुसरण कएल तथा भावकॅ घ्यानमे ण्खैत्‌ 
तदनुरुप शब्द ओ वाक्य-रचनाक संघटन दिसि ध्यान देल। हुनक गद्यक निम्नलिखित दुइ 
गोट उद्वरणसँ डुनक गद्यशैलीक सर्वांगीण स्वरुपक परिचय भए-जाएत- :: 


4. 'दरभंगावाली गाड़ी देरीसँ पहुँचबाक कारणे'कैँ 'वाली'सँ खाली रखनहि 
काज सुचारु रुपैँ घलैत। ,अपन भाषामे “गाड़ी गेलि' लिखवाक परिपाटी अंछि। 
एहन-एहन उदाहरण और मेटत। 'तांड' कोन भांपाक शब्द थीक ! तँ 'तँव'. तरस तं हद 
मॅट हल, आब 'ताँड' आवि क' बिसैल। (किरणजीक “चन्द्रग्रहण'क आलोचना: 
'विमू्ति।-7) 


2. दलित, पीडित, जर्जरित, अपनानित और क्षुधितक अन्तर्ज्वाला हुनक आह, 
आब अधिक दिन धरि व्वर्व नहि जायत। दानव प्रकृतिक नग्न नर्त्तन क्षणिक विक । आइ 
शरद हमरा सैह दिव्य सन्देश दैछ। ( शरदक सन्देशः 'विभूति'-शरदंक ) 
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भुवनजीक गद्य ओ प्रो. रमानाथझाक गद्यक तुलना कप्लासँ दुनृक मृलमृत 
अन्तर स्पष्ट भए जाइत अशि। एहने वैयक्तिक प्रयोगशील नवीनताक दर्शन होइत अछि 
प्रो. हरिमोहनझा, यात्रीजी, किरणजी, डा. श्रीलक्ष्मणझा, व्रजकिशौरवर्मा प्रभूतिक गद्यम। 
नव पीढ़ीमे एडने गद्यकार छथि ललित, प्रो. मायानन्दमिश्र, प्रो धीरेन्द्र, राजकमल 
श्रीरमानन्द 'रेणू', जे मुख्यतः अपन गद्यक प्रयोग कथा-उपन्यासक रचनामे कएने वि । 


भुवनजीक पश्चात्‌ विकसित गक उल्लेखनीय प्रयोगशील गद्यकार छवि श्री 
यात्रीजी । ग्रामत्वदोपकैँ साहित्यिक मर्याद्रा प्रदान करबाक दृष्टिएँ मैथिली गद्यक विकासक 
इतिहासमे दिनक स्थान विलक्षण अछि। ई अपन कविते जकाँ अपन गद्यरचनहुम ठेट 
लोक-भाषाक प्रयोग कएने छथि आओर ओहिमे सदैव एकरुपता रखने कृथि। हिनक 
गद्यक निम्नलिखित दृष्टान्त ट्रप्टव्य थिक- 


कहलिअइन अन्तमे-हमरा तीनिए कट्ठा खेत अछि बउआ ! धन्य हिन्दी जे 


- पॉथ-डछ्यो गोटाक पेट घलइए ! से हिन्दीओ गद्य लिखड छी तँए निमहइए, ने त अगव 


कविवर भेने चारिओ दिनुका खोरसि की जुमतइ ? (पृथ्वी ते पात्रैः, ।954,'वैदेही सँ) 


वस्तुतः नवतुरिया लेखकलोकनि यात्रीजीक अनुसरण करबाक चेष्टा करैत 
छथि। मुदा प्रतिमा ओ योग्यताक अभावक कारणे ने तँ हुनकालोकनिक गद्य परिनिष्ठित 
संस्कृतनिष्ठ रहि पवैत अछि आ ने यात्रीजीक समान स्वाभाविक ओ मार्मिक प्रयोगशील 
भएं पंवैत अछि। 


अनुवाद- कोनहु भाषासाहित्यक विकासावस्थामे अनुवादक प्राचुर्यं होइत कवक । 


: अतः एजरा पाउण्डकं कथन अछि- 4 great age of literature is perhaps 


always a,great age of translation (Mak. lit New-page. /०/, 
7257 2 मैथिलीक गद्य-साहित्यक विकासमे अनुवादक योगदान सेहो महत्त्वपूर्ण अछि । 
मैथिलीक आधुनिक गद्य-साहित्यक विकासक आरम्भ चन्दाझा द्वारा 'पुरुष-परीक्षांक 
गद्यपद्य-अनुवादसँ मेल। ओहिसँ पूर्व फादर अनटोनिओ वाइबुलक अनुवाद मैथिली 
बोलीमे कएने छलाइ। पश्चात्‌ पत्रकारिताक आरम्भ भेलासँ पत्रसममे अनूदित साहित्य 
सेहो प्रचुर मात्रामे छपर लागल। आरम्भे अनुवाद मेल संस्कृतहिक, उपनिषद्‌, पुराण, 
धर्मशास्त्र प्रमृतिक आओर मैथिलीक आरम्मिक कथा-साडित्यक एहन अनुवाद पर 
आधारित भेल। संस्कृत नाटकहुक अनेक अनुवाद मेल, जकर चर्चा गतप्रकरणमे कएल 
गेल अंदि। बाबू कषमधारीसिंह “शकुन्तला क मैथिली अनुवाद ।98 ई मे कएल जे 
तत्कालीन पैथिली गद्यक उत्कृष्ट उदाहरण थिक। संस्कृतक पश्चात्‌ बंगलास अधिक 
अनुवाद मेल तथा अनुवाद मेल अधिकांश बंकिमचन्द्र, ईश्वरचन्द्र, शरदचन्द्र, रवीन्द्रनाथ 


` ठाकुर आदिक लेख-कथादिक। हिन्दीसँ सेहो किंकु अनुवाद मेल। शशिनायझाक 


मैथिली साहित्यक इतिहास 336 


कलिघर्म-प्रकाशिका हिन्दी-नाटकक्रेहिक अनुवाद छल। एम्हर आन-आन 
भाषा-साहित्यक अनुवाद सेहो मेथिलीमे भए रहल अछि। एहि क्षत्रे प्रमुख अनुवादक 
मनाह प्रो श्री प्रबोधनारायणसिंह, श्री हंसराज, श्रीमती इलारानी प्रभृति। मुदा ई 
अनुवाद सब प्रायः मेल हिन्दीअहिक माघ्यमसँ । 


अनुवादक एहि प्रक्रियामे अंगरेजी साहित्यहुसँ समय-समय पर अनुवाद मेल, 
जकर संख्या अधिक नहि अछि, मुदा जाहिसँ मैथिली गद्यक अभिव्यक्तिमे बड़ नवीनता 
आणल तथा ततेक नव-नव शब्दक प्रयोगक आरम्भ भेल जे पूर्व नहि होइत छल, यथा, 
सन्धिकाल' 'स्वमाव ओ वातावरण' 'कल्पनाशील साहित्य आदि। एहि प्रकारक नव 
शब्दक आगम बंगलाक अनुवादसँ भेल अछि तथा एहिसँ मैथिली भापामे नवीन प्रकारक 
मार्दव ओ अभिव्यक्ति-कौशलक दर्शन होइत अछि। अंगरेजीसँ जाहि कृतिक अनुवाद 
मेल अल्लि ताहिमे 'मिना', 'भूतक छाया', 'चोर', 'सलोमा' प्रभृति नाटकक' अतिरिक्त श्री 
दीनानाथझाक 'वेकफिल्डक पादरी' एवं 'अवसिनियाक राजकुमार रसेलस', स्व. 
जलेशवरसिंहक 'शेक्सपियरक नाट्यकथा', श्री उमानाथझाक चैपेकक 'मदर' श्रीरमानन्द 
ठाकुर ओ वैद्यनाथ चोधरीक 'इसोपक नीतिकधा', श्यामानन्द सिंहक 'गुड अर्थक 
“जीवन-भूमिः प्रभृति प्रमुख अछि। परंच एहन अनुवाद पुस्तकाकार कमे प्रकाशित भए 
सकल अहि । * 


मैथिली गद्य-साहित्यक प्रभेद | 
वधेली गद्य-साहित्यकें दुइ मागमे प्रमुख रुपसँ ओ प्रत्येक भागकँ निम्नलिखित 
मुख्य-मुख्य उपभेइमे विभक्त कए सकैत छी। ।. मनोरंजनक साहित्यः (क) 


कपालाहित्य-उयन्याउ ओ गल्य तथा शब्दचित्र ओ रिपोर्ट-ताज़. (ख.) यात्रा 2 
ज्ञानः वर्द्धक साहित्य ! (क)  जीवनी/स्मरण, परिचर्या प्रभृति, (ख) अनुसन्धान, 


अनुशीलन ओ आलोचना, (ग) इतिहास भूगोल, ( घ) धर्म ओ दर्शन। एहि ठाम ध्यातव्य 
थिक जे मनोरंजनक गद्य-साहित्यक अन्तर्गत परिगणित विवेचनात्मक निबन्धमे 
ज्ञानवर्दनाक अंश सेहो प्रचुर मात्रामे रहैत छैक। तहिना ज्ञानवर्द्धक गद्य-साहित्यमे 
परिगणित जीवनी, संस्मरण ओ परिचर्या तथा इतिहासंमे मनोरंजन करबाक तत्वक सेहो 
प्राचुर्य रहैत छक । अतः ई विभाजन उद्देश्वक प्रधानताकेँ घ्यानमे रखैत कएल जाइत 


छक । 


कथा-साहित्य द त 
मैथिली कथा-साहित्यक आरम्भ संस्कृतक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कथाक अनुवादसे 
भेल। चन्दाझाक 'पुरुष-परीक्षाक अनुवादक पश्चात्‌ म. म. 'मुरलीघरझाक 'मित्रलाम 
हितोपदेशः (906-29) 'महाभारंतक अनुशानपर्वं (॥906 ), «बाबू क्षेमधारीसिंहक 
'जकुन्तला (।98 ), डा. उमेशमिश्रक “नलोपाख्यान (।99 ) ओ “श्ष-पाण्डवर्संवाद' , 
त्रितोचनहाक “उद्योगपर्व ˆ गणनाथझाक 'आदि-पर्व'क अनुवाद प्रभृतिक चर्चा कएल जा 


५ | 


oa 
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सकैत अछि। एहि अनुवादक परम्परामे पश्चात्‌ जे कार्य मेल से अपेक्षाकृत अधिक 
सफल मेल। एडि वर्गमें भुवनजीक भिघदूत' क, जगदीशमि्रक “वाल्मीकीय रामायण क, 
डेदीझाक 'कादम्बरी'क, जीवनझाक नैषध' प्रभृतिक चर्चा कस्ल जाए सकैत अछि। 
संस्कृत-व््याक आधारहि पर मौलिक ओ मावानुवादक मध्य-मार्गीव कार्य सेडो मेल 
अछि। एडि वामि लालदासक 'पतिदताचार', म. म. मुरलीधरझाक 'अर्जुनतपस्या', प 
त्रिलोचनझाक 'शकुन्तलोपाल्यान, रामविदारीमिश्रक अनेक पौराणिक क्या. 
गंगाघरमिश्रक 'एक प्राचीन समयक राजा शशांकप्रकाश', कुलानन्ददासक 'नलदमयन्ती' 
आदिक चर्चा होएत। मुदा एडि श्रेणीमे रमानन्दठाकुरक 'संश्षिप्तलहाभारतसार' (।920 ) 
औ प्रो. तत्त्रनायझाक 'हितोपदेशसार' क विशेष रुपसँ उल्लेख कर सकैत छी। एडि 
प्रकारक अनुवाछूदृष्टिएँ 967 ई.मे प्रकाशित प. राजेश्‍वरझाक उर्वशी ओ 
'विद्याधरकया'क सेहो विशेष रुपसँ उल्लेख कर सकैत छी; कारण, एहि अनुवादमे 
मैथिली गद्यक स्वभावक रक्षा मेल अछि तथा कया करबाक रीतिमे रोचकता आएल । 


दोसर भ्रेणीक आरम्मिक मैयिली कया-साहित्वक रचना मेल अपेक्षाकृत 
अधिक मौलिक रीतिएँ उपाख्यान ओ खण्डकाव्य-प्रणालीमे, जाहि मध्य कथा ते अवश्य 
संस्कृत-साहित्यसँ लेल गेल अहि, मुदा कथाक नियोजना ओ कहबाक रीति कथाकारक 
मौलिक वस्तु थिक। एहि कोटमे हरिनारायणझाक 'सुदर्शनोपाख्यान ओम्‌ म्‌ 
परमेश्वरझाक “सीमिन्तनी आख्यायिका' अधिक प्रसिद्ध अछि। एहि अणीमे आधुनिक 
विकसित गद्य ओ कवित्वपूर्ण शैलीमे रचित प्रो. रमानायझाक 'उदयनकवा' ओ 
वररुचिककथा'क चर्चा कएल जाएत, जकरा पुरान रीतिक कथा पर आधारित लघ 
उपन्यास कदि सकैत ही। काव्यानुशासनक 7म ओ 8म सूत्रक टीकाक अनुसार ई 
खण्डकथा धिकः कारण, ई दुनू कथा 'कथासरितसागर क प्रसिद्ध दृत्तान्तक आधार पर 
लिखल गेल अहि ओ मध्यक ओहि ओहि उपाख्यानकेँ नहि लिखल गेल अछि जकर 
नायकक चारित्रिक विकासक हेतु कोनो आवश्यकता नहि छलैक। स्थान-स्थान पर 
भावानुवाद मेलडु सन्ताँ ई दुनू लेखकक मौलिक कृति सएह कहल जाए सकैत अछि। 
एही श्रेणीमे श्रीकृष्णठाकुरक चन्द्रप्रभा', बाबू तुलापतिसिंहक 'भदनराज-चरितउपन्यास' 
तथा तेजनायझाक 'नरोत्तमकधा' क सेहो चर्चा होएत। एतहि श्रीमती जयन्तीदेवीक 
मिथिलामे प्रचलित व्रत-उपवासादिक कधा-संग्रह “आराधना' (।97। )क सेहो उल्लेख 
होएत जक़रा लेखिका रोचक ओ प्रांजल भाषा- शैलीमे प्रस्तुत करल अछि। एखन घारे 
साधारणत: परम्परासे लोकजिहृवामे जीवित व्यावहारिक एहि रीतिक कथाक संग्रह भए 
गेलासँ एकटा पैघ अमावक पूर्ति होइत अङि। 


कथाक आरम्मिक विकासमे संस्कृतक अतिरिक्त अंगरेजी ओ बंगलाक कथाक 
अनुवाद सेहो बड़ योगदान देलक। अंगरेजीसँ इसोपक नीतिकथा ( दुड्गोट ), 
शैक्सपियरक 'टे्पेस्ट'क 'कमला', गोल्डस्मिथक 'बेकफिल्ड पादरी' ओ जानशनक 
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“राजकुमार रसेलस' आदिक अनुवाद कएल रमानन्द ठाकुर, वैद्यनाथ चौधरी, डा. 

उभेशमिश्न, दीनानायझा प्रमृति। तहिना बंगलासँ अनूदित भेल शिवनन्दन चौधरी ब्रा 
'कपालकुण्डला' ओ 'मृण्मवी', काशीनाथझा द्वारा *मायाशंकर' 'युगलांगुरीयं ओ 
“राजपूतजीवन संध्या, जीव्ठमिश्र द्वरा 'विधित्र रहस्य॑, छेदीझा द्वारा ' महाराष्ट्र 
जीवन-प्रभातं ओ 'सीतावनवास', सुमनजी द्वारा 'दर्धू्ण' "निष्कृतिं ओ {युगलांगुरीयं, 
भुवनी द्वारा 'विषवृक्ष', श्रीव्यास जी द्वारा 'बाभनकबेटी' आदि आदि। एम्हर आबि 
अन्यान्य भारतीय भाषाक अतिरिक्त रुसी भाषाक उत्कृष्ट कथासभकेँ: विशेषतः 
टालस्टायक कथाक अनुवाद करबा दिसि अधिक प्रवृत्ति देखि रहल हि। एहि क्षेत्रमे श्री 
गंगानायझा, श्री हंसराज, प्रो. रमाकान्तमिश्र, विनयगोपालझा, प्रभृतिक कार्द उल्लेखनीय 
मेल अछि। 988 ई. मे डा. रामदयाल राकेश द्वारा अनूदित 'सात जापानी कवा' क सेहो 
पुस्तकाकार प्रकाशन भेल अहि । 


संस्कृत-अंगरेजी नाद्य-कथाकैँ संक्षेपमे प्रस्तुत करबाक दृष्टिएँ 
'नाट्य-कथासार मे प्रकाशित प्रो. तन्त्रनायझा ओ हा. दुर्गानायझा 
“श्रीशक सम्मिलित कार्यक उल्लेख कएल जा सकैत अहिं। एडि पुस्तके शेक्सपियरक 
हैमलेटक अतिरिक्त कालिदासक तीनू नाटक, भवमूतिक 'मालतीमाधव'ओ हर्षक 
'नागानन्द'क कथाकेँ मौलिक, रीतिएँ रोचक शैलीमें लिखल गेल अहि । एहि ठाम 
संस्कृतक प्राचीन धार्मिक कथा नवीन रुपै प्रस्तुत करबाक दृष्टिएँ महारानी राजलक्ष्मीक 
श्रीमद्भागवत पर आधारित 'श्रीमद्भागवत-प्रकाश' (968-69 ) ओ रामायणक पाँच 
गोट शरणापन्न-कथाक संग्रह 'विभीषणशरणापन्न (972) सेहो उल्लेखनीय बिक 
आओर से अभिव्यक्तिक प्रौद़ता एवं कथा कहबाक मौलिक रोचक शैलीक कांरणे। 


एहि प्रकार आधुनिक रीतिक मौलिक उपन्यास ओ कथाक विकास भेलहु 
सन्ती प्राचीन रीतिक अनूदित ओ मौलिक रीतिक कथाक अभाव नहिं अछि जे 
कथासाहित्य नवीनताक दिसि उन्मुख करबामे बड़ योगदान दैत रहल अछि। 


उपन्यास :- मैथिलीमे उपन्यास बड़ लोकप्रिय मेल अछि एवं अद्यावधि 
शतावधि उपन्यास पत्र-पत्रिकामे अथवा पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित भए चुकल अछि। 
।967 ई. धरि प्रकाशित उपन्यासमे प. जनार्दनझा 'जनसीदन'क निर्दयी सासु 
(974), शशिकला (95), 'कलियुगीसंन्यासी वा ढकोसलानन्द॑ (।92| ), 
'युनर्विवाह' (926) एवं द्विरागमनरहस्यं (945-46), जीवहभिश्रक “रामेश्वर 
(95), रासबिहारी लालदासक “सुमतिं (।98), भोलक भनुष्यक मोल 
(१920), ओ विवाह, पुण्यानन्दझाक नियिला-दर्पण (।925), डा. काँचीनायझा 
'किरण॑क  'चन्द्रग्रहण' (932), प्रो. हरिमोहानझाक “कन्यादानं (933) ओ 


"द्विरागमन! (१945), बाबू लक्ष्मीपतिसिंहक 'चागुण्डा (।933), कुमार गंगानन्दसिंहक 


५ 
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अगिलही (।935), हरिनन्दन १ 
, हेरिनन्दन ठाकुर 'सरोज'क 'माघवीमाद 
बाबुगंगापतिसिंहक ‘, पव ६ 
क क 'सुशीला' (943), योगानन्दझाक 'भलमानुस' ( । नवर 
पवित्रा (966 ), ब्रजनन्दनक 'असहाय जाया' ( 946) श्री वैद्यनाथ 


'पारो' “नवतुरिया' मिश्र यारी 
bs (946), रेया' (॥954 ) एवं “बलघनमा' ( 967 ) अपरत 
यबार (946), श्री उपेन्द्रनाथझा 'व्यास'क 'कुमार' ।546 i श्री 


अवधनारायणझाक 'वनमानुष' (947), श्रीचतुराननक 'कला' ।9 श्री 
बदरीनारायण दासक 'घन्द्रकला' (950), हा. शैलेन्द्रमोहनझाक तिमा | i950 
एवं 'मधुश्रावणी' (॥956 ), श्रीअमरजीक 'वीरकन्या' (950) एव बिदा 
६ ॥963), स्व. ब्रजकिशोरवर्माक 'अनलपय' (964), 'विद्यापति' ( व) ४ 
rani (967-68), श्री गणेशचन्द्रझाक 'कृष्णक हत्या (।95 जि 
है (॥957), ऋृत्रधारीलालदासक आन्दोलन (958 ) जोत रात कक 
क्षत (958), राजकमलक आदिकथा (958) एव 'आन्दोलन' 
(3967-68), श्रीसोमटेवक 'घानोदाइई' (।959) एवं 'ब्रहमपिशाच' । ॥ 
श्रीमायानन्दमिश्रक 'बिहाडि पात आ पाथर? (960) एव खोत ओ चिड । 690, 
शेफालिकावर्माक उपनामसँ प्रकाशित शेखरजीक 'त5र पट्टा ऊपर पटटा? ( | कह 9 
श्रीधीरेश्वरक 'भोरुकबा' (965), ललितक पृविवापुत्र (१965), स्व काका 
ह ल “नहला (पर दहला (960), श्रीरमानन्द रेणुक 'दूधफूल' {।967 
जीवकान्तक 'पनिपत' (967 ), श्रीमतीश्यामझाक 'बिनु मायक बेटी" ( । हु 


श्रीविन्देश्वरमंडलक 'बाटक भैँट गछ? र 
we जिनगीक गेँठ' (967 ) प्रभृतिक उल्लेख कएल जाए 


967 ई.क पश्चात्‌ तीस गोटसँ “ 
वित FV तळा अधिक, eas कब हक 
। * में प्रकाशित व्यासजीक दूपत्र» श्री विनोदक 'नयनमणि' श्री कुंवरकान्तक 
सेहन्ता', श्री सूर्यनारायणक 'ग्रेजुएट गर्ल । थ्री विद्यानाथझा 'विदित' क श्री 
ol ता श्री श्वामानन्द ठाकुरक 'दिदेसरा', श्री की न 
Do 40७०. श्री रामचन्द्र चौधरीक 'वन्दिनी-वधू' एवं थ्री घीरेश्वरझा 
॥970 मे प्रकाशित श्रीमती ती गज मिड मळ 
'अभिशप्त', मणिपद्मेक ज ल बा ropes 
; a न ८ जय, ओ 'कोब्रा गर्ली, डा. बी. झाक 'जनम-जनम 
Fk च क्म ae 'पीअर गुलाब छल ', राजकमलक 'एक अनार: एक 
क री कळी डर ह उत रंजना' १97 ई.मे प्रकाशित श्री प्रभास कुमार 
ws, वकान्तक “नहि, कतहु नहि, ।972 ई. में प्रकाशित श्री 
(>. ५७०२ ॥973 ई.मे प्रकाशित श्रीगंगेशगुजंनक 'पहिल लोक, डा 
रती जागि उठल', मणिपद्मक 'नैकादनिजारा' , श्री सुशीलक 'घड़ारी' 


मणिपद्मक “राजा सलहेस', 
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आओ श्रीजयन्तीदेवीक 'अनुपमा' एवं 974 ई.मे प्रकाशित पराशरक “दरिद्रहिस्मरि' । 
तत्पश्चातक प्रकाशित उपन्यास सबहिमे श्रीप्रभासकुमार चौधरीक 'हमरालग रह ? 
(॥977), ओ 'नवारम्भ' (।979), मणिपद्मक 'लवहरि-कुशहरि', "रइआरणपाल', 
“भारतीक बिलाड़ि' (978 )ओ 'फुटपाथ' (978 ), बाबू लक्ष्मीपतिसिंहक 'फचवटी' 
(978 ). श्री मार्कण्डेय प्रवासीक 'अभियान' (979 ) एवं श्री सुधांशुशेखर चौधरीक 
कू इतहा संसार (978 )। तत्पश्चात्‌ प्रकाशित उपन्यास थिक श्री मती लिलीरेक 
'मरीचिका (प्रथम भाग, ।98१, द्वितीय भाग, 982), डा. चन्द्रनारायण मिश्रक 
'बालादित्य॑ (98 ) एवं बैशाखी पूर्णिमा (982), श्री गिरिधर झा 'विकल'क 
'औँगनक रेखा' (98) ), थी प्रमासकुमार चौधरीक 'बाबा पोखरिमे कतेक मछरी' 
(१98 ). श्री सुशीलक “गामवाली' (982), श्री घौरेन्द्रक 'ढुमुकि बहू कमला 
(982), श्री विभूति आनन्दक 'पराजित-अपराजितं (॥982), हा. 
शिवाकान्तठाकुरक चकोर चाहय धान' (982), श्री मार्कण्डेय प्रवासीक हन 
कालिदास' (983), श्री सुधांशु शेखर चौधरोक “निवेदिता” (:983), भी 
श्यामानन्दठाकुरक “नीचा. मुँह (983), श्री प्रदीपविहारीक 'गुमकी ओ बिहाड़ि' 
(॥983) एवं 'विसूवियस' (986), श्रीमती उषाकिरण खाँक अनुत्तरित प्रश्न 
(984) एवं 'दूर्वाक्ष / (987), श्री रविकान्त नीरज॑क “जिन्दावाद जिन्दाबाद' 
(985), मणिपद्मक “नागभूमिं (985) एवं' आदिम गुलाम (987), श्री 
मायानन्दमिश्रक 'मन्त्रपुत्र (।986), श्री नवीन चौधरीक “बाट ओ बटोही' एवं पं. श्री 
योगेश्वरमिश्रक “श्यामाक करुण कथा' (987 )। 


एकरा अतिरिक्त सुमनजीक 'माला', स्व. ईशनाथझाक सेवा, भुवनजीक 
'समाज!. श्री भीमेश्वरसिंहक 'विभुति'मे प्रकाशित युगप्रेवर्त्तकक उपनामंसँ सन्ध्या 
प्रभूतिक सेहो नामोल्लेख्स कए सकैत छी । मुदा एहिमे अधिकांश अप्राप्य अछि एवं जे 
आंशिक रुपैँ प्राप्य अहि ताहिसँ उपन्यासक स्वरुप स्पष्ट नहि होइत अछि। 


मैथिली उपन्यासक आरम्मिक स्वरुप जनसीदनजी, जीवछमिश्र, 
रासबिहारीलालदास, पुण्यानन्द, भोल, किरणजी आदिक उपन्यासमे देखल जा सकैत 
अहि। एहि श्रेणीमे बाबू लक्ष्मीपतिसिंह, श्रीव्रजनन्दन आदिक उपन्यासक सेहो गणना 
कएल जा सकैत अछि, यद्यपि एहि रचनासभक प्रकाशन बड़ पाँ आबि भेल। एहि सभ 
उपन्यासक उद्देश्य मेल समाज-सुधार एवं मनोरंजन । एहिसभमे नहि तँ चरित्र-चित्रणक 
सम्यक्‌ विकास दिसि ध्यान देल गेल आने समाजक यथार्थ वातावरण-सृष्टिदिक चेष्टा 
भेल, केवल कथाकेँ कहबाक प्रवृत्ति घरि लक्षित होइत अि। यद्यपि पूर्वपक्ष आरम्मिक 
उपन्यासकार कथा-वस्ु्कैँ उचित रुपभे प्रतिपादित करबामे विशेष पटु बूझि पढैत इथि 
तथा तदनुरुप परिस्थितिक निर्माण सेहो सभ्यक्‌ रीतिएँ करैत कृथि, मुदा अधिकांश कधा 
रोमांटिक अछि ओ जकर विकास संयोग पर आधारित अछि एही दृष्टिएँ आरम्मिक 
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उपन्यास ओ नाटकक कथावस्तुक विषय ओ शैलीमे विशेष अन्तर नहि अछि। एहि सम 
कथावस्तुमे प्रेम, समाज-सुधार ओ नवयुगीन आदर्शक स्थापनाक चेष्टा मेल अछि। स्व 
जीवछ मिश्रक “रामेश्‍वर? यद्यपि 95 ई. में प्रकाशित मेल, किन्तु रचना-कालक दृष्टिएँ 
एकरे मैथिलीक प्रथम उपन्यास कहल जाए सकैत अञ्लि। एहिमे श्राद्धादि मध्य 
व्ययाधिक्य सामाजिक दोपक उद्घाटन मेल अछि जकर कारणे रामेश्‍वरकॅ कतेक 
परामव उठबए पड़लैन्हि। “सुमति मे सेहो विवाह प्रभृतिमे अनावश्यक व्ययाधिक्यक 
कारणे पारिवारिक परामवक वर्णन मेल अछि तया ओहि पराभवकैँ सुमतिक समान नारी 
कोना सम्हारैत कायि, तकरहु उल्लेख मेल अछि। एहिमे उचितवक्ता पात्रक सृष्टि कए 
लेखक कथावाचक-शैलीमे स्थान-स्थान पर उपन्यासक उद्देश्यक दिसि पाठकक ध्यान 
आकृष्ट करबैत रहैत कृथि। मुदा ई उपन्यासकलाक कसौटी पर बड़ निर्बल सिद्ध होइत 
अहछि। वस्तुतः उपन्यासकलाक प्रथम आमास मेटैत अछि जनसीदनजीक “शशिकला मे, 
'परंच एहि उपन्यासक सात परिच्छेद मात्र प्रकाशित भए सकल । एहि उपन्यासमे सर्वप्रथम 
वातावरणक यथोचित निर्माणक चेष्टा मेल तथा कथावस्तुक सुनियोजित विकास दिसि 
सेहो ध्यान देल गेल। एहि मध्य शशिकलाक पिताक बेटीक विवाहक चिन्तासँ लए घटक 
सुन्दरठाकुरक शशिकलाक सम्मावित वर-पक्षक लोकक संग विवाहक वात्तां धरिक 
वर्णन भेल अछि।. एतबा संक्षिप्त होइतहुँ एहिमे पहिले बेर उपन्यासकलाक बीज 
अन्तर्निहित भेटैत अछि। एहिमे जनसीदनजी भारतीय सांमन्तसेवीलोकनिक -परवशता तथा 
पाश्चात्य-रीतिक शिक्षाक प्रतिफलक चित्रण यथार्थ शैलीमे कएने कायि, जेहन पूर्व नहि 
भेल छल। “निर्दयी सासु मे पुतहुक प्रति सासुक स्वाभाविक ईर्ष्याक वर्णन मेल अहि, 
जाहिमे मनोवैज्ञानिकताक नीक जकाँ निवेश मेल अछि। अन्य उपन्यासमे जनसीदनजीक 
'पुनर्विवाह' विशेष सफल मेल अछि आओर ई. हिनक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहल जा 
सकैत अहि । एहि मध्य ज्योतिषी भवनांथझाक पुनर्विवाहक वर्णन अष्टि जे मृत्युशय्या पर 
पड़लि प्रथम पत्नीक प्रतिवाद कएलहुँ सन्ताँ करैत छथि । पुनर्विवाह कारणे -पण्डितजीक 
जीवनमे केहन परिवर्तन अबैत अछि तथा कोन प्रकारे? पश्चात्ताप आगिमे जरैत ओ 
अपन कुकर्मक फल भोगैत छथि, तकर चित्रण एहिमे बड़ स्वाभाविक रीतिएँ मेल अघ्लि। 
अतः एकरा मैथिलीक प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास सेहो कहि सकैत छी । एडि उपन्यासक 
उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट अछि कारण, उपन्यासकार पुनर्विवाहक दोषकेँ कए 
हज अछि। एहि प्रकार रासबिहारीलाल ओ जनसीदनजी दुनूक रका आफ 
तिक उपन्यासकलाक आरम्भिक स्वरुपक दर्शन होइत अछि। मुदा ओहि मध्य 


चरित्र-चित्रण ओ कथावस्तुक सन्तुलित विकांसक 

सूक्ष्मताक अभाव अछि आ” 
सूक्ष्म nei विश्लेषणक सेहो विन्यास नहि भए पाओल अछि। डा. हा 
रमण' "निर्दयी सासु' ओ पुनर्विवाह' केँ 'मिहिर' सँ संकलित कए एकत्र पुस्तकाकार 
छपबाए देल अछि, जाहिसँ एकर अनुशीलन सुलभ भए गेल अष्ठि। 


भोलझाक 'मनुष्यक मोल' ओ “विवाह'क कथामे उद्देश्यक प्रतिपादन अपेक्षाकृत 
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अधिक सुनियोजित मेल अळि। मनुष्दक मोल मे कुलीन घरमे दिवाह करबाक प्रदृत्तिक 
कारणे परिदारक पराभवक वर्णन मेल अडि। हर्पनायक विवाह हुनक पिता भलमानुसक 
परिवारमे कस्दैत हविन्ह, जाहि कारणे हुनका अपन सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचर पडत हेन्दि। 
हर्षनाय जीक्कार्जनक हेतु कलकत्ता जाइत छथि ओ मनोरमा अपन नैहर, जाहि ठाम ओ 
पतिक निर्धनताक कारणे सब दिसिसँ उपेक्षित होइत रहेत छवि। अन्ततः ओ अपन 
पतिङैँ अपन दुःखक सूचन््रक हेतु पतर लिखत कृषि जे पता अशुद्ध रहबाक कारणे सुरि 
आपस चल उत अछि ओ स्कर मेद खुजलासँ खाए-दापक अनर्गल गंजन सहैत छूवि। 
दुर्व्यवहार असह्य मेलाक कारणे मनोरमा अन्तने आत्महत्या कर लैत इवि। 'विदाह ने 
बालदिवारक दोपक निरुपण भेल अदि। ई भोल्यक अपेक्षाकृत निर्बल उपन्यास थिक। 
डिनका कयाक संघटन, चरित्र-च्त्रिणक विकास ओ उद्देश्वक प्रतिपादनमे अधिक 
सफलता मेटल छन्हि, मुदा जनसीदनजीक अपेक्ष्य दिनक भाषा अधिक निर्बल छैन्हि। 


छिकनन्दइगक “निविलादर्पज क एक भाग प्रकाशित भर सकल ॥925 ई.मे। 
एहि पर बंगलाक प्रभाव अत्यधिक परिलक्षित होइत अछि। एदि वर्गने गंगापतिसिंहक 
“सुशीला एवं त्रजनन्दनक 'असहाय जायां उपन्यास सेहो अदैत अछि, जाहि मध्व मैविल 
नारीक असहाय जीवनक दुःखद चित्रण मेल अछि। बाबू गंगापति सिंडक 
'ज़वचन्द-पराजयं एवं लब्मीपतिसिंहक 'चामुण्डा ऐतिहासिक पौराणिक उपन्वास विक। 
एहि मध्य कथाक संघटन, चरित्रचित्रण एवं आत्ममर्वादाक रक्षाक महत्वक सफल 
प्रतिपादन करवाक दृष्टिएँ 'चानुण्डां विशेष उल्लेखनीय विक। हरिनन्दनठाकुर 
'ाधवीमाधव मे रोमाण्टिक कथा कहल अछि। एहि मध्य माघव-माधवीक प्रयम दृष्टिमे 
परस्पर आकर्षण एवं अगणित बाघा-बन्धनक पश्चात्‌ दुडूक मिलनक कया वर्णित मेल 
अछि। एहि सममे आरम्भिक कालक विकसित होइत उपन्यास-कलाक स्वरुपक दर्शन 
होइत अङि। एही दृष्टि किरणजीक उपन्यास 'चन्द्रगहणं क सेहो एहि ठाम चर्चा कसल 
जा सकैत अछि। एहि मध्य मुसलमानी गुण्डाक हाथसँ स्नानक समय सिमरिवाघाटमे 
युवतीक रक्षाक वर्णन मेल अहि। एहि उपन्वासक मुख्य गुण विक रोचकता एवं एकर 
उद्देश्य स्त्रीगणकैँ मेला-ठेलामे जएवाक दुर्गुणसँ अवगत कराएब विक, मुदा एकर 
स्थान-स्थान पर स्वाभाविकताक बड़ अभाव अछि। मुसलमानी पात्रसँ हिन्दीमे गप्प 
करबाओल गेलैक अछि से उचित नहि प्रतीत होइत अहि, कम-सँ-कम मैथिलीमिश्रित 
हिन्दीक प्रयोग उचित ङलैक । दोसर, अपडूता रमणीक मुक्ति-लाभक पश्चात्‌ जेहन वर्णन 
अछि से स्वामाविक नहि कहल जा सकैत अछि। भाषा सेहो अपरिमार्जित अछि। मुदा 
तबा तँ निश्चित रुपसँ कहल जा सकैत अछि जे 'चन्द्रग्रहण आरम्मिक उपन्यासक 


विकसित रुप विक । 


चन्द्रग्हण' घरि विषयवस्तुक व्यापकता ओ ओढिमे निहित वस्तुक 
सांगोपांगताक दृष्टि वास्तविक अर्थमे कोनहु उपन्यासक रचना नहि मेल छल। बड़ 
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अधिक तै एहिसँ पूर्वक कृतिके दीर्घ कथाक संज्ञा दए सकैत छ । उस्तृतः फिन बेर 
वास्तविक अर्वने उपन्यासक रचना कएल प्रो. हरिनोहनह्या आपन `कन्बादान ऊ हि 
कुमार गंगानन्दसिंह अपन 'अबिलही क जे अन्ततः अपूर्णे रहि गेल तथा प्रो रमानाबदङक 
झब्दमे, यदि ई पूर्ण भेल रहितए तै प्राय आइओ ओ उपन्यासकल्क्रक दष्ट्टि मेळिल्केक 
सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहितए। ॥ 


मैथिली साहित्वङैँ सोकप्रिद बनएबामे प्रो हर्मिहनझाक `कन्कादान क ब्ह 
महत्त्वपूर्ण स्थान अकि। एहिसँ मैथिली भाषा-भाषी शिक्षित जस्समुदादक उत्क 
मनोरंजन मेल, तता मैथिली साहित्यक कोनहू अन्व कृतिं नहि | इड्न 
अंगरेजी-भिक्षित चण्डीचरणमिश्य्क कथा दर्जित अङि! ओ अगरेजी सम्बल ससस 
एतेक रँगि जाइत छवि जे हुनका सामाजिक वस्तुस्यितिक विस्मरण भए जाइत केन 
हुनक विवाह ग्राम्वबाला बुच्यीदाइसे होइत अक्रि ते हुनक स्वप्नभग होडत न्ह ओ 
अपन पत्नीकै परित्याग कर चतुर्वीक राति जे विदा मर जाइत थि से पुन नाहे घुरेत 
हृथि। प्रो. झा एहि उपन्यासमे मैथिल समाजक विकृति माऊक स्त्रि ऊफ क 
समाजक दोषटाकैँ स्फुट कर देखाओल। एहिसे मेक्ल बासिकाडैं झगरेजी रोलिलँ 
शिक्षित करबाक महत्त्वक प्रतिपादन मात्र भेल । एही कारणे हिनक बह आलोचना कस 
गेल। अतः प्रो. झा लोकनतसे प्रभावित भर ।3 वर्क पश्चात्‌ 'द्विराबननंक रचना 
कर्ल तथा जाहि समस्या दिसि 'कन्वादान मे घ्यान आकूट कस्ने ङ्ह तकर ओहिने 
समाधान प्रस्तुत कर्ल । बुच्चीदाइ अपन भाइ रेवतीरमणक संग काशी जाइत कवि तथा 
ओ ओहि ठाम हुनका नवीन रीतिरे शिक्षा देत ङथिन्ह। अन्तने ओएह णम्ज्बाल 
बुच्चीदाइ चण्डीचरणमिभ्रक गर्व चूर्ण करैत हायि तथा अद्भुत रीति हास्यपूण 
वातावरणे, हुनक द्विरागमन सम्पन्न होइत छलेन्हि। अन्तमे कन्वाक पितामहक आगमन 
कराए तया हुनका द्रा चण्डीचरणके उपदेश दए जे मैथिल कन्वाळे पाशचात्य नीतिं 
नहि, भारतीय रीतिस शिक्षा देब श्रेवस्कर थिक, उपन्यासक अन्त होइत आडे! एहे 
प्रकार प्रो. झा कन्यादान लिखि प्रायः ई नहि सोचने ङलाह जे हुनका कन्दाद - 
द्वितीय भाग 'द्विरागमन'क रचना करए पडतैन्हि। वस्तुत: प्रो. झा मेदिल समाज ज 
es कएल, से समाजक आलोचना करबाक निमित्त नहि. मनोरज्न करकर 
उद्देश्वसँ, आधुनिकता ओ प्राचीनताक संघर्षक विकृति-मूलक चित्रण कर हास्वक सुष्ट 
करबाक हेतु। प्रो. झाक सभ कृतिने मनोरजनक एही प्रवृत्तिक प्रमुखता अङि मुदा 
मनोरंजन ओ स्वस्थ उद्देश्य संग-संग चलैत अहि. तकरा ओ कन्यादान घरिमे अक 
बिसरने हलाह । 


"कन्यादान मे कथा-तत्व प्रमुख नहि अछि। 'दिरागनन मे ते ई तत्व आजर 
अधिक गौण भए गेल अछि। नायकक चरित्रविकास सेहो स्वाभाविक नहि अङ्कि कारण 
चण्डीचरण समाजक कोनहु वर्गक प्रतिनिधित्व नहि करैत क्कि. प्रत्युत ई सकर 
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अगरेजी शिक्षान्धताक उपहास करबाक साधन मात्र थिकाह । 'द्विरागमन'क अन्तमे हुनका 
सामान्य यथार्थक धरातल पर प्रतिष्ठित कए उपन्यासकार कथाकैँ सुखान्त कए देल अछि 
जे हुनक यथार्योन्मुख आदर्शवादी दृष्टिकोणक द्योतक थिक । वस्तुतः प्रो. हरिमोहनझगक 
उपन्यास जीवनक व्यापक ओ बहुविध चित्रणक दृष्टिएँ महत्वपूर्ण नहि अदि आओर ने 
नायक-नायिकाक विकासात्मक चरित्रचित्रणक दृष्टिएँ। एकर महत्व अछि प्रमुख ओ गौण 
दुहू पात्रक विशिष्ट चरित्रांकनक दृष्टिएँ। ओ दुनमुनकाकी, आवेशरानी, लालकाकी, 
झारखण्डीनाथ आदि पात्रक शब्दचित्र जाहि स्वाभाविक चित्रमयताक संग प्रस्तुत करल, 
से मैयिली साहित्यमे अभूतपूर्व वस्तु छल । घटकराजक टनटनौआ, खनखनौआवाला 
घटकैतीक विभाजन, पुरोहितक बोल लगनाड, झारखण्डीक- 'आडनमे पेट फुलता हए', 
बटुकजीक बोली प्रभृति वास्तविक महत्वक वस्तु थिक जे मैथिली साहित्यमे उपन्यासक 
उज्ज्वल भविष्यक सूचक छल । वस्तुतः प्रो. हरिमोहनझा जाहि गतिशील भाषामे एहि 
दुनू उपन्यासक रचना कएल, से ऐतिहासिक वस्तु मेल । ओ अपन उपन्यासमे पाश्‍चात्य 
साहित्यक चित्रणप्रणालीक सुन्दर मैथिलीकरण कएल। हिनक वर्णन सजीव, सरस, सरल, 
रोचक ओ मनोरंजक अछि, जेहन पहिने कोनहुँ उपन्यासमे प्रयुक्त नहि मेल छल । कतोक 
दृष्टिएँ ओ अपन उपन्यासमे अपन पिता जनसीदनजीक वर्णन-प्रणालीकँ चरम उत्कर्ष प्र 
पहुँचाए देल। एहिसब कारणे मैथिली कथा-साहित्यक इतिहासमे प्रो. हरिमोहनझाक 
आगमन स्वर्णयुगक परिचायक कहल जाए सकैत अछि। 


मुदा उपन्यासक परिपक्वता ओ परिमार्जनक दृष्टिएँ कुमारगंगानन्दसिंहक 
अपूर्ण उपन्यास 'अगिलही' सर्वोत्कृष्ट अह्वि। एहि मध्य उपन्यासकार बड़ कलात्मक 
रीतिएँ सूक्ष्मताक संग एक बद्धिष्णु मैथिल बालिकाक स्वाभाविक चित्रांकन कएल अलि जे 
सर्वया यथार्थं ओ मनोवैज्ञानिक मेल अछि। एहि उपन्यासक 'प्राण' धिक स्वामाविकता- 
भाषा. अभिव्यक्ति ओ चारित्रिक । एहि मध्य हास्यरस विकृतिमूलक अछि। 'अगिलही' 
बाल्यावस्थाक अज्ञानता ओ चंचलताक कारणे स्वाभाविक रीतिएँ जे कार्य कए बैसैत 
अष्कि, से हँसबैत अहि प्रो. हरिमोहनझा जकाँ ओ विकृतिक निर्माण नहि करैत कयि, 
जाहिमे कृत्रिमता हो। 'अगिलही'क दोसर गुण धिक मनोवैज्ञानिक चित्रण । 
बालमनोविज्ञानक सूक्ष्मताक दृष्टिएँ 'अगिलही' सर्वथा प्रशंसनीय उपन्यास धिक । खेदक 
विषय एतबे जे ई पूर्ण नहि भए सकल ओ तँ जतबा ई लिखल भए सकल, ताहि आधार 
पर एकरा कतोक व्यक्ति उपन्यासक श्रेणीमे राखब उचित नहि बुझैत छथि । _ 


'अगिलही'क पश्चात्‌ 955 ई. घरि चारिगोट प्रतिनिधि उपन्यासकार 
साहित्य-जगतमे अवतरित होइत छथि- योगानन्दृझा, श्रीयात्री, श्रीव्यास ओ 
ब्रजकिशोरवर्मा। योगानन्दझा 'भलमानुष॑'क रचना कएल मियिलामे प्रचलित 
कुलीन-प्रधाक वैवाहिक दोषकें' उद्घाटित करबाक निमित्त। एहि उपन्यासक त्तायक 
जगदीश आधुनिक युगक नवयुवक अछि, जे जैबारक कन्या निर्मलासँ विवाह करेहछ़ । 
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नायकक पिता नायककँ अपन पत्नीकैँ परित्याग करबाक हेतु प्रेरित करैत कृथि। निर्गला 

अपन पतिक परिवारसँ तिरस्कृता भए तथा निराशातिरिकक कारणे कालकवलित होइत 

अकि। एहि प्रकार ओ अपन उपन्यासमे कुलीनप्रथाक दोपकैँ स्फुट कएने छवि। ई 

उपन्यास प्रकाशित होइतहिँ बड़ प्रसिद्ध मेल। एहि उपन्यासमे इच्च कोटिकक 

उपन्यास-कलाक बीज निहित अछि। एहिमे सर्वाधिक उल्लेखनीय ओ प्रसंग विक जखन 

निर्मला ओ जगदीशक प्रथम मिलन होइत अछि तथा जखन जगदीश विवाहक पश्चात्‌ 

सासुरसँ गाम घुरैत अछि आओर अपन पत्नी ओ सासुरक प्रसंग मित्रमण्डलीमे गप्पसप्प 

करैत अछि। एतए वर्णनक सांगोपांगता एवं यथार्थता बड़ मार्मिक मेल अछि । हिनक दोसर 
उपन्यास “पवित्रा' ॥966 ई.मे प्रकाशित मेल। एहिमे उपन्यासकार मुख्यतः विधवाक 
समस्या उठओने ह्ाथि। एहिमे ध्यान आकृष्ट कएल गेल अछि जे विधवाक संरक्षक 
समाजमे केओ नहि, अपितु रक्षके भक्षक अछि। टॅगरलाल रक्षक रुपमे भक्षकक प्रतीक 
थिकाह। पवित्रा ओ त्यागमूर्त्तिक पारस्परिक आकर्षण ओ सामाजिक बन्धनक कारणे 
विवशतापूर्ण अन्तर्द्रद्रक चित्रण एहि उपन्यासक प्रमुख विशेषता थिक। समस्या धरि अक्कि 
प्राचीन ओ उपन्यासकारकेँ एदि मध्य 'भलमानुष' जकौ सफलतो नहि मेटल छैन्हि । 
'भलमानुष'तँ हिनक एतेक प्रमावपूर्ण सिद्ध भेल जे कुलीनताक पक्ष लर आकरा पर 
आक्षेपक उत्तरमे श्री शारदानन्दझा ' 'जयबारक'क आओर 'जवबार उत्तरमे श्री 
अवधनारायणझा 'वनमानुश'क रचना कएल। मुदा एहि दुनू उपन्यासमे शिष्टता ओ 
साहित्यिकताक पूर्ण अभाव अछि, भाषा सेहो अपरिमार्जित ओ अभिव्यक्ति निष्प्राण 
अह्कि। उपन्यासकलाक दृष्टिएँ तँ निम्न कोटिक अकिए। | 


व्यासजी अपन अमर उपन्यास 'कुमार॑'क रचना ।943 मे कएल, मुदा 
प्रकाशित मेल ई 946 ई. मे। एहिमे व्यासजी विमल नामक नवयुवकक मनोमावनाक 
उत्थान-पतनक चित्रण कएल अछि जखन ओ मानभूमिक प्रवासी मैथिल 
ब्राहूमण-परिवारक सम्पर्कमे अबैत अछि। असफल प्रेमक कारणे निराश भए ओ 
आजीवन कुमार रडबाक व्रतं लैत अछि, किन्तु अन्ततोगत्वा मृत्युशय्या पर पड़लि भौजीक 
इच्छा रखबाक देतु विवाह करैत अछि। एहि उपन्यासमे विमलक अन्तर्द्रद्वपूर्ण चित्रण 
मुख्य आकर्षणक वस्तु धिक। विमलक मावसंघर्ष तखन चरम सीमा पर पहुँचि जाइत 
अछि जखन ओ आजीवन कुमार रहबाक अपन व्रतक प्रति पश्चात्ताप व्यक्त करैत अछि। 
एहि मध्य देओर-भाउजिक आदर्श प्रेमक वर्णन सेहो बड़ आकर्षक भेल अछ्ि। 'कुमार मे 
जीवनक विविध पक्षक चित्रण कएल गेल अछि, यथा-ग्राम्यजीवन, छात्रजीवन, यात्रा, प्रेम, 
रोमांस आदिक। एहि उपन्यासमे भावुकताक मात्रा प्रचुर अछि जे एहि मध्य कवित्वपूर्ण 
गरिमाक सृष्टि करैछ। 


शरीयात्री मैथिलीक उत्कृष्ट उपन्यासकार कृथि एवं हिनक प्रथम उपन्यास धिक 
पारो एवं दोसर 'नवतुरिया' । 'पारो' मे बिरजू ओ बिरजूक पिसिऔत बहिनक परस्पर 
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आकर्षण, प्रेस ओ कोमल भावक चित्रण भेल अक्कि। अतः असात प्रेमक आक्षेपक कारणे 
एकर बह आलोचना भेल । मुदा यात्रीजी एहि प्रेमकै कतहु आनुचितक सोमा पर नहि 
पहुँचओरे ऋथि। 'नलहुरिया'भे बात्रौजी बालवृद्धविचाह तथा भिषिलाक नततुरियालोकनिक 
नलजागरणक शिब्रांकन कएले कधि । 60 वर्षक घलुराननझा जलन विसेसरीक् संग विवाह 
करबाक हेतु प्रस्तुत होइत क्षि ते बूडलोकनिक अनलोड्ल काज नवलुरिया लोके नहि 
देखल गेलोन्ति, ओ सभ केओ तकर विरोध कण बैसैत कृषि तथा अन्ततः वाघए्पतिाक 
संग शिसेसरौक विवाह सम्पन्न होइत अहिए। एहि प्रकार याव्लीजी 'नवतुरिया भे समस्या 
ओ लकर समाधान दुनू थित्ित कणसे कृधि। मुदा याधीजीक मुख्य चमत्कार ने तै समस्याभे 
अहि आने तकर समाधान प्रस्तुत करखाभे' प्रत्युत से अषि सभाजक यथार्थ चित्र अकित 
करचामे। पुरुष ओ स्त्री पाप्रकै जाहि स्वाभाविक यधार्थताक संग यात्रीजी चित्रित कएने 
कृथि से हुनक सामाजिक जीवनक संग सूक्ष्म परिचयक द्योतक धिक। मुदा एहि 
यथाधकिनक सफलताक मूल साधन भेल अहि हिनक भाषाशैली । ई स्वाभाविक जनप्रिय 
लोकभाषा लिख्बामे सिद्धहस्त कृषि । मुहावरा ओ लोकोक्तिक प्रयोग हिनक केहन सटीक 
होइत अछि, तकर हिनक प्रत्येक गद्यरचना साक्षी धिक। मुदा एहि उपन्यासमे तै से चरम 
सीमा पर पहुँचल अछि। हिनक 'नवतुरिया' व्येग्यवक्रोक्ति, हास-परिहास, उपमा-उत्परक्ष 
सब दृष्टिएँ आकर्षक अष्टि। परन्तु ओ जाहि समस्या पर उपन्यास लिखने कृथि, से आब 
विगत युगक समस्या थिक। 'बलघनमा मै यात्री जी अपन ओ चमत्कार उत्पन्न नहि कए 


सकलाह अहि, जकरा हेतु ई प्रसिद्ध कृषि कारण, भाषापरिवर्तनक संग एकर ` 


आंचलिक-तत्व समाप्त भए गेलैक अछि, जाहि हेतु ई हिन्दी साहित्यमे बड़ प्रसिद्ध भेन: 
छ्ल। 


ब्रजकिशोर वर्माक 'अनलपथ' 'मिथिलामिहिर'क, किक अंकमे आंशिके प्रकाशित 
मेल छल। अतः एहि उपन्यासक वास्तविक स्वरुपक परिचय नहि देल जाए सकैत 
अष्ठि। हिनक वास्तविक, अर्थमे प्रथम उपन्यास थिक 'विद्यांपति' जे पुस्तकाकार प्रकाशित 
भए चुकल अछि। एहिमे वर्माजी विद्यापतिक व्यक्तित्वक विभिन्न रुपके सरस शैलीमे 
चित्रित कएने कृृथि। एहि उपन्यासक प्रमुख आकर्षण धिक वर्माजीक ओजस्वी ओ 
कवित्वपूर्ण गद्य मुदा ऐतिहासिक उपन्यासक जे गरिमा चाही, तकर एहिमे अमाव अहि 
कथाक श्रृंखला सेहो सुगठित नहि अह्नि तथा चरित्रांकन सेहो उपन्यासोचित नहि कहल 
जा सकैत अष्ठि। वस्तुतः दिनक 'अर्द्धनारीश्वर' उपन्यास सब तरहेँ सफल मेल अछि। 
एहि मध्य जीवनक बहुविध स्वरुपक अंकन मेल अहि। घटना ओ चरित्रक विविधता तथा 
भारतीय संस्कृतिक महत्वांकन एहि उपन्यासक वैशिष्ट्य थिक। नायकक मुहसे समग्र 
वर्णन भेल अछि, जनिक विवाह. अन्ततः बुलन्तीक संग होइत छैन्हि। एहि उपन्यासक 
मुख्य समस्या थिक राजनीतिक। अन्तिम परिच्छेदमे मौसीक उक्ति- ई कहिया धरि 
भारत एना मास्को आ न्यूयार्क दू दिशामे उधिआइत रहतैक', उपन्यासक मूल-समस्या 
दिसि इंगित करैत अहि। मुदा समग्र उपन्यास रहस्यमय रीति प्रतीक शैलीमे लिखल 
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शैल आहि एबं विभिन्‍न सभ्यता-शास्कृतिक समन्वधक सन्बैश एहि केन ॥ आहि 
वस्तुतः 'आर्क्षनारीश्चर' पैध उपन्याससँ अधिक एक पैघ महाकाव्य घिक । 


आपरजी द्वारा रहित उपन्यास चिक नारीजागरणक समस्या पर आधारित 
'पीरकच्या' ओ 'विदागरी' जे हास्यव्यंग्य औ सरल सरस भाषा- शैलौक कारण प्रिह 
अछि। बवशीनारायणवासक 'चन्द्रकला' ओ हा शैलेन्द्रमोहनह्याक 'प्रतिषा आजण 
कोटिक उपन्यास धिक । 


955क पश्चात्‌ अद्यावधि काल घरि नव-नव रीतिक अनेक :पन्यास न्मिखन्न 
शेल अछि, जकर आरम्भ राकमलक 'आदिकथा सै होइत अहि । एहिसे पूव रचित 
'दूर्वाक्षत', 'कृष्णक हत्या', ओ 'रत्नहार' साधारण उपन्यास थिक । हुम्रधारीलाल्नदासक 
'आन्दोलन'मे नवयुगीन जागरणक नीक चित्रण मेल अष्ठि। हा शैलेन्द्रमाहनहरक 
'मधुधावणी' मध्य भावुकता बड़ उत्कट अहि जे कथाक विकास ओं चरित्रक स्वाभाविक 
चित्रणमे बाधक सिद्ध होइत अष्लि। उपन्यासकार शरदबाबूक 'शेषप्रश्‍न , गृहदाह प्रभृत 
उपन्याससँ बड़ प्रभावित कृथि। स्थान-स्थान पर जाहि रुपक प्राकृतिक औन्दर्वक ल्न 
लेखक करए लाौत कथि, से स्पष्टतः अप्रासंगिक अछि, कारण कथाक विकासमे ताहिसं 
कोनो सहायता नहि भेटैत छैक आ'ने अभिप्रेत उद्देश्यहिक पूर्ति होइत हैक । एहन-एहन 
स्थल उपन्यासमे चतुर्थाशसे अधिक अछि। तथापि नलिनीक चरित्रचित्रण बड़ सुन्दर भे 
अहि। एहि उपन्यासक कथामे सेहो 'संयोग'क ( ८००।०७१०९ ) बह विन्यास अहि । 


॥955 क पश्चात्‌ जे उपन्यासकार नवीन वस्तुविन्यास ओ नृतन 
चित्रण-प्रणाली लए उपस्थित भेलाह एवं जाहिसँ भविष्दक सम्भावना बदल. ताहिसे = 
सुधांशु शेखर चौधरी, स्व. राजकमल, श्रीसोमदेव, भ्रीमायानन्द, स्व लन्तित ॐ 
घीरेश्वर आदिक नास अग्रगण्य अछि। एहिमे सर्वप्रथम राजकमलक 'आदिकथा' प्रकाशित 
भेल। 'आदिकथा'क रचना राजकमलजी यात्रीजीक 'पारोंक परम्पराने कर माग 
(सुशीला) ओ भागिन (देवकान्त)क अनुचित प्रेम-कथाक वर्णन कपल । वात्रोजोक 
अपेक्षा एहिमे अनुचित प्रेम अधिक उत्तेजक रुप प्रस्तुत कएल गेलेक. मुख्यत ओह 
जखन देवकान्त सुशीला दिसि वासनाक ज्वारमे बढैत अछि. परंच अपनाके रोकि 
अछि। वस्तुतः एहि उपन्यासक महत्व अछि रचना-प्रणालीक दृष्टिएँ। ई कथामा 
उपन्यास नहि धिक। एकर उद्देश्य अछि अमर्यादित सत्यक मनोविश्लेणात्मक उद्घाटन 
करब। एहि मध्य कथाक विकासक हेतु चरित्रक निर्माण तै अवश्य भेल अछि. मुदा कथा 
घरि अहि एकर निर्जीव। राजकमलजीक “आन्दोलन उपन्यास सर्वप्रथम आक ८ 
क्रमशः घाराबाहिक रुपसँ प्रकाशित भेल हल । एहि मध्य ओ कलकत्ताने चलि रहल 
मिथिला, मैथिल ओ मैथिली-सम्बन्धी आन्दोलन ओ तकर वस्तुस्थितिक बड़ सजीव चिक 

अंकित कएने किः मुदा संग-संग लेखकक सामाजिक विषमताक प्रति विक्षेभ. असन्तोष 


अर कं अं मुद्धा ज्यापकताक 
न ज्या दाया च्य न्नर कडार साकेत अछि। जखरऊ ho 
स्ाज्न्ळन्न्यज्मत क हि अव उपन्यास शिक. जे 957 ई मे रचित भेल ङल। 
र उपन्यास पादरफूल सो प्रकाशित होअए सडन कतल हुनर 
जकर प प्रकरशेत नहि भेव छल । हासाहिमे डिन ऊूखा- साहित्य केसो 


क = दर उलतेसजकमस्कक नामसे प्रस्त मेल आकि 


` 32 ई मे हिन्‍्दीसे अनूदित हनक उदतिययायदादौ उपन्यास 
हि ज्ब्चु क ओहिने निहित वेर लह आओ अनस्थ तथा सेक्स उडे गरीदैक नग्न 
ल ऊक इसर नामक एहन नववुदकूक च्ञिण जे अवसर, भक्ति ओ स्नेहे 
= कर कलक आहि आओ जकर अल्तस्थल स्थापित व्यवस्थाक प्रति घोर घृणासे 


क आसुष्डभु शेखर खोधरीक र पट्टा ऊपर पट्टा 96। क 'मिहिर मे 
आ उपन्ल्नसे दुरु खब्डमे घ्यराचाहिर प्रकाशित भेल हल । जेखरजीक ई 
सकी _प्मेशतिस्लेकण-पद्धातिने रास्त भेल जकर प्रथम रूज्डमे उपन्यासक नायक 
नक जे अ आहे एवं जे अपन पपत बहिन गंगा पत 
जक करते ओ दानक दूर कर्षक निमित्त शामक राजनीतिमे प्रेश करे 
होए फू नमो यल संघटित क कारे प्र्त होइड। मुदा ओकर सत्दपथास्ड 
याल घाः स्वभावक लीसाघरबाचूकै नीक नहि सगैत झेन्टि। ओ अपन 
हि त परा पर ज्लुनौक सग व्यभिचार करलाक मिथ्या कलंक प्रसिद्ध करेत 
ह सत्तित्व भंग करत स्वये रंगल हाथ पकडल जाइत कृषि ओ 
उपन्यासे नारी जै होइङ। एंहे भूल क्थाक संग गंगाक चरिज्रांकनक जरा 
उल. जे व्यथा, विवशता ओ कस्णाक विलक्षण चित्रण भेल आहे | गंगा 
ओकरा झोहि दोसर कारण, ओकर पति सन्तोषपूर्ण विदाइ नहि भेटचाक कारणे 
उपन्यासकार विवाह कर सेत हैक। मुदा अन्तभे ओकर द्विरागमन करबाए 

र्‌ उपन्‍्यासके सुखान्त कर देस अहि एहि प्रकार एहि मध्य सामाजिक ओ 


देिस्मीर गद्य- साहित्य कक 
आनसिक समस्याक संग- संग विलक्षण चित्रण भेल. आकि जे उपल्यास्त्क इलिलासमे 
आमिनय वस्तु थिक । मनोवेज्ञानिक विश्तेश्यणक दृष्टिएँ सेहो पहि उपन्यासक विशेष महल्य 
आहि) घरिज्रचित्रणक सूह्मताक दृष्टि! एहि उपऱ्यासकॅ उत्कृष्ट कोटिक ककल जाप 
सकैत अछि । 


थ्यो सोमदेवक 'चानोदाइ ।959 मे पुस्तकाकार कपल ओ 'ब्रह॒मपिज्ञाल 
॥964 मे 'मिहिर'क अंकसभमे धारावाहिक स्पमे पुन होटल अनारकली नामसे 
970 ई.मे पुस्तकाकार प्रकाशित भेल। चाने-दाइ मे ओ अजिक्षाक कारणे उत्पन्न दूषित 
सामाजिक वस्तुस्थितिक चित्र प्रस्तुत करने क्रथि। एहिमे समस्या उठाओल गेस अहि जे 
की नारी पुस्पक भोग्या ओ प्रदर्भनक साधन मात्र थिकीह ? एहि प्रश्नक उत्तर देबाक 
चेष्टा मेल अहि व्यक्तिपरक एहि उपन्यासमे उपन्यासकार नाटकीय कोपक्नस युक्त 


चित्रित कर्ल अहि । वस्तुतः ई मेषिलीक प्रथम जासूसी उपन्यास थिक । देशमे बेत 
धष्टाचारकें देखि सरकार एकर विरुद्ध सामरिक अभियान आरम्भ करैत अक्कि। एहि 
अष्टाचारभेदी मोर्चाक नेतृत्व करैत हृषि सदानन, जे बजरगलाल '्रह्मपिशाच क नामस 
निष्णात तस्कर व्यापारी लख्दिर सिहक दलमे मिसैत छथि ओ भेद लेत रहैत कृषि । 
अन्तमे ओही बजरंगलालक हत्या सिंहजी करबए चाहैत अहि। मुदा ताबत घरि ओ 
जालमे फँसि चुकल रहैत अष्वि। सदाननक सहायिका बनैत हृषि मीरा ओ रमा। 
उपन्यास आद्यन्त रोचक ओ रहस्यपूर्ण बनल अधि, जे जासूसी उपन्यासक पैघ सफलता 
धिक। सोमदेचजी जाहि वर्णक चित्रण कएल अहि तकर गुण ओ दोषके बड नीक जकी 
उद्घाटित करबाभे सफल भए सकलाह अछि। ओहि पापनिरत समाजक नर ओ 
नारीक विविध विषयक कुण्ठा, असन्तोष आरि :; जाहि यथार्थताक सग उपन्यासकार 
वर्णन कएल अहि, से हुनक तीक्ष्ण अन्तर्दृष्टि ओ प्रतिभाक परिचायक चिक । 


मायानन्दक 'बिहाहि पात आ पाथर' अनमेल-व्वाहक समस्या लए रचित 
भेल । नीलकण्ठबाचू बेटी बेचबाक हेतु प्रसिद्ध हलाह आओर आय तिरचेनौक पारी छल 
यद्यपि ओ' पत्नीकै आश्वसन दए चुकल छलाह जे आच ओ एहन कार्य नाहि करताह । 
परंच रुद्रनाधभिश्च सन सम्पन्न व्यक्ति भे जासै ओ पत्नीकै देल गेल आश्वासन बिसरि 
जाइत हि तथा तिरबेनीक विवाह मिध्यजीक संग भए जाइत अहि । मिश्चजीक, विवाहक 
लगले किक दिनक पश्चात्‌, मृत्यु भए जाइत अहि । तिरचेनी यौधनक बिहाहि पात आ 
पाथर पहलहु सन्तौ भर्यादाक अतिक्रमण नहि करैत आहि । पतिक मृत्युक पश्चात्‌ करी 
भधानन्दक सहज सहानुभूति ओ स्नेह भेटै। हैक, भूदा भिर. ३-। लक कारणे ओकरा 


बिधि 


पत्केत्ञ्ङ स्वम्बाठिळ स्फेहक प्रतेक सहर कनैर घुस्स्कळ हेतु अढेत छक ते ओेकर 
चलेडू्य जसि प्रति सहज प्र उष्गतल्से खेन जी ट्रठित भए जाइत डेक ऊ 
उन्ककान ओकर कानना न्व्योठिति मार जडत केळ । तखन ओ अपन न्फिचकडै बदन 
स्स्ल्सेस्कसक सच पुर घूरि जाइत अछि । एहि प्रकार नायानन्दजी निम्नजातीद दुठतीक 
क्तत जा ज्दाल्त परक क्ट कल्कत्मक वर्णन कस्ने ऋथि। एहि कमने परिस्थितिक 
प्ण तथा चज्क्रिक सनेड्क्सिषग उपन्यसने अपूर्व मेस अछि । सिसेस्कलक प्रति ओकर 
नाउ पाल्य आकर्षण, मरन ओ त्यागक च्छि सेहो बड मानिक मेल अङि। 
खाखानन्टजोडैँ निन्नवकद सनाळक स्वरूप पूर्ण निरीखण डैन्डि जकरा ओ अद्भुत 
स्दान्ञक्कि रातिरे प्रतिपाटित कस्ने ऋथि। उचित्साल एम स्त एक भाषण ओ 
व्यक्तित्वक चित्रि सेहो बड़ स्वाभाविक ओ चोटगर मेल ऊलि। वस्तुतः मायानन्दजीक 
स्चलाने सन्‍कजक बाढ्वे उ अन्त: दुडू पलक बड़ मनोरम ययार्य चि ऑकित अङि, 
जाडिने भावुक कालिक सहानुभूति अद्भुत कदित्चक संचार करने अछि। 


मयानन्दजीक सडत ओ चि ।965 इं.क 'मिहिर'मे फन मुदा ओलिस 
च्छुत पूर्व 'निडिर' नमि ऋर्धारेस्वरद्या 'घारेन्द्र क 'मोस्कबा ज ल्ह्लेतक 
प्रव्नाशित मर चुकल छल जे 965 ई. मे पुस्तकाकार प्रकाशित मेल! खता ओ चिट 
जो मोर ओ पृष्वीपुत्र मे मिविलाळ ग्राम्यजीव्नक बदसेत पस्दिश्ञक च्त्रिण मेल, 


क 0 ता क्क ¬ 


शषकिल्डैऊ महा - साहित्य न 


जहिम नतजागरणक गनोमुर्यकररी सुगन्थि आलि । पलू मध्य पिक जो नःलि 
निहित स्वार्थ-सोघर्फक सुन्दर विन्यास मेल. आहि । भरसक मे शोचित किस्सान्‍्सक तावन्तो 
म्याक यार्थ सिण केल्य अक्रि जे दुशायुगरस आयू- सेधा क्रारा-दार्कि) हाहल आनि रात 
आहि । घौरेश्वरजी णहि समस्याक समाधान आमृभेशाक अकेश म्येतास्तिक कन कम 
करैत हवि । माखो तथा केजीक सहानुभुति पावि अन्ते बुधन जतन सुख क 
जाइत हैक । पहियसे.. छम्यवासालरूण नकजागरण उपस्थित मेर आहि तर 
आज्य-उडल्हेकक “भरुक क उदव मेंस आहि । लान्निलाऔ जएन पृष्यीएुत् * जहि 
नवजागरणक अंकन किखु भिन्न रुपने कपने कवि । किन्सान पृथ्वीपुर विक रो ओकरा 
खेतक प्रति गहन आपत्य ओ ममता केक । किरेम्ख. सस्या गेल्या भूलि एकते पाज जिळ 
जे भूमिपतिक अत्याचार सहैत-सहैल प्रतिकरियाने विद्येह कर उठैत आहि ' मृदा क 
अधिकार ओ मर्याटापाललमे विसेखी ओ सरूय एतेक सतर्क अकि जे पुनम आलला 
किङु बिगाडि नहि सकेत डेक । लिम्तर्णीयजीखनक करृणाएुक दिकण नेको म्यम्स्तजी बा 
स्वामाविकताक संग कस्ने कृषि मुख्यत बिजुन्कैक चारित्र- चित्रशने. जे स्कासुरुच “लागि 
अदेत अक्रि ओ जतेक बेर भरीत आहि ततेक केर किमेखीक हेतु समस्या कने आरु 
अछि। उहि ठाम मनोविश्लेणणात्मक अन्तर्ठन्छक अह. मार्िक शिका न आहे 
हौराल्हल्न्क पळेती कैसाल्याक चित्र सेहो जाम्यजकन्क एक केट विशिष्ट पाक उडाए 
करेत आडि। वस्तुतः लसालितऔक उपन्यास बाह सुनका म्स्न आहि ॐ 
उपन्यासकल्लाक सब गुण वर्तमान अहि मुख्यत सुनियोजित आओ रोव्यक कथात्मक माह 
अनुकूल वातावरण एव व्यक्ति घरित्र आ घटनाक सागोपागलाक दृष्टिर । भ्ज्कन्य 
पीप ओ सता ओ विहे निम्तवर्गीद जम्यजोवन पर आधारित एके उपन्करक कैन 
आध्यायक सनान परिलङित होइत आहि जकर रचन्शक नेतृत्व धीरेश्यरजी क सवलत 
उपन्यासक इतिडासमे एक नवीन आध्यायक सृष्टि कस्ने हा 


966-67मे उफ्यास-साहित्यक नव उपनिधि नए प्रकाशित = 
श्रीरमानन्टलाल रेणु क 'दूधफूल । एहि उपन्यासने उपन्यासकार खाम्यजङनक a 
चित्र ते अंकित करबे कएने छथि जाहि मध्य जीवनक सूक्ष्म ग श्र कन 

अन्तर्दृष्टि अछि. मुदा एकर महत्व मैथिसीने नवरौतिक उपन्यासक दृष्टिं ऽक ॐ 

बाल्वावस्थासे होडीने मध्याहून धरि एकर नायक रामसरन निकालि द्वारा सिच्द्चट 
जीवनप्रवाहमे बढेत रहेत अछि तथा भिन्न-भिन्न परिस्थिति मोगेत रहेत आहि । रणजी 
नायकक चरित्राकन भिन्न-भिन्न परिस्थितिमि ओकरा राखि कएने कावि 3 सयागाल्सक 
ओ आदर्शात्मक भेल अङ्कि। रामसरनक बाबाजी होएबाक ला कत घुरुकाक प्रसण बट 
नाटकीय मेल अछि। एहि विक उपन्यासक घटना ओ आणन 
सम्बद्ध व्यक्त्ति वा र जका वर्णन स्थान-स्थान पर सन्गाठञल्का ७००४ 
बड मार्मिक स्पै उपनिबद्ध अछि। उपन्यासमे अन्त सस्पेन्स ओ गाज्कना जना हत 
अहि। वस्तुतः 'दूधफूल' मैथिली उपन्यास साहित्वमे एक नलीन दिशा इष करे 
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प्रतीत हाइत अद्लि। 


967मे उपन्यासमे 

श्रीविन्देश्वर ras Fa हे मकान्त ठाकुरक नहला पर दहला? ओ 
पर दडला' जासूसी ८ उपन्यास सेहो उल्लेखनीय ॥ 

एहि मध्य दुड बट कया कहे विक। अतः मैविलीक ई दोसर जासूसी कन्या हक 

प्रतीत नहि होइत अकि। ss अहिः जाहि मध्य कोनहु विशेष पारस्परिक स 

प्रभूतिक तथा दोसर कया विक अक bora तथा शान्ति, अजरा, चपला 

लि के 0 सुधीरक । डाक्टरसाडेब छथि “ म्रष्टाचारमेदी 
कि ग्रष्टाचारमेदी 


व्ट॒वन्त्र्ह॑ विन्त र्‌ ७ 
ओला ओ सच नयी छवि, से बड़ रहस्यपूर्ण ओ रोचक रीतिएँ चित्रित मेल अछि 
दृष्टिकोण केडन किमी ब्रा उपन्यासकार शिक्षित व्यक्तिक प्रति गामक गुरुजनक ! 
रोचक मेल अछि ओ कक तकरा बड़ ययार्य रीतिएँ देखाओल अछि। ई उपन्यास 
का विकर क म राचकतामे उपन्यासकारक सफलता निडित अछि। 'वाटक मॅट 
निका विक कीती प्रणय-कवा विक । एकर नायक यिकाह सूर्वकुमार एवं 
कन्ड। पह मध्य विकादम टीको क वाघावन्धनक पश्चात्‌ अन्त विवाद भर जाइत 
खेटा उ < गक आ गनएबाक दोपकेँ णि 
चेष्टा आंकि | डो उपन्यास सरस शैलीमे रचित अछि। प्रथाक दोपकैँ उद्घाटित करबाक 


औज॑क्कान्तक साहित्यमे ते 
अ मैथिली साडित्यम प्रथम प्रवेश कविताक क्षेत्रम मेल। मुदा 
olor ह _ बाट के प्रकाशित कए ई प्रतिमाशाली लेखक 
0 पक्तिमे अधिष्ठित भए गेलाइ । हिनक 'दू कूदेशक दाट' 
no ee प्रकासित मल । मुदा डिनक प्रथम उपन्यास विक 'दू कूहेशक 
र 5 ई उपन्यास 'पनिपत'सँ उपन्यासकलाक दृष्टि न्यून पडैत अछि। 
क 
wap लेषण भेल अछि। एहिमे नहि 
य नू आन घटनाक बाहुल्य, मुदा एहि मध्य किशोरभावनाक बड़ बा का 
आ र होडतहूँ रोमांटिक अछि, उपन्यास होइतहुँ कविता अहि। एहि 
नत ताका त र नती लेखकक गम्भीर अन्तर्दृष्टि तथा सूक्ष्म 
न sea होइत अछि। मुदा उपन्यासमे जे विविधता ओ व्यापकता चाही, 
साबा on कत त अछि। 'पनिपत'मे एक व्यक्त्तिक रुपमे नायक 
वकक अ AT अंकली सामाजिक समस्याक यथार्थ चित्रणक प्रवृत्ति सेहो 
ose 2७ ए पास छवि, मुदा आवेदन पर आवेदन दैतहुँ हुनका 
en । छआ मासक हेतु अस्थायी शिक्षकक पद मेटितट छन्हि 
ङयि, अन्तमे नोकरीस सेहो हटए पड़ैत छैन्डि। एहि सभसँ 


eS 


न 


भैथिलीक ग~ साहित्य 3 
भए अन्ततः निश्चय करैत चि जै गामहिं रहि गहरुयी करब, मुदा औं गा 
वातावरण सामंजस्य स्थापित नहि कण पत छि । बाक होइत छिन उच्चशिक्षा एब 
मिथ्या प्रतिप्ठाक मौह तया गामक कुचेप्टाक भव । तथापि साहस करैत छषि, परन्तु पार 
डौदी मुँत बाबि आबि सम्मुख ठाढ़ भए जाइल हैन्हि। उपजा नहि हीपब्राक कारण 
परिवारक स्थिति दयनीय भए जाइत छिन्ति। शरा परिवार सहायता करण चाहित हायि, 
मुदा किक्लु कए नहि पत्रित छथि, निरुपाय मेल अन्त संघर्षक आगिम जरैत णत हाचि । 
अतः एहू कृतिमे जीवकान्त मनोगत द्द विश्लैषणप्रणालीक सण्ह आश्रय लेल अहिं 
एवं तकरा औं बड़ पदुताक संग आपन्‍्त निमाऔल अह्ि। स्थान-श्थान पर 
ग्राम्य-जीवनक विवशता, अन्धविश्वास, कुलागत स्य इंप्यद्विय, छलकपट प्रभृतिक 
चित्रण बढ़ यथार्थ ओ मर्गस्पर्शी भेल अछ्ठि। ग्राम्यजीवनक प्रगतिमार्ग अवरुद्ध अति 
कारण, भारतीय कृपक (जाहि मध्य अरविन्दक समान उच्च शिक्षित नवयुवक सहा 
कबि) कॅ. परिस्थितिक संग संघर्ष करबाक क्षमता नहि रहि गेल हिन्हि औ तैँ परिस्थितिक 
सम्मुख सम्पूर्ण विवशताक संग आत्मसमर्पण 
व्यक्ति साहसक कार्य करैत छथि, नवमार्गक 


| कए हताश भए ठाढ़ घि। समाजक जै 
; अनुसरण करैत कायि, तकर निन्दा होइत 


अछि। वस्तुतः ई उपन्यास ्राम्यवातावरण्ैँ बड़ सजीव रीतिएँ उपस्थित करैत अ्ठि। 
नायकक अतिरिक्त जे पात्र छथि-नायकक पत्नी, माए, बाप-सम ग्राम्यजीवनक करुणा, 
विवशता तथा नैराश्यकैँ ओढ्ने समय काटि रहल छथि। समम आच्छन्न असन्तीप औं 
अवसादकैँ लेखक बड़ नीक जकाँ व्यंजित करबामे समर्थ मेल छथि। वस्तुतः 'पनिपत' 
मैथिलीक श्रेष्ठ उपन्यास कहल जाए सकैत अह्ठि। 


॥968 ई.मे धारावाहिक 'मिहिर'मे विनोद'क 'नयनमणि' ओ कुँवरकान्तक 
'नयनमणि' उपन्यासमे नयनगणि द्वारा चतुरीकें 
) अवगुणकॅ देखबाक प्रयास कयलहक 
अहंकारक बदलामे ओ अपनासाँ 


पुस्तकाकार 'सेहन्ता' प्रकाशित मेल। 
कदल गैल वाक्य- "तो तँ मात्र हुनक ( समाज 
अछि। ....ईर्प्या-द्ेयक बंदलामे हुनकामे प्रेमो छनि, 
पतिते श्रेष्ठो बृद्धि सकैत षथि। असल बात छैक जे तो' समाजकै प्रेम नहि कएलहक 

....ताहिसँ लोक तोरो सुख-दुखमे भाग नहि लेलकह” - उपन्यासक मुूल-उद्देश्य* 
घोषणा करैत अछि। उपन्यासमे भावुकताक स्वर मुखर अङ्लि। 'सेहन्ता'मे नवयुवकक 

द्वरा कएल गेल मातृभाषाक उन्नतिक हेतु चलैत आन्दोलन तथा त्यागक कथा चित्रित 

अछि। एहि उपन्यासमे कुँवरक नीक प्रतिभाक सूचना मेटैत अहि, मुदा चरित्र-चित्ना॥ 

समीचीन नहि मेल अछ्लि। भाषा सेहो बड़ अपरिमाजित अहि । 


।969 ई.मे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत 'दू-पत्र' व्यासजीक प्रख्यात 
उपन्यास थिक। एहि उपन्यासक महत्व अछि मैथिली उपन्यास-क्षेत्रम पद्नाताफ 
ग्रहणक दृष्टिएँ। उपन्यासकार न्यु, 
कए बह कीशलया रॉंग 


लघु- 
रचनाप्रणालीक नवप्रयोग एवं नवीन वस्तु-विषय- 
सुरेन्द्र, जेसिका एवं रमेश, चारि गोट मात्र पत्रक वृत्तान्त प्रस्तुत 
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दुइ संस्कृतिक तुलनात्मक विवेचना कएल अहि, विशेषतः भारतीय ओ पाश्चात्य 
दृष्टीकोणमे स्त्रीगणक सामाजिक ओ मानसिक स्थिति ओ आदशमि की अन्तर हरेक, 
तकरा स्पष्ट करैत अन्ततः भारतीय ललनाक शालीनताक ओ श्रेष्ठताक बड़ सजीव 


प्रतिपादन भेल अछि। मानसिक द्वन्द् ओ संघर्षक सूक्ष्म ओ कलात्मक आकलन एहि 
उपन्यासक प्रमुख विशेषता थिक । 


988 ई. मे अधिकांश लघु-उपन्यासहिक रचना मेल ओ ओहि मध्य समाजक 
व्यापक चित्र प्रस्तुत नहि कर एकपक्षीय भाव अथवा विचारक कथात्मक रुप प्रदान कएल 
गेल। एही दृष्टिएँ ग्रेजुएट गर्ल मे समाजक रुढि-कुरातिके मेटाए देशक भावी पीदिकैँ 
आदरशोन्मुख बनएबाक शिक्षित नारीक प्रयासक कथा कहल गेल अछि ते 'ओ' मे 
तरुण-तरुणीक प्रणय-भावनाक भावुकतापूर्ण चित्रण भेल अछि। वैध-मिलनक हेतु कोनो 
समाजगत अवरोध नहि रहितहुँ तरुण तरुणीकेँ प्राप्त करबाक प्रयास नहि करैत अछि ओ 


अन्तमे तरुणीक अन्य युवकसे विवाह भए जाइत छैक। आत्मकथात्मक शैलीक 'ओ' 
उपन्याससँ अधिक गद्य-काव्य कहएबाक अधिकारी अहि । 


मि चेलाक लोकप्रसिद्ध घूर्तराज गोनूझाक चरित्र पर आधारित 'गोनूझा कै 
ऐतिहासिक उपन्यास कहल गेल अछि, परन्तु वर्ण्व-विषयक॑ ऐतिहासिकताक प्रसंग 
सहजहि शंका होइत अछि। गोनूझा कामरुप जाए मैनाक प्रणय-पाशमे आबद्ध भए जाइत 
छथि, परन्तु किछु कालक पश्चात्‌ नैनाकेँ छोड़ि मिथिला चल अबैत छथि। गोनूझाक प्रेमे 
नेना बताहि भेलि हुनक अन्वेषणमे बौआइत अछि। उपन्यासकार एहि कथाकेँ बड़ रोचक 
शैलीमे विन्यस्त कएल अहि, परन्तु एकर पूर्वार्द्ध जतेक सुनियोजित अछि, ततेक उत्तरार्द 
नहि । हास्य-योजना एहि उपन्यासक प्रमुख विशेषता थिक। 


॥968. ई. मे, प्रकाशित 'दू पत्र॑क पश्चात्‌ जीवकान्तक 'अगिनवान' ओ श्री 
घीरेश्वरझा 'घीरेन्द्र'क 'कादो ओ कोयला' मैथिली उपन्यास-साहित्यक विशेष उपलब्धि 
कहल जाए सकैत अछि। 'अगिनवान' जीवकान्तजीक सशक्त लघु-उपन्यास थिक जाहि 
मध्य ओ ग्राम्य-जीवनक सम्पन्नता ओ विपन्नता दुहू पक्षक चित्रण कए ओहि मध्य भोगैत 
जीवनक अन्तरंगकेँ अपन सजीव शैलीमे उद्घाटित कएल अक्ठि। कुन्तीमाइक दरिद्रता, 
सपनाक एकान्त मृत्यु-बोध, सुजाताक माइ ओ पितिआइनक कलह तथा मैयाँक मर्यादा 
ओ अनुशासन सब किक्कू एहि गध्य चित्रित भेल अछि। परन्तु एहि उपन्यासक सर्वाधिक 
वैशिष्ट्य धिक जीवनक विभिन्न भाव-बोघकेँ सजीव साकार कए देवामे। उपन्यासमे बड़ 
प्रभावपूर्ण रीतिएँ ग्राम्य-जीवनक अवसादके चित्रित कएल गेल अछि जे सब केओ गिथ्या 
आहम्बरसँ आबद्ध रहैत अछि, अपन वर्ग-प्रवृत्तिक कारागारमे बन्दी भेल रहैत अछि। 
गाममे आगि लगबाक एवं ओहिसें त्रस्त ओ उत्पीडित ग्राम्य-जीवनक जेहन चित्रण एहि 
मघ्य मेल अछि तेहन मैथिलीमे अन्यत्र कतहु उपलब्ध नहि अछि। 'अगिनवान' जकौ 


पैविस्मीक गद्य- साहित्य 


97 ई मे प्रकाशित “नहि कतहु नहि स्रहो मन स्थिति- सिका प्रान ऊफन्कर ४. 
रासबिहारी नामक एकटा सम्पन्न गुहस्य दृ गोट पत्नी क्लिनर परन्तु उलालऑस्पक 
सरकारी बोजनाक ठेका कार्यान्वित करबाक कायस ककन - ठेडिउ्फर ओ लाग आकलन 
कृथि ते कोनो पत्नी हुनक खोज- यारि नाहि सेत क्लेन्हि । उपन्यारकारक जाम 
नहि, कतहु नहि जे हुनका मीठ बोल कहतनि।” तथापि बसमलियाक दार लिक द्र 
सहजात स्नेह ओ चित्रण भेन आहि । वस्तुत जीवकरन्तक ६ जान्छ 
सामाजिक ओ पारिवारिक जीवनक असामजस्य ओ अकसाढक कथा कः 


क्या 


“नहि, कतहु नहि' मे उपन्यासकार सरकारी योजनाक निस्सास्ता जे प्रत 
संस्कार, रुचि तथा ममत्व-भावनाक बह सजीव चित्रण कफून आहि । मारि सारिआपया 
काल बरमोतरा गामक उजहलि माउगिक करूण दृष्टि हुनका बोधित करेल क्ैन्हि । परनन 
पुनर्वासक सब व्यवस्था भए गेलहु सन्तौ ओत बसबाक हेनु केओ प्रस्तुत नाहि होइल 
अछि तै उपन्यासकार कहैत कृथि- "क्यो नहि अपन पुरान नाम. पुरान संस्कार पुरान 
रुचि, पुरान घृणा छोड़े चाहैत अछि। क्यो नहि ।” वस्तुत पूर्वक उपन्यासक अपेक्षा 
अधिक गम्भीरतासँ एहि मध्य सामाजिक पक्षकै स्प केत जोवकान्तजी आहि मः 
उत्यित-पतित मनोभावक यथार्थ शब्दाकन कएल आहि । सम्पन्नताने निहित िपन्काक 
सन्तोषमे निहित असन्तोषक, सामजस्यमे निहित असामजस्यक तथा प्रकाशमे निहित 
अन्धकारक मनोविश्लेषणात्मक चित्रण जेना हिनक अन्यान्य उपन्यासने भेल हि ऋ 
एहि दुनू उपन्यासमे सेहो भेल अहि, अधिक सशक्त शैलीने प्रो ७ विधना 
जीवकान्तजी मैथिली साहित्यमे अद्वितीय हि । 


'भोस्कवा'क लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार प्रो घौरेश्वर झा धीरेन्द्र क 'कादा अ? 
कोयला' एक निम्नवर्गीय विरनीक जीवनकथा धिक । विरनी गुलटेन सिह द्वारा अपन 
बहिनक बालाल्कार ओ अपन प्रेमिकाक हत्या देखैत अहि, अन्याचके सहबाळ हेन (३८ 
होइत अष्ठि ओ अन्ततः विक्षुब्ध भए कादोर सानल गामकेँ त्याति शहर तिठा होड) आर 
तथा दरभंगा-पटना होइत कोयलासे कारी जमशेदपुर पहुँचैत अहि । दरभगामे -माडारङ 
व्यभिचार, पटनामे इंजीनियरक बेटीक कामाचार तथा रेस्टोरो मे युक - युवतीक उन्मृक 
कामविलासक द्रष्टा भए ओकर मन घृणारौ भरि जाइत कैक) जमशदपरह == 
व्यभिचार ओ भष्टाचारक अनुभव फए ओ हतोत्साह भए उठैत आहि) अन्तन भो छ 
निष्कर्ष पर पहुँचैत अछि जे "बड इांझटि कवक एहि दुनिपामे सब ठाम पैसा आओ 
परोनाक लड़ाइ.....सब ठाम भौगी पर दौहत अजार "। परन्तु उपन्यासभे सपष 
चित्रण कतहु नहि अहि, चित्रण अहि पसेनाक वितता औ मौगी पर दौहेत ससार 5 


पहि मध्य विरनी ओ कौसल्याक राथ तिक्रा बह कलित्यपू। भेल अछि 
न्यथा शर्वत्र ग्राम्य अधवा नारीय जीवनक कृल्णा गात्रक चित्र अह्रि। उपच्चासक ताट 
तर 
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प़ाम्य-परिस्थिति ओ वातावरणक निर्माणक दृष्टिएँ तथा अत्याचार सहैत छोट लोकक 
विवशताक सांगोपाग चित्रणक वृष्टिऐ सफल कहल जाए सकैत अहि । निम्नवर्गीय जीवन 
पर आधारित एहि उपन्यासक सम्यक महत्वकॅ अस्वीकारल नहि जा सकैत अछि । 


'कादो ओ कोयला' क चौदह वर्ष पश्चात्‌ 'ठुमुकि बहू कमला धीरेन्द्रजोक 
जसः उपन्यास प्रकाशित भेल, जाहिमे ओ गाममे होइत गतिशील परिवर्त्तन तथा 
प्र८-सामत्वी-व्यवस्थाक पराजयक साम्यवादी चित्रण कए दलितवर्गक उत्थानक सन्देश 
दने धि। मुख्यतः लेखकक व्यक्तिगत ग्राम्य-परिसरहिक पृष्ठभूमिमे एकर घटना-घक 
विन्यस्त मेल आहि तथा एकर कतोक चरित्र नरेन्द्र, निरंकुश, मधूकर, किरण प्रभृति 
यधार्धत: औहि परिसरक निवासी कृषि, कोनो काल्पनिक पात्र नहि। एहि मध्य हा. 
नरेन्द्रक चित्रण बिस्तारसँ भेल आहि- शौषित-दलित निर्घनर्वाक पक्षपाती नेताक रुपमे। 
एकर अन्य मुख्य पात्र छथि अर्दध-सामन्ती-व्यवस्थाक प्रतीक कैटीर मिश्र, दलितवामि 
उत्पन्न स्थागिमान औ संघर्पक प्रतीक ठीठर औ औकर बालक रामकिसुन तथा शीर्यसै 
प्रदीप्त रागकिंसुनक पत्नी सीसापानीवाली। एकर अतिरिक्तो अन्यान्य चरित्र 
अपन-अपन गीय प्रवृत्तिक प्रतीक हाधि। तपैश्वरक चरित्र सर्वाधिक विलक्षण अहि, 
काणा ओ अपन पिताक अन्यायक प्रति विद्वीह करैष्ठ तथा एहि विद्रोहक वर्णन करबाक 
उदवैश्य अछि मामाजिक परिवर्वत्तनक आदर्शवादी सफेत दैब। एहि मध्य कथा कहबाक 
शीति शोधक, भाषा-शैली स्वाभाविक तथा समाजवादी विद्यार-धाराक प्रति लेखकक 


पक्षपात स्पष्ठ; परिलिक्षित होइत अहि । 


॥068 ६. प्रकाशित शी रामचन्द्र चीधरीक 'चन्दिनी चभूंक एतप सेहो 
उल्ल कएल जाप शत आ्ति। पडे मध्य दहेज-प्रपाक आति दुखान्त परिणाग एवं 
तित सजक बृ्ययतीन निर्गगताक लान चित्रण गेल आकि जकर कारणे पूनम सन 
दुलार बीत शायुरी बन्चिगी जवी जीचन बितबैत असहुय कण्ठक भेग करए पहत 
हैक । उप्यते तै शीत आहा, परन्तु भाषाक दोष आखरैत अधि 


।965-70 & ॥ #जकिशौण्बर्गाक'शजा शल्लौण' प्रकाशित गेल औ 
ताते 'लीण्कि-विजव', 'कौग गर्छ एवं "वैका बततिजाश' । एहि चार उपत्याशक 
पा नजीक SV प्रतिक्त बरास्तविक्त ९ तह पृ पश ए भए 
११७ ॥॥॥७॥ 'णजा जलन जी 'नौजिक बिजय बितेर जातिक, का! दुरा 
॥ पतित शावायक ॥त्यत्त तीत लीक पश (शित उपन्यास शिक तै तै 
AOA बिज SE लोका पर १॥॥१ A ती] उपन्यास जीवन्त 
RTE पताका शीता त [हित तत्कालीन शातिर सजक 
॥गिक MFR HE का ॥॥छ | 


बैधिलीक गद्य-साहित्व 357 
'लोरिक-विजय॑ लोरिकक अपराजेय पौरुषक लौककथा चिक । रक 
शुर-चीर ओ अन्यायीक दमनकत्ता युगपुरुष हल्लाह, अलौकिक चारित्रक तेजस्वी 
लोकनायक । हुनक वैवाहिक पत्नी ऋलचिन्त माँजरि, जनिक घरित्रांकन भक्ति, अद्धा झो 
करुणाक प्रतीकक रुपमै भेल अहि। लोरिक घनैनक मादक रुप-जाल ओं वौकनसे 
यशीभूत भए जाइत हृषि। घनैनक चारऑकन कफलन गल अहि बुद्धि, वासना ओ 
मादकताक प्रतीकक रुपने। लोक छीन ( बुद्धि तसै प्रेरणा प्रहण कप समाजक 
आततायीक, बंठा, मौद्चनि, गजभीमलि, हरबा प्रभूतिक संहार करैत हायि, परन्तु अन्तम 
परम शान्तिक लाभ करैत कृषि माँजरिक प्रेरणासँ। पहि प्रकार 'लो!२क विजय कैयल 
पौरुषेय घरिश्रक सुख-विलासक कथा नहि चिक, ओ आध्यात्मिक जीवन-दर्शन- शैव, 
बौद्ध ओ तन्त्रक समन्वयात्मक संस्कृतिक कथा रं।तों 05 चरित्र औ घटनाकरमने 
अलौकिकता ओ अतिरंजकताक आरोपक कारणे "रिक विजय कै आधुनिक रीतिक 
यधार्थवादी उपन्यास नहि, प्राचीन रीतिक 'फिवशन' सएह करल जाए सकैत आह्नि। 


“राजा सलहेस' शैव-ब्ौद्ध-भावनाक सामंजस्यक कथा धिक । शिक 
संहारकारी रुप-सृष्टि कल्याणक कारण कहल गेल आह्लि। रा | स. वैरा 7 शिवनय 
व्यक्तित्व आततायीक दमन तै अवश्य बत आहि, परन्तु हुनक (माशी, | चरित्र 
लोक-फल्याणक प्रतीक बनि जाइत अहि । चः त. राजा सलहेस मानव- दैवलाक रुपने 
चित्रित भेलाह आणि, जकर कारणे औ आइओ प्राम्यदैबलाक रुपमे समादृत कृषि । एहि 
मध्य गालिन-सम्प्रदायक घर-पुग्री कुरुभाक कल्पना औ करुणाक प्रतिभाक रुपमै 
घरिश्रांकन बह माधक भेल आहि जे बौद्ध-भावनाक प्रतीक धिक । उपन्यासकार 
कुरुमागालिन औ सलहैराक पत्नी सत्य क घरि्रा।न सया भिन्न-भिन्न रूपे कपल 
अधि । सत्यवती लोककल्याणक चिरप्रतायी आपन पति, ब. याण-कामनाक बौप 
जरे भारतीय नारीक सम्पूर्ण शालीनताक संग विरहक आगिगे जरैल रहैत अहि तै 
कुसुभामालिनधी आपन प्रमीक सहल उपलब्धि होइतहुँ वियोगक पीहृहिमे आतौव आनन्दक 
प्राप्ति होइत कैक । चरतत; 'राजा रालहेस'मे नर-नारी वुहू पाक डकल वैविध्यक 
दर्शन होइत अष्ि। छळप-शातग शताब्दीक उत्तरी शीमान्त- प्रान्तीय कत्य-जीचनक बह 
यधाधे छाव (१ पहि गध्य गे] आहि। औहि शुग, भुतल औ इतिहास प्रस्तुत करबाक 
दृपँ शहरी एकर महत्व आहि | औहि याते प्रतित लः ।-म-३ ओ चौय॑-कल्लाकेँ सेहो 
दरराओल गल अक्रि। चीनी आक्रमक सन्चभी औहि दुगक ऐिहारिं। ।.॥ # सैही 
सम्यक ९१ होइत ॥॥७। 


'बैका-बनिजारा' भणिपद्जीक शुप्रशिद्ष उपन्यास धिक ज ।972 पै 
सातित्य-आकावैगी ह्यश पुर | भए अपत गहत्वाँ सिद्ध कए चुक अधि। एहि पा 
तीन कथाया गुम्फ कपल तेल आहि. । हिगालय अऑधलक कनक ॥जशे, 9 
शारबनिजारा एल्नरीन एवं ३. तहा दैत पु ।, ॥ ॥। 0 यासकार बह' फौशलक 
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संग एहि तीनू कयाकेँ नैका-बनिजाराक मुलकथासँँ जोड़ि तत्कालीन समाजक सजीव चित्र 
प्रस्तुत कएल अछि। सामाजिक जीवनक विविध पात्र, घटना ओ मानसवृत्तिके चित्रित 
करैत एहि मध्य एक दिमि यदि नैकाक व्यापारिक अमियानक विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
मेल अछि तँ दोसर दिसि नैकाक साध्वी पत्नी फुलेश्वरीक चरित्रांकनक माध्यमसँ 
पारिवारिक षड्यन्त्र ओ उत्पीइनक सेही सजीव चित्र अंकित कएल गेल अछि। लोरिक 
ओ सलहेसक धरित्रमे अलीकिकता ओ अतिरंजकता अछि तेना नैनाक चरित्रमे नहि 
श्रि, प्रत्युत नैकाक अधिकाँश पात्र मानवीय धरातलपर प्रतिष्ठित छवि, खाली वाढा 
तिलंगामे ऊर्द्धव-चतनाक वर्णनकैँ किछु अतिरंजित कहल जाए सकैत अछि।, 


मणिपदमजी अपन उपर्युक्त तीनू ठपन्यासमे नारीक -विमिन्न रुपक विलक्षण 
वित्रणपूर्दक अद्भुत काव्य-लोकक सृष्टि कएने छबि। लीरिकक माँजरि, सलद्रेसक 
कुयुमामालिन एर्व नैकावनिजाराक फुलेश्वरीक चरित्र एटी दृष्टिएँ उल्लेखनीय अछि | 
कथा-युगक सांस्कृतिक ओ धार्मिक भावधाराक चित्राकनमे सेहो उपन्यासकार कुशलताक 
परिचय देने छवि । शैव, शाक्त ओ बीद्र-धर्मक सन्धि ओ समन्वयक सन्तुलित सामाजिक 
चित्रक दृष्टि ठिनक ई तीनू उपन्यास मैथिली साहित्यक इतिहासमे अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कहल जाए सकैत अछ्ठि। 


“कोग्रागली के मैथिली जासूसी ठपन्यासक क्षेत्रम मणिपद्मजीक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अवदान कहल जाए सक्त अछि।-एडि लघु-ठपन्यासमे उपन्यासकार द्वरा 
चीनी जायूसक पढ्यन्त्र-जालर्की भग्न क तरु विफल-मनोरथ करबाक कश्राक अत्यन्त 
रोचक शैलीमे वर्णन मैल अछि । ई कार्य करित छथि वनिजारा स्वमावक संजय डा. गुन्दी 
श्रो मानक सहायतारँ। तिव्वती लामा पीतराश्षस, चीनी युवती एवं कीव्रागर्ल एदि 
उपन्यासक विलक्षण चरित्र-सूप्टि थिक। श्रायन्त 'गस्पेन्स'कॅ स्थापित रखने 
उपन्यासकार जाहि प्रकार क्रम-क्रमसैँ विभिन्न रहस्यकैँ उद्घाटित करैत॑ छवि, से सिद्ध 
करैत अहि जे एढि रीतिक रहस्य-रीर्माचकैँ चित्रित करबहुमे मणिपद्जी निण्णात छथि । 


लाककथापर आधारित हिनक तीनटा उपन्यास आऔरी प्रकाशित मेल- 
"लवहरि-कुशहरि, रड्आ रणपार्ल एवं दुलश-दयात एवं तीनू उपन्यासमै मणिपद्म 
अपन पूर्व-प्रकाशित लीकगायापर आधारित उपन्यास जकी ठपनित्रद्ध लोकनायकक 
चरित्र सर्वथा सजीव रीतिए अंकित करबामे समर्थ मैलाह अछि । परन्तु मणिपद्मजीक 
औपन्यासिक प्रतिभाक नवीन व्याप्ति हिनक "भारतीक विलाड़िं (978) एवं 'फुटपार्थ 
९॥078 ) मै ताकल जाए सकत अछि । 


'भारतीक बिलाड़ि! प्राय: मैविल्लीक प्रथम उल्लेखनीय बाल-ठपन्यास विक, 
जाढिमे मलिषद्म एडन कल्यनापूर्ण कथा-लौकक सूष्टि कण्लेन्डि अधि जे सरिपहुँ 


॥ 
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मनोरंजक मैल अछि। छोटका बाबुक वैज्ञानिक आविष्कारक फलस्वरुप भारतीक 
बिलाटि उर्द्वव-घेतना-सम्पन्न भए जकी बाजए लॉक पाकौ वरवर 
मिथिला-मोरंग-सीमाक्षेत्रमे जाए ग्रीडि बिलाडिक सहादतासँ नरभक्षी कनहीं बाखिन थ्रा 
पोसल हिंसक गोठिक वध तथा हत्यारा मनृक्खक दमन करैत छवि । एढि प्रक्रियाम रानी 
सुगन्धमयी ओ ढुनक नुकाएल खजानाक मेद खुजैत अछि एवं नक्र छमत््ारफूं 
रहस्यक उद्घाटन होइत अछि। पार्छौ ओढि विलाडिकै सग लाए बाबू काठमाण्डु टाइत 
जापान धरिक यात्रा कए अनेक चमत्कारपूर्ण अनुमव प्राप्त करैत डि । भारतीक ठिल्तारि 
मंगलग्रह घरिक यात्रा कए अदैत अछि एवं अन्तमे सार्वभीमिक विश्वविद्यालयक कुल्तपति 
बनाऔल जाइत अछि। पढि प्रकार ज्ञान-विज्ञान, तन्त्र-मन्त्र इतिहास-भुगाल 
जायूसी-तिलस्मी आदि अनेक रडस्य-रोमांचपूर्ण सामग्रीक राच्क सन्न्विज कस 
मणिपद्म 'भारतीक बिलाड़ि'क रचना कएने छवि, जकरा वालसाहित्यक द्रप्टिएँ मैदिलीम 
अपूर्व कडल जाए सकैत अछि। 


“फुटपाथ' (978) व्रजकिशर वर्मा मणिपद्मक भारतंमे चिरकाल व्याप्त 
भिखमंगी-प्रथापर आधारित उपन्यास दिक । अन्य समृद्ध देशी-विदेशी भाषा साहित्य 
मध्य सेहो एडि समस्यापर आधारित साहित्यक अमाव अछि। द्रत मणिए्दम णहि 
ज्वलन्त समस्याकैँ अपन उपन्यासकर विषय बनाए नवीनता ओ मीलिकताक परिचय दन 
छथि। उपन्यासकारक कथ्य अछि ज एहि समस्याक समाधान छिटफुट प्रयासर्स नहि 
ठोएत, प्रत्युत एदि हेतु "जा थरि सम्पूर्ण समाजकॅ नहि बदलव, समग्र क्रान्ति नटि शत 
ता धरि एकर अन्त नदि भए सकत ।" 


"फुटपाथ समाजक नग्न ययार्यसँ सम्बन्धित होडतटु दथार्दवादी उपन्यास नहि 
चिक, प्रत्युत एढि मध्य मणिपदम कलकत्ताक 'बेगर्स कोलनी क पृष्ठमूमिम 
कल्पनालीकक सृष्टि कए अपन अन्य ठपन्यासे जक लोकोत्तर कठित्वक संचार कएने 
छि । एने सृष्टि विक हिनक णहि उपन्यासक भालिन एवं कालीमन्दिरक तान्त्रिक तथा 
क्लिफटन एवं सुरभी । रामनाथक रहस्यपूर्ण रीति अगुभट्ठीमे जरब, श्राकरा बड़का 
स्मगलर बनि जाएव तथा मढामानवक सम्पूर्ण क्रान्तिक फलस्वरुप सामाजिक नैतिकताक 
पके. पुनः अनुसरण करब आदि अनेक विप्रयक उल्लेख पहि उपन्यासम मेल षि 
जकरा रोचक ओ रोमांचक कहल जाए सकैत अछि। राजनैतिक मन्त्रीलाकनिक 
स्माालरखवर्स अनैतिक साँट-गाँट, मिखमंगाक बेटा पेपीक आदर्शवादी चरित्र-निर्माण 
आदिक सेहो सजीव वित्रण करबामे उपन्यासकार सफल मेलाह अछि. परन्तु णड 
उपन्यासक मुख्य महत्व अछि नवीन समस्याक ग्रहण एवं राजनीतिक भ्रप्टाचारक चित्रणक 
दृष्टि, अन्यथा चरित्रचित्रण, कथा-संछटन, कल्पनापूर्ण वर्णन आदि सब दृण्टिएँ मणिपटम 
आडे उपन्यास मध्य कोनहुँ नव दिशाक अनुसन्धान करवामे समर्थ नहि भए सकलाट 
अष्ठि। 
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निमित्त ठेलीपैथी, तन्त्र 


र तथा भाषा-शैलीक गत्यात्मक 
एकह तथा लेखकक चिर-परिचित दर्णन-भंगिमा उपन्यासकेँ रोचक बनाए देने अछि। 


॥870-7॥ ई मे सर्वप्रथम उपन्यासकारक रुपमे अपनाके प्रतिष्ठित करबाक 
चेष्टा करैत श्रीमती गोरी मिश्र, श्री प्रभास कुमार चौधरी ओ डा. बी. झा सहसा ध्यान 
आकृष्ट कर सैत छवि। श्रीमती गौरी मिश्च निम्न-मध्यमवर्गीय गृहस्थक दुर्दैन्यक 
आदर्शवादी कथा लिखल 'चिनगी'मे ओ ग्राम्य-जीवनक सामाजिक रुढिवादिताक नग्न 
चित्रण कर्ल । बूझन झाक पुत्री रानीके बारंबार सफलता भेटैत जाइत हैन्हि एवं अंतमे 
हुनक जीवन सुखो- सम्पन्न होइत हैन्हि । परन्तु रानीक संग विवाहकाल खुर्पीस श्याम 
बाबूक पाएर कटि जाइत हैन्हि ओ लगले धनुष्टंकारो भए जाइत हैन्हि, ई विषय 
असम्भव चिक । तथापि यत्किंचित्‌ त्रुटि रहलहुँ संतां नव-जाग्रत नारी-भावनाक रोचक 
चित्रणक दृष्टिएं एहि उपन्यासक नामोल्लेख कएल जाए सकैत अछि। 


औ प्रभास कुमार चोधरी 'अभिशप्त' ओ 'युग-पुरुष' दुहू मध्य वर्त्तमान 
दुग-जीवनमे पसरल दिशाहीनता, नैतिक हास, अनास्था, खण्डित विश्वास, विक्षोम 
आदिक चित्रण यथार्थ शैलीमे कएल अछि। अतः हिनक ई दुनू यथार्थवादी उपन्यास धिक, 
जाहि मध्य कथावस्तुक सुनियोजित विकास ओ घटना-क्रमक विन्यास नहि, मनोविश्लेषण 
ओ चिन्तनक प्रधानता अछि। 'अमिशप्त'मे दुइ पीढ़ी मध्य निहित असंतुलन-वैषम्य, 
समाजमे पसरल भ्रष्टाचार ओ स्वार्थ, दुइ मित्रक बीचक कृत्रिम सम्बन्ध, पति-पत्नी मध्य 
निहित व्यक्तिवादी भावनाक कारणे उपस्थित विभेद, कार्यालयक अनुशासन-हीनता ओ 
साहित्वक्षेत्रमे व्याप्त आडम्बर आदिक वर्णन कए उपन्यासकार वर्त्तमान पीढ़ीक 
अभिशप्त-आत्माकँ उद्घाटित करबाक प्रयास कएने कृथि। एहिना 'युग-पुरुष'मे वर्त्तमान 
व्यवस्थाक आलोचना कएल गेल अहि जाहि व्यवस्थामे शंकर नामक चरित्रवान ओ | 
आदर्शवान नवयुवक सुशिक्षित रहितहुँ अपन जीवनमे असफल होइत अछि तें चरित्रहीन 
एतना सुसम्पन्न ओ सुखी भए जाइत अष्ठि। उपन्यासकारक कथ्य अछि जे एदि खण्डित 
विश्वास ओ श्रष्टाचारक युगमे अपना जे तदनुकूल बेनाए लैत छथि, सएह वस्तुतः 
फु पुरुष विकाह । एहि प्रकार एहि दुनु उपन्यासमे उपन्यासकार युगक यथार्थवादी चित्र 
#कल कणन अह्कि। वस्तुतः ई दुनू उपन्यास खण्डित विश्वास, अनास्था, कुण्ठा, विक्षोभ 

"ह युगक आलोचनाक उपन्यास धिक। मनोविशलेषणक प्रभावपूर्ण प्रयोग एवं 
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बोद्धिक-वस्तु-विवेचनक दृष्डिस एहि दुनु उपन्यासक महत्व आहि । 'युग-पुरुष मे चम्पा 
ओ शोभाक प्रेम-प्रकरण बड मधुर ओ अर्षगमित भेल अछि औ रोजीक अन्द 
घरित्रहीनताकैँ उद्या त्तीकरण करबामे सेहो उपन्यासकार सफल भेलाह अहि। नवीन 

प्रतिबद्ध करबाक दृष्टिएँ भरी प्रभास कुमार चौधरीक तिग्म प्रतिभा एहि बुनु 
उपत्याससै सहजहि सिद्ध भए जाइत अष्ठि। 


श्री प्रभास कुमार चौधरी अपन 'हमरा लग एहब' ? (977 ) एवं 'नवाएम्भ' 
(॥979 )मे अपन औपन्यासिक प्रतिभाक गत्यात्मक विकास-प्रवृत्तिक उत्तम निदर्शन 
प्रस्तुत करबामे समर्थ भए सकलाह अछि। 'हमरा लग रहब' ? मै प्रणवक समान 
सत्वगुणसम्पन्न सर्वथा निर्दोष एक एहन प्रतिभाशाली ओ चरित्वान व्यक्तिक 
जीवन-गाथाक वर्णन 'कएल गेल अछि, जकरा हेतु ओकर देवत्वे अभिशाप बनि जाइत 
छक एवे मामीक समान एक एहन ममतामयी नारीक चरित्र-चित्रण भेल अछि जकरा 
त्याग, करुणा एवं सहिप्णुताक कारणे भारतीय मातृत्वक प्रतीक कहल जाए सकैत अछि । 
परन्तु उपन्यासकारक अमर चरित्र-सृष्टिक दृष्टिएँ शीलाक चरित्र विशेष रुपसै 
उल्लेखनीय थिक । शीलाक चरित्रमे उपन्यासकार कुशलतापूर्वक एक संग नारीक विवशता 
ओ निर्बलता, प्रेम ओ घृणा, आत्मालानि ओ स्वाभिमान, प्रतिशोध ओ प्रतिहिंसा एवं 
सर्वोपरि प्रणय-भावनाक जेहन सूक्ष्म ओ मनोवैज्ञानिक उदात्त चित्रण कएल अछि, तकरा 
कलापूर्ण कहल जाए सकैत अछि। उपन्यासमे अनेक प्रकारक नारीपान्रक सृष्टि कए 
उपन्यासकार विविध रीतिएँ नारीक सामाजिक .शोपणक सर्वागीण चित्र संफलतापूर्यक 
प्रस्तुत कएने छथि । उपन्यास समाजक विविध ओ व्यापक चित्र प्रस्तुत करबाक दृप्टिएँ 
सेहो उल्लेखनीय अछि। एहि मध्य कल्लू चौधरी पतनोन्मुख आभिजात्यवर्णक प्रतीक 
छथि, माला मिथिलाक परम्परागत बेमेल वैवाहिक प्रथाक कुपरिणामक प्रतीक छथि, 
मुनेसरा मिथ्या अहंसँ ग्रसित अवसरवादी नेताक प्रतीक छथि आओर एही प्रकारेँ 
उपन्यासम्‌ समाजक अनेक प्रतीक-चित्र अंकित ,भेल अछि। परन्तु उपन्यासकाण्म 
सामाजिक नग्नतामात्रकै अतिरंजित कए चित्रित करबाक प्रवृत्ति विशेष रुपसैँ लक्षित 
होइत अछि। उपन्यासमे प्रणवर्के छोडि एकहुटा एहन पुरुप पात्र नहि अछि ज 
कोनहुँ-ने-कोनहुँ रुपसँ सेक्स-अपराधी नहि होथि ओ एकहुटा एडन स्त्री पात्र नहि छथि 
जे पुरुपक काम-वासनाक आखेट नहि बनैत होथि। एहि प्रकार सामाजिक अनैतिकता 
अतिरंजित कए चित्रित करब स्वस्थकर नदि कहल जाए सकैत अछि। एहि उपन्यामक 
सफलता निहित अछि विभिन्न मानवीय सम्बन्धक सजीव ओ सामाजिक रगात्मक 
चित्रणमे तथा विविध रीतिएँ भिन्न-भिन्न परिस्थितिमे प्रणव ओ शीलाक अव्यक्त भ्रा, 
मधुर प्रणय-सम्बन्धक भावात्मक चित्रण एवं प्रणवक अवसादपूर्ण जीवनक वर्णन जखन 
ओकरा लग रहब केओ स्वीकार नहि करैत अछि। समग्र रुपसँ बित्रारलासँ चरित्रक 
सूक्ष्म ओ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मानसिक अर्न्तद्रन्द्र्क स्वाभाविक उदघाटन रे 
घटनाक्रमक सजीव चित्रमय प्रतिपादनक दृप्टिएँ वस्तुतः 'हमरा लग रहव' 7 गैक्षिती 
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उपन्यास-साडिट्यमे स्वर्य एकला हठिडासक निर्माण करैत श्रठ्रि। 


"वारम (979 ) स्वर्व ठपन्यासकारक जब्टमे 'प्राचीन गीरव आ परव्यरा 
तथा आकर घ्यस्त समाथि घर उपज एकटा खजजास्यद सभ्यताक बीच एकटा 
चवद्रेतनाळ स्कुरण”क कया थिक। उपन्य्रासक पढ़िल माग हढळेललीमोडनपूरक कथाम 
ध्वस्त ड्ोहत प्राचीन गौरव आरी परम्परा कानि मैल श्रि तँ टोसर भाग लंकायीहनपुरक 
काम तकर समाधि पर ठपउँत लज्जास्पद सम्यताक वित्रा मेल अढि। तेसर भाग 
नवारम्मगि श्री प्रमासकूमार चीधरी दनि नववितनाक ग्युरणकै चित्रित करबाक 
विष्टा कपने छति। एकर नायक डि एव छ नायिका कविता जनिक मानसिक 
उडापाटक वित्रा करवाव उपन्यायक्रारक कुशलता देखन जाए अकत अछि । परन्तु जना 
क्री प्रभागकुमार चींधरीक अन्यी उपन्यासक नायकक चरित्रनि लक्षित कएल जाए सकैत 
ऋ, एदि दपन्यानछुक नायक रवि आदर्शवान श्री घरित्रवान तै अवश्य 


श्रवि, मुद्रा एक 
दिरा प्रकारक दिदा त्रे निर्वलतार्म गरत तथा सफलतापूर्वक संघर्ष करबाक गुणक 
श्रमाठक वागी आफ्न सायकली सिट नहि कर पित डवि 'नवारम्भ'नि नित 


उपत्या्सस्हर प्राम्य-जीवनक विविध पश्च-कर्पा-ठा, श्रल-कपट, स्वार्थपरता, दळिन 
दि शरीषण, ग्राम्य-गजनीतिक विदृपता, भ्रप्टाचार, व्यमिदार प्रभृतिक सजीव दा चचार 
वित्र कित करवानि अपन प्रतिमाक् ठन परिचय देने कि, तथापि एडि मध्य अपन 
कृतित्व टि नीर पार नड कण सकलाड अधि जे हलक 'टमरा लाग उद्र ? ब 
ठफ्नख्य बाड्न अडि। 


“राजा पोखारिन कटक मदर लधुरउपन्यासहुम दुनछ अन्य उपन्याग जकी 
कमान गाजनीछिक त्री प्रशासनिक गन्दभग आदर्शवादक प्रगज़यक क्या चिन अष्ि, 
HR शत्र दिकृति थ्री कामलीलुपताक कया, ळल सागन्ती-प्रतिष्ठाक कया ण 
कम्य-गमाऊंन गरीव जीफा आऔ नुस प्रतिशीधक कथा । उफ़्यागकाए एहि मध्य 
HE HEP एक पठन पात्रक PET कर्ल अभि अपन आदर्श जीवन- टिक 
वरण नहि हैं शक परिवार श्री क्रम्य-मवाजर्ी आओर ने आड, ण. णस, फ्रापिकाशक 
खुप कर्लमान करप्ट गरकारी दन्त्रँ मावक्रय ग्यापित का फील शरह्ि। लाम अपन 
द्रव्य Hare Hf त्याग प्राध्यापक पद ग्रहण करित अहि नें tpn गर्दव्र 
सात टाला त्रा Hh HART कळी PP पात्र कीत A ,एवं 
एक? Ho अर्घ करत एक IE छृणक निकार यनि जाइत श्रष्ठि । 
PEP भागकरक दु खान्य द्वारा फादरक पहि poh AOA कत fh "दी 
ध्य HOR हिड दीड हू ढाइड दु टल अथ द्रव वी हैव आलवज क्रृगीफाइड 
शत असय | Ah चित्रा हरण Pg एक फान nr Art द्वाव्त औँ 
अनन्य चित्र शकत करवा आम मलाह आहि 3 यथार्ववादक घोर sep 
wii rh आशा आक्यीक कितरिण करत प्रतीत होइत हि | 
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॥870 ई मे प्रकाशित हा. लेखनायमिश्रक ४ंजनां मिचिल्ाक मध्यमवर्गीय 
परिचारक घटनाप्रपान उपन्यास विक, आधुनिक रीतिक मनावैज्ञानिक उपन्यास नहि । 
घन्ट्रकान्तवाबुबौँ एकटा बेटीक लालसा शछलैन्हि, जकर पूर्ति हुनका रजनाक रुपम होडत 
छैन्हि । यधासमय शिक्षिता रजनाक विवाह एमए. उत्तीर्ण प्रतिभाशाली नवयुतकर रवीशसै 
डीइत अछि औ एडियेँ वर-क; प्रसन्न छवि, परन्तु डिरागमन भेला पर रजनाओँ सासुक 
संग असीमनस्य उत्पन्न भए जाइत छिन औं पारिवारिक कलह बदैत का क्रि । ई 

फ्त जै अकच्ठ भए स्वीश साधु भण कतहु चल जाइत शादि । अन्तम 
इना मम दब उपन्यासकार बढ़ uae शीतिर्ठ करद्रैत छि । उज़ना क 
कथा ओ वर्णन-गीति बहुत रशमि गैछक तै अवश्य कढल जाए सकैत अ्रष्ठि परन्तु 
मब्रिली उपन्याससादित्यक्र अद्यतन विकास-प्रवृत्तिक परिप्रेश्यम एकरा विगत युग 
साधारण उपन्यास एड कहन जाएत | 


हा, वी. झाक जनम-जनम हम स्थ निहाण्ल' ( ।970 | लघु-ठास्न्यास नवीन 
शिल्पक कुशल प्रयीगक दृष्टि विशिष्ट कहल जाए सकैत अछि। आरम्मम चारु-पाँचा 
डपनिब्रद्ध-पात्रकँ प्रस्ताविक कएल जाइत शकि साध्वात्कार-श्रैलीमे, पश्चात कथाक 
रोचक रीतिर्ष विकास होइत अळ्ि। एहि मध्य इंजीनियर होडलो कविता रा सगीतक 
उपासक ग्वीन्द्र श्रि तै विलाण्त जएबा लए आतुर धनिक -ससुरक अन्येपण करेन 
रदिकान्त छथि, मीताक चरित्र सार्थक करीत सौम्य, सुशील औ गम्भीर चित्तवुन्तिक 
सुनाता छि तै पाश्चात्य मम्यता-संस्कृतिक प्रतीक चंचल स्यभावक साधना सहो छि | 
परन्तु ढा, झा एहि ठप्रन्याम मध्य सुनीता ग्रो रवीन्द्रक सहज प्रणय मिलन करवाए 
अपन परम्परागत बैधिलत्वक महत्ताक घोषणा करैत एहि विषयक अपन जीवन दृष्टि 
नीक जकी सुदित कण देल अछि। वस्तूत: हा बी. झ्याक एहि उपल्यासवी नवीन 
शिल्य-प्रयोग, मनोरंजक कथांकन एवं स्वस्थ जीवन-दृष्टिक कारो मैथिली साहित्यक 
विशिष्ट उपन्यास कडल जाए गकित श्रष्ठि 


।972 ६,१ कथा कहबाक अदभुत प्रतिभा तथा नवीन विषयी हृदयग्राही 
बनएब्राक क्षमताक संग उपल्यास-साहिल्य-क्षत्रभ अवतरण होइन अहि थी शजिकान्तक 
(गिणहकदट' लेण. शश्िकान्तजी अशोक नामक किशोस्क आत्मकद्याक भाध्यमरी 
'गिरहकदट'क विस्तार कएने छदि । निनबायि व्यक्तिक दुर्दशाक वर्णान करेल वतमान 
सामाजिक व्यवस्था पर एहि गय घार प्रहार कएल गल ऑछि। देश ज्यत भन 
जर्मीदारी- प्रथा समाप्त गेल, नवापि निश्त्वाथि समुदायकै सम्यक उन्नति करब्ाक गाणी 
अवर छि, पिहली आ काळूक समान व्यक्ति समाजा पसरल हाचि जे भविष्य 
आशा बालकवृच्दवीँ डन्मावि लाए पतनक र्लंग खमबैत एौल हाचि। जह प्रकार एहि 
उपन्यास] प्रतीक-पद्वतिक आश्रय लए नारीणक अघागतिक चित्रा अहो कएल गन 
अहि वस्तुतः 'गिरहकदह/ त शशिकान्तक औपन्यासिक प्रतिभाक परिचय नै अवश्य 
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प्राप्त होइत अछ्कि, मुदा एहिसँ इहो स्पष्ट भए जाइत अछि जे ओ एखन घरि 
उपन्यासोचित यथार्थ भापाशैलीक अन्वेषण करबामे पूर्णतः सफल नहि भए सकलाह 
अछि। 


थ्री गंगेशगुंजन अपन “पहिल लोक'मे एक एहन शिक्षित नवयुवक राजूक कथा 
कहल अहि जे समाजमे व्याप्त विसंगति एवं असन्तुलनक संवेदशील द्रष्टा बनल तथा 
अपन अन्तस्तलमे सुनगैत विक्षोम ओ कुण्ठाक उत्पीइनकै विवश भावसँ सहैत ओ 
साम्प्रतिक विपमताक शिकार बनैत थाकल, हारल आ निष्किय बनल रहैत अछि। एहि 
मध्य प्रलाप-शेलीमे उपन्यासकारक विचारघाराक प्रतिपादन अधिक अछि, कथाक सम्यक्‌ 
विकास कम। उपन्यासक अपरिहार्य तत्व रोचकताक 'पहिल लोक'मे अभाव बूझि पहैत 
अछि, तथापि सुस्मिताक चरित्रक सन्दर्भभे नारीक सुकोमल स्नेह-भावक उत्कृष्ट चित्रण 
रोचक मेल अछ्लि। इलाक प्रसंग नायकक कर्त्तव्य-बोधक स्खलन-चित्रण कए श्री 
गंगेशगुंजन किशोर-भावुकताक निस्सारताक सेहो मार्मिक अभिव्यक्ति कएल अष्ठि। 
उपन्यासक अन्तमे करुणाक राजूक ओहि ठाम साहसपूर्वक जएबाक तथा ब्राह्मण द्वारा 
हर जोतबाक वर्णन उपन्यासक नामकरणके सार्थक करैत अछि। 'पहिल लोक'क महत्व 
एक नवीन रीतिक प्रयोगक दृष्टिएँ अवश्य अछि, परन्तु एकर मूल्यांकनक प्रसंग मतान्तर 
भए सकैत अछि। 'पहिल लोक'क विपरीत 'धरती जागि उठल'मे प्रो. नित्यानन्द झा 
वर्तमान राजीतिक ओ आर्थिक व्यवस्थाक प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त करैत अभिजातवर्गक 
प्रति विक्षोम ओ सर्वहारावर्गक प्रति मार्क्सवादी पक्ष ग्रहण कएल अछि। परन्तु एकर 
भाषाशैली ओ कथा कहबाक रीति उपन्यासोचित नहि कहल जाए सकैत अहि। श्रीमती 
जयन्ती देवीक 'अनुपमा' नियतिक कुटिल आघातसँ प्रताडित एक विधवा नवयुवतीक 
असफल प्रेमक करुण कथा थिक। लेखिका विशुद्ध रुपसँ कथा कहेत काधि, बौद्धिक 
व्यायाम कतहु नहि करैत कृथि। मैथिल ललना मात्रमे निहित पवित्र मातृत्वक चित्रण सहज 
सरल भाषा ओ रोचक शैलीमे एहन सरसताक संग कएल गेल अछि जे साधारण 
शिक्षितो व्यक्ति एदि लघु-उपन्याससँ आनन्दलाभ कए सकैत छथि । 


974 ई.मे पराशरक उपनामे प्रकाशित श्री सुधांशु. शेखर चौधरीक 
'दरिद्रहिम्मरि' आत्मकथात्मक शैलीक प्रौढ़ रचना थिक । अमलक जीवनकथाक माध्यमसे 
उपन्यासकार निम्नमध्यमवर्गीय परिवारक कतोक सामाजिक समस्या पर विचार व्यक्त 
कएल अछि। बंठू, गोपाल प्रमृतिक चरित्रांकन द्वारा नगरीय समाजक तरुणवर्गक कतोक 
पक्षकै एहि मध्य उजागर कएल गेल अछि। समरक सन्दममि वेतन-भोगी व्यक्तिक स्त्रैण 
विवशता सेहो बड़ यथार्थ रीतिएँ अंकित मेल अछि। , सामाजिक दुर्दैन्य प्रतिमाकै विकसित 
नहि होअए दैत हैक, एकर उदाहरण छथि शिवनाथ ओ अमल। पारिवारिक दुर्दैन्यहिक 
कारणे रोमांस ओ प्रेमक कोमल ओ मधुर भावना यथार्थ जीवनक प्रस्तरशिलापर आहत 
भए विनप्ट भए जाइत हैक ओ पारिवारिक पृथक्कीकरण होइछ, अमल ओ रंजनाक 


७७ 
ग्रैचिलीक ॥द्य-साहित्य 
शत» दावित्वपूर्ण कल्लैव्य-बाध्यक 
क हप्टान्त चिक । अन्तम उपन्यासकार उत्त 
प्रेम-प्रकरण एकर दृष्टान्त चिक र 
महत्व प्रतिपादित कहैत छथि दरिद्वष्ठिम्मरि नाम ख्यात अकर्मण्य अभन्नक ज 
कर्त्चव्यक दृढ़ताभावक चित्रण कए । 


'दरिद्रक्रि्गरि'म उपन्यासकार कलीक विलक्षण ges ल 
कफल अछि, जना मामा आ अमलक पिताक | पहि उपन्यासक प्रत्यक मर की नळ » है 
यथार्थ सत्यक अन्तर्दद्वपूर्ण प्रतिपादन मेल आहि, स बह सृद्षमता, te ता ह कै 499 
संग। कतहु-कतहु भाषाक चिन्त्य प्रयोग अवश्य खटकैत “a सन्तु बह त ॥ काळ 
अन्तर्मेदी अनुभव-दृष्टि ओ तकरा रेचक शैलीम मर्न 4 | क 
अभिव्यक्त करबाक कौशल कतहु अरुचि ओ एकरसता नहि ८१:०८ दैन! i | i 
पराशरक ई कृति अपन रीतिक मैविली साहित्यक उत्कृष्ट रचना कहाए सकत अं 


980 ई. मे साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत थी सुधांशु शेखर चौधरीक 'ई 
बतहा संसार'क रचना 957 ई.म मेल छल, जकर प्रकाशन 979 ई. म भन्न । एहि 
मध्य शेखरजी निरंजन-कामिनी, अखिल-चान एवं घनंजय-चान तीन भिन्न- भिन्न 
प्रकारक प्रणय-कथा्के एक सूत्रमे गुम्फित कण प्रम ओ वासनाकैँ व्याख्यायित करबाक 
चेप्टा कएने छथि। एहि उपन्यासक महत्व नदि तँ सामाजिक यथार्थक चित्रणम अहि आ न 
चरित्रक सूक्ष्म प्रतिपादनमे अछि अन्तमे चान द्वारा धनंजयक समर्पण-निप्पादनहुम कोनहुँ 
उल्लेखनीय कलात्मक सौप्ठवक दर्शन नहि होइत अछि, एकर महत्व अहि"पारम्पारिक 
उपन्याससँ भिन्न विषयक पहिल बेर ग्रहण कए मैथिलीक औपन्यासिक क्षितिज नव्यतम 
व्याप्ति प्रदान करबाक दृष्टिएँ। उपन्यास निशचवे प्रम ओ वासनाकैँ नीक जकी 
व्याख्यायित नहि कए सकल अछि, कतोक घटना तै एहन अछि जे विश्‍वसनीय नहि कहल 
जाए सकैत अछि; लोहक छड़सँ पीटल गेलहु पर निरंजनके किल्लु नहि होइत छैक ण्व 
धनंजय चानक पुतरासँ विवाह करैत अछि। आधुनिक उपन्यासमे एहि प्रकारक वर्णनकैँ 
हास्यास्पदे कहल जाए सकैत अछि, परन्तु समग्र रुपस॑ विचार कएलासँ चरित्रक सृक्ष्म 
विश्लेषण, घटनाक रोचक वर्णन, स्थान-स्थान पर मानसिक ऊहापोडक चित्रण, विचारक 
प्रौढता एवं भिन्न-भिन्न प्रकारक कथाक सन्तुलित संयोजन आदि सब दृष्टिएँ एकरा 
मैथिल्लीक श्रेष्ठ उपन्यास कहल जा सकैत अषि 


निवैदिता सेहो शेखरजीक 24-25 वर्षक अवस्थाक, अर्थात 
स्वतन्त्रता-प्राप्तिक चारि-पाँच वर्ष पूर्वहिक रचना थिक जे पढिने 'मिहिर'गे सन्‌ 983 
ई.क नवम्बर-अक्तूबरक अंकसभमे, पुनः पुस्तकाकार प्रकाशित गेल । एहि मध्य 
उदीयमान साहित्यकार प्रफुल्लचरणक चरित्रका वर्णित अछि। देश आ समगाजक हेतु 
किह्कु करबाक उद्देश्यसँ भावुक ओ आदर्शवादी प्रफुल्लचरण माता-पिताक गगता-पागॉ 
तोड़ि घरसँ' बहराए तथा दरिद्रताक अनुभव प्राप्त करैत नाटकीय शीतिए नीलिगाक 
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सम्पर्कमे अबैछ। प्रफुल्लचरण ओ नीलिमा एक दोसराक प्रति अव्यक्त रीतिएँ आकृष्ट 
होइत छवि। परन्तु प्रफुल्लचरण नीलिमाक सान्निध्यकैँ सेहो त्यागि विभिन्‍न रीतिएँ 
संसारक अनुभव प्राप्त करए लगैत अछि। अन्तमे दुहूक नाटकीय रीतिएँ मिलन होइत 
अहि तथा दुहू गोटा मानव-सेवाक पथ पर सहयात्री बनि जाइत छाथि। एकर अन्य पात्र 
छयि सर्वानन्दशर्मा ओ बिजुली जे पाठककेँ प्रभावित करबामे समर्व मेल छथि । 


एहि मध्य गरीब-धनिकक वर्ग-मेदक चित्रणक संग-संग नीलिमा-द्वारा 
उद्घोषित औद्योगिक प्रबन्धमे मजदूरवर्गक साझीदारीक समर्वन कएल गेल अछि, जकर 
उपयोगिता आब कतेक बुझल जाए लागल अछि, से विशेष व्याख्या-सापेक्ष नहि। 
भावुकतापूर्ण शेखरजीक एहि आरम्भिक उपन्यासमे नवयुवकोचित - आदर्शवादिता एवं 
कथा-विन्यासमे नाटकीय रोचकताकें अस्वीकार नहि कएल जाए सकैत अछि। 


'चामुण्डा'क कृतविद्य उपन्यासकार बाबू लक्ष्मीपति सिंहक “पंचवटी 
पुस्तकाकार ।978 ई.मे प्रकाशित भेल, यद्यपि एकर रचना 948 ई.मे भए चुकल 
छल । एही कारणे एहि मध्य तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, गाँधीवादी दृष्टिकोण एवं 
आरम्मिक उपन्यास-शिल्पक परिचय प्राप्त दोइत अछि। उपन्यासकार 'पंचवटी'मे 
कोशीके विमीपिकाकं कारणे हिन्न-मिन्न मेल सुरेशक परिवारक सुखान्त-कथाक वर्णन 
कएने छयि। सुरेशक पत्नी कमलाक आदर्शवादी रचनात्मक व्यक्तित्व, ज्येष्ठ बालक 
गोपालक चरित्रक उच्च आदर्श एवं प्रोफेसर साहेबक मानवीय सहृदयता पाठकंक चित्तके 
उदात्त भावभूमि पर प्रतिष्ठित करबामे सर्वया समर्थ मेल अछि। 'पंचवटी' नाम 
प्रतीकात्मक थिक । “शान्त तपोवनहिसँ लंकाकाण्डक पुनरावृत्ति होइत रहल छैक एवं 
होइत रहतैक' - इएद उपन्यासक माध्यमंसँ लेखककं प्रतिपाद्य-विपय अछि। एहि मध्य 
नहि तँ सामाजिक ययार्थक चित्रण मेल अछि आओर ने कोनहुँ पात्रक मनोविश्लेपणे मेल 
अलि, मुदा कथाक निष्पादन-शैली एतेक रोचक अछि जे पढ़ब आरम्भ कए.समाप्त कएने 
विना नहि रहल जाए सकैत अछि आओर एदि शेचकतहिमे एडि उपन्यासक सफलता 
निहित अछि। 


978-80 ई.मे चारि गोट भविष्णु ओ प्रतिमाआाली लेखक श्री मार्कण्डेय 
प्रवासी, श्रीमती लिलीरे, श्री विमृति आनन्द एवं डा. चन्द्र नारायण मिश्रक प्रवेश मैथिली 
उपन्यास-र्चना क्षेत्रमे होइत अछि, जाहिसँ मैथिली उपन्यास साहित्यक नवीन विकासक 
स्पष्ट संकेत मेटैत अछि। ह 


"अभियान" श्री मार्कण्डेय प्रवासीक प्रथम उपन्यास थिक जे मिथिलामिडिर 
( ॥879-80 ) मे धारावाहिक प्रकाशित मैल कुल । एकर आरम्भ संयोगात्मक घटनासँ 
होइत अछि ज वेदानन्ठकैँ सेठानीसँ सुधाक विवाहक हेतु अकस्मात एगारह हजार टाका 


मैथिलीक गद्य-साहित्य 


भेटि जाइत छैन्हि । फलस्वरुप सुधाक विवाह भविष्णु रवीभसँ होइत हैन्हि आ रवीश बड़ 
प्रतिभाशाली, प्रभावशाली एवं आदर्शवान चरित्रक नवयुवक अछि तथा रवीश ओ सुधाक 
दाम्पत्य-जीवन बड़ सुखमय व्यतीत भए रहल हैन्हि। वेदानन्दक परिवारक खण्ड चित्र 
प्रस्तुत कए मध्यम वर्गीय मैथिल ग्राम्य-परिवारके सेहो अंकित करबाक चेष्टा सेल अछि। 
मैथिली साहित्य-जगतमे प्रतिष्ठित कवि-कलाकार कोना निर्ममतापूर्वक साहित्यिक 
आयोजनकर्त्ताक शोषण करैत अपन नीचता प्रदर्शित करैत कथि विश्वव्द्यानयक 
विभागीय अध्यक्ष कोना अयोग्य छात्रकैँ आगाँ बढाए वस्तुत: योग्य ओ मेधावी ठात्रकैँ 
नीचाँ खसाए दैत छवि, राजनेतालोकनि कोना नैतिक नीचताक आश्रय सण धनवान बन 
छथि, प्रशासनमे कोन रुपैँ भ्रष्टाचार व्याप्त अछि, आदि अनेक विषयक एडि उपन्यास 
मध्य उपहास तँ अवश्य कएल गेल अछि मुदा एहि सभक उन्मूलनक हेतु कोना सघर्षक 
विशद चित्रणक अभाव अछि, अतः उपन्यासक 'अभिवान' नामकरणक सार्थकता सिद्ध 
नहि होइत अछि। एडि उपन्यासक भावात्मक तत्व थिक उपन्यासकारक कथा- जैलीक 
रोचकता, अन्यथा एहिमे ने तँ यथार्थ जीवनक उत्थान-पतन चित्रित मेल अछि आ ने 
कथाक एहन सुनियोजित विकासे उपनिवद्ध मेल अछि, जाहिसँ युग-जीवनक व्यापक 
संश्लिष्ट चित्रक औपन्यासिक अभिव्यक्ति भए सकए। तथापि अपन एडि प्रथम रचनाम 
मार्कण्डेय प्रवासी अपन भविष्णु प्रतिमाक द्योतन करैत प्रतीत होडत कथि । 


श्री मार्कण्डेय प्रवासीक दोसर उपन्यास हम कालिदास! मिहिर 
(982-83) मे घारावादिक अपुर्ण प्रकाशित मेल छल । ई आत्मकथात्मक शैलीम रचित 
लेखकक अपेक्षाकृत अधिक प्रौढ़ रचना धिक जे कालिदासक सुप्रसिद्ध जीवन-चस्ति पर 
आधारित अळि। विद्योत्तमाक संग विवाहक पश्चात्‌ पत्नीस अपमानित च विकरु्धा 
कालिदास ङिन्नमस्ताक कृपासँ कवित्व-दृष्टि प्राप्त कए भारतक पर्वटन करत कृवि तथा 
विक्रमादित्यक दरबार ओ अनेक स्थानक अपन प्रवासमे ओ अपन अनर 
काव्य-नाटकसवहि प्रणयन करैत छवि। एतवा घरिक कथांश 'मिठिर' मे प्रकाशित भए 
सकल, शेप एखनहुँ अप्रकाशित अछि। 


रोचक शैलीमे सांगोपांग रीतिएँ रचित प्रवासीजीक एहि कृतिम हनक 
वर्णन-पदुताक परिचय भेटैत अछि। ऐतिहासिक सन्दर्भ बैसएबाक हेतु उपन्यासकार 
कथाकैँ मोडि विक्रमादित्यक दरबार आओ उज्जैनसँ सम्पृक्त कए दैत कृवि तथा कथाक 
स्वाभाविक सन्तुलनके बनओने रदैत कृथि। तथापि एकर आरम्भिक अंश जतेक सफल 
मेल अछि ततेक परवर्त्ती अंशू नहि। 


श्रीमती लिलीरेक "पटाक्षेप! (979) नक्सलवादी भूमिगत आन्दोलनक 
पृष्ठभूमि पर आधारित एकटा लघु-उपन्यास थिक। स्वतन्त्रताक पश्चाती मृमिजीवी 
ग्राम्य-जनतार्कैँ समताक अधिकार नहि मेटलैक एवं ओकर शोण होडत रहन्मैक । 
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भए दिल्लीमे स्थायी रुपे ओकालति करैत अछि। दीनानाय स्वातन्त्र्योत्तरकालीन 
परिवर्तित परिस्थिति घ्यानने रखेत पटनामे स्थायी निवास बनएवाक व्यवस्था कए रहल 
छथि । कस्तुतः हीरामे दाम्पत्व-अनन्यता कहिओ स्थापित नहि भए सकल छल, कारण 
हीरा आजीवन अपनाकैँ ठगैत रहलीह, मुँहसे कहिओ सूर्वपुरक नाम नहि लेवि, होटलक 
व्ववस्वामे यन्त्रवत अपनाके लीन राखयि, तथापि मानसिक रुपसँ राजासरकार ओ 
सूर्यपुरक स्मृतिसँ कहिओ फराक नहि भए सकलीड तथा भावनात्मक स्तर पर हुनक 
दाम्पत्व-जीवनमे दराइ बढ़िते गेल। माग्व-चकसँ संचालित अप्रत्यक्ष रीतिएँ सूर्वपुरसँ 
पुनः जुडि गेलास हुनक अन्तस्तलक व्रण पुनः जीवित भए उठल ओ अन्तमे ओ अपनाकेँ 
नितान्त एकाकिनी अनुभव करए लगलीह। एहना स्थितिमे अपन व्यक्तित्वक दृढ़ताक 
अनुरुप, हीरा अपन पति-पुत्र सबसँ सम्बन्ध-विच्छेद कए एकसर एकाकी शिलीगहिमे 
स्थायी रुपसँ रहवाक निर्णय लैत कृथि। अनिश्‍चित भविष्यक मोड़ पर एहि प्रकार ठाढ़ि 
हीराक आँखिसँ अन्तस्तलक घनीमूत अवसाद शिलौंगमे पहिल बेर बान्द तोढ़ि प्रवाहित 
होआए लगैत अछि। 


हीराक जीवन-कथाक मुख्य घाराक अंग बनल, उपघारा ओ तरंग-उपतरंगक 
रुपमे 'मरीचिका'क द्वितीय खण्डहुमे अनेक कथाक समावेश मेल अछि। शीला ओ 
मनीबाबु, घोसु ओ हावड़ी, अमूल्य औ मनीष आदि किक्ु प्रमुख चरित्र छवि जे अपन 
चरित्र-वैशिष्ट्यक कारणे अन्तस्तलमे अपन छाप छोड़वामे समर्थ होइत छृथि। एकर 
उत्तरार्द्ध मुख्यतः स्वातन्त्रयोत्तरकालीन ध्वस्त होइत सामन्तवादकथा विक तथा एहि 
मध्य रत्नप्रियाक विद्रोह औ दुःखान्तक करुण-कथा वर्णित अछि। अतः स्पष्ट अछि जे 
'मरीचिका'क दुद्दू मागमे स्थिर-अनस्थिर बटलैत राजनीतिक परिस्थितिक परिप्रेक्ष्यमे 
परिवर्तित मानव-मुल्यक सृ्ष्म आकलनपूर्वक चारि पीढिक कथाक वर्णन मेल अछि ओ 
पहि प्रकार युग-जीवनक व्यापक औ विविध चित्र अंकित भेल अछिं। 


एहि प्रकार 'मरीधिका' निस्सन्देह मैथिली उपन्यासक इतिहासमे नवीन 
कीर्तिमान उपस्थित करैत अछि। चारि पीढीक व्यापक काल-सीमा ओ विस्तृत परिसरमे 
पसरल एक हजारसॅ अधिक पृष्ठक ई उपन्यास मैथिली साहित्य-सर्जनाक क्षेत्रमे ss 
एक अविश्वनीय ऐतिहासिक घटना चिक। पहि मध्य देश, काल आ पात्रँ सांगोपांग 
जैतिएँ प्रस्तुत कएल गेल अछि, परिस्थिति औ पर्यावरणक यथार्थ सन्दभमि चरित्रसबद्दिक 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रतिपादित भेल आहि, कथाक आधन्त सन्तुलित विकास, 
संग-संग जीवनक बतीत गुल्य औं मान्यताक सृक्ष्म विवेचन भेल अछि तधा सहजताक 
संग परिशुद्ध मिधिलाभाषाक स्वाभाविक आ प्राजल प्रयोग मेल अछ्कि । 


थी विभूति आनन्दक “सुनैत एकटा गाभक कथा' (।960 तमे दीर्घ कधाक 
तलब आधिक आहि, उपन्यासक कम। पहि मध्य एकडा गाग राग-नगरक नवजागरणक 
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परिवर्त्तन-प्रकियामे गुजरैत सामाजिक परिस्थिति एव मानवीय मनावात्नक सजीव 
मेल अछि । निम्न-ग्रामीण-वर्गमे क्रमिक उच्च-वर्गक वर्चस्वताक प्रति विद्रोह स्वाभिमान 
आ संघटनात्मक शक्तिक उदय भए रहल छैक , जकर नतत्व ड्न्द ओ उम$। पंत 
निर्धन-र्वाक नवशिश्चित युवक करैत छथि, उच्च-वर्गढ़क नवयुग-चेतना-सम्पन्न मैग्व 
पाठक सन युवक एवं शान्ति सन नचयुवती जकर संग दैत छृब्िन्ट । उपन्चासकाण्क 
मन्तव्य अछि जे एहि संघर्ष-प्रक्रियाम उच्चबर्गक वर्चस्वता क्रमिक कमि ने च उड 
अछि, परन्तु एखनहुँ घरि अपन वर्चस्वताक्रें स्थापित रखबाक हेतु ओ नाना प्रकारक 
छल-छन्दक आश्रय लए रहल छथि। एहना स्थितिम अशान्तिपूर्ण तनाव बनन गङ्ि एठ 
गाम मितरे-भीतर सुनगि रहल अघि । 


जात चित्रण 


व ही तुतः एदि 'सुनगत एकटा गामक कवासे ठपन्दासकाण्म निहित 
ग्राम्य- यथार्थ रीतिएँ अभिव्यक्त करबाक क्षमताक परिचय प्राप्त भए जाडत 
अछि। परन्तु अन्यान्य अनेक आधुनिक उपन्यासकार जकाँ श्री विभूति आनन्दम महा 


समाजक सामान्य विकृतिकैँ अतिरंजित कए चित्रित करबाक प्रवृत्ति लक्षित कएल जाए 
सकैत अठि । 


पाच श्री विभूति आनन्दक दोसर लघु उपन्यास 'पराजित- अपराजितं 
'मिथिलामिहिर'क 982 ई.क अप्रैल-मड अंकसभमे प्रकाशित मेल कल । एडि मध्य 
लेखक रमजानी, ओकर पत्नी ओ ओकर पुत्र मुस्ताकक दुर्भाग्यपूर्ण कथार्कें रेचक आओ 
भावात्मक शैलीमे वर्णित कएलैन्हि अछि। वस्तुतः एहिमे एहन संघर्षशील युवकक कथा 
कढल गेल अछि जे सामाजिक व्यवस्था द्वारा पराजित मेलहु सन्तौ आपन अदम्य 
आत्मविश्वास कारणे अपराजित रहैत अछि। “सुनगैत एकटा गामक कथा' जकी एहि 
मध्य सेहो निम्नवर्गीय ग्राम्य-जीवनक प्रति लेखकक संवेदनशील सहानुभूतिप्रवणता 
स्पष्टतः परिलक्षित होडत अषि । परन्तु एकरा उपन्याससँ अधिक दीर्घ-कथाक अज्ञा दब 
अधिक उपयुक्त होएत। 


हा, चन्द्र नारायण मिश्रक 'बालादित्य' बौद्धधर्मक बहका उन्नायक बालादिल्य 
नामर्स ख्यात मगघनरपति नरसिंह गुप्तक जीवन-चरित पर आधारित एकटा विलक्षण 
ऐतिहासिक उपन्यास धिक। उपन्यासकार हतिहासक यधापलब्ध सुत्रे. पकडि 
पॉँचम-छठम शताब्दीक भारतीय राजनीति एवं धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यावरणक एहन 
सजीव चित्र अंकित कएल अछि जे अनायास मनकैँ मोहि लैत अक्ि। नरसिंह गुप्तक 
चरित्रमे एक संग क्षत्रियक शौर्य ओ पराक्रम तथा राष्ट्रोन्नतिक हेतु त्याग ओ बलिदान, 
बौद्ध-घर्गक परार्थ-कागना, करुणा, सहिष्णुता ओ क्षमाशीलताक एहन कलात्मक 
मणि-कांचन-संयोग कएल गेल अछि जे नायक पुरुषै महत्तम उदाल्त-भूमि पर 
अधिष्ठित करैत अहि। हृणनरपति मिहिरकुल सन नृशय आततायी क्षमादान देर हुनक 
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बह गलत चारिक पण सीमा कहन जाए सकैत आहि । परन्तु एहि उपन्याक 
७|तह॥ शक तरलुब, कथात्मक गुम्फनरौं अधिक महत्व सहजात मानवीय वृत्तिक रागात्गक 
निल ॥क्ि। वला आ बालादित्यक प्रणय-प्ररांग आद्यन्त उपत्यासकैँ जीचन्त बनओने 
हत ॥& एव तातूर्बैक राग-सम पहन सत्य- जातक सृष्टि कएने आहि जे सर्वधा आवर्श 
पन जाए रकेत अहि । भारतीय नलनाक त्याग थी बलिवातक प्रतीक वळा आजला 
पलव: हतु परक बनलि रहलीह | राजनीतिक कुचक्रक कारी अपन विफल ॥तृत्वक हेतु 
वत हुनक प्राणान्तक वाति ककरहु कफ्णा-विगलित बताए सकैत आह्ि। एति प्रकार 
काक विकास, भाषाक प्रवाह, रच चित्रक प्रौ़तना एवं शितेहासिक पर्यावशाक्र 
[निता आवि सब वाळा 'बालादित्व॑ फळ कोटिक उपत्याश कन जाए शकैत ॥ह्वि। 
ताप एकर पूर्वी जक सफल ॥ आहि ततक उत्तरावर नहि। अत कधा शषजञावी 
नड ताते जाइबाक प्रक्रियान ॥्या(कार घहनाक्राक प्रति यवाचित न्याय नोहि का 
लकलाह अक्कि। एता होडतहुँ "हि प्रवत कृतिग हा, घाय नारायण गिल मैल 
DA इपत्याशकार के हणत विशिष्ट त्यात बताए तदि । 


हो. शिक्षक बोच औँ अजित हत्या विवा बैश्ञात्री पूर्णिमा जे हुनका 
weal तेहाबशानक He प्रकाशित ॥| विनिताको गहना (तीत 
eee 70 प्रा Ae आज पर रचित पहि एतिहाशिक न ताज FAA 
A है. 688 600. गह अपि जीतु) तहातिहाती 
कै का काकी वजे 0 ही तिल 0 / ee) (हक 00, जतक 
pts HP 7 पकन पाबि उता औँत छृधि औं ae OPN करें| 
हात अमृत कारों Ae जीवक सकत्कारी चिकिमक शिक्ष होइ Arte 
PAE का पर Pp करत Af शहिद शीकाहाक जोक तिता कऋष्वाक 
wy हुनक तिस ज्यान धर जोड छवि हैं हुनका (Ada ताक one शी! 
लन हिल ae १0 पु vp आओ हुए ER लिए जता हीही हुक ॥॥ 
ककन अहि। नयाँ जी विवाद करत रहि शील wf बाता |) gr शत 
ay विनु कूल किहीलताक gto बैध तरतरी जौधकुतरक ४ SA 
हल तनी (हित आदि vod te | (ठी कहती HPA औं जा बहिरी शता! 
हा त्रा लगा हे pI whe करवी HAM कवि औं (त FN 
whites जितिन महात्मा बुक हक (पीक प्रति आफ ॥५ शौक ni! 
कह wo alee ककत आवाज हह बबित हि SR लि जतक 
(७७७ 60990 वशीतूत wet औक edad rds हीत mht sine 
हुन्न Me हाह हित Hep कागि तुत छी जगवा कल्याणी edd, गित 
“१ “कत हलक हळवे बिलित नन उन आहि । A (रीत) रति th 
कक हसन हकक कमक गित कह, अका सही WN? अत पुन] ति? जताएँ 
“९0७ काल अन्तिम राज कित ऋषि औ ELS MRIs 
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जावत हथि। 


पहि उपत्याराने तत्कालीन चुगक ॥ति-व्यवस्या, का संकषक ।तश्ताज, 
अधिकारक एवाकतताकरा, वास-बाजीक क्य विक्रय, ३च-तीच भावक स्थाफत, अ्यौक 
हीन-फ्थान, शाजतीतिते कुल्या आवि कतीक तत्कालीन सामाजिक विकृतिक चित्र अंकित 
कपल गल आहि. जकर प्रतीकाराय महात्मा धुके शमशाधरीक उवर मैन हलत | 
उपत्यागकार पहि विषय कधात्मक माध्यम बह्‌ कळीत शैलिए ता वीब 
प्रविवनशीनताको शुक्र गु्फित कप भाव्ात्मक आधार प्रात क'। ॥|8। '॥ पाक 
उन्ाभातिक प्रवाह, चातिक रोचक रजीवता तथा कंथा-क्रमक्त परत्यात्तक विकास आचि 
र्ष वृत्ति एकश अल कीरिक ऐति्षाशित, उपन्यास कल जाए सकैत ॥ह्ि। 


गैविकीक्त आपिक्षाकृत धुरात कूतवि॥ करवाकर शीतिश्धिरश॥ 'विवाल कं 
प्राक शैलीत शत उपत्यास “आवका शेता रोही. ।96) ई तै $0 ऐन । 
पैकि जात्यासका अधतत विकाश चृष्तिए ई ॥ शैतिक कृति fer, fee । 
uf पछ शया आ vine लिता॥ आ Ae ON YY FY जनताका 
अत्तर शेरा एवााच तिळा १॥॥॥ आ ॥ति ॥॥िक हेतु जोक तत जले 
हाहि। पहि पछ उ जक) ४ ज ताधी जाति तुति, ताषीक होतु Men 
महत ता तागीनजए॥क शत्रच १३११ चिक करवा प्रबाश पाते कवि गंध 
जाशी गाल शाता औँ ME (॥॥ जिते क्षत | At AP तिकाश, घातक 
प्रधातता, शोता ed आ epee भाषा औैली एति ३५ शीता | विशेषत शिका) 


तत तात “Hep जप ४ Wo ताली (।008) आ 
“(विवेक शोह्मता pe ‘utd ( मिलिए, १॥॥ | ॥ह ।७03) 
चत सुजल गती जली विक। नी काता थी 
St तिलक OF Et oN Hee साधक कि धा 0 AP 
फा बा पित AVENE | १९७१ उ get बिनाको जक 
te कह Md et Ot 9 जे उफ़आशकाशक ॥१॥|॥त ॥त ता 
सवाचा fp t ‘en शुहीता रखता eee AoA ॥ stl ole ॥॥ 
गान ES REI IE इति) 
शु हशि अ क्रीता ॥॥ वेव जे गोपी ede रह] ।॥॥ te ॥१॥ 
हणाला, में। ees ed (ह क्षणे शात | Un १११ हित विक्ति।॥ ॥ 
POE SOE A, Pe Pe Heer शातता शैली एकरा dls 
eo Ae I OAR ॥७॥7 ६१ YA ete हातुश्‍त “rite un 
खानक हेही 3A जा शकैश १0४ AN ५6 वित्त ॥ ge HV, 
पिता ७ १ HA आफ ताक HA घन A ॥७, try HA ॥ 
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कृतिजन्य वस्तु-विन्यास ओ प्रतिपादन-शैलीमे कलात्मक सूक्ष्मताक अभाव स्पष्टतः 
परिलक्षित होइत अहि । 


983 ई. में चारि गोट नव उपन्यासकारक उदय भेल- श्री रविकान्त नीरज, 
श्री प्रदीप विहारी, श्री नवीन चौधरी एवं श्रीमती उंषा किरण खाँ । श्री नीरजक 
'जिन्दाबाद जिन्दाबाद (मिहिर, ।9 जूनसँ 3 जुलाइ 983)मे मजदूरवर्ग पर 
बुर्जुआसरकारक अत्याचार ओ समाजक हृदयहीनताक आकलन भेल अक्ठि। एकर 
प्रतिनिधि पात्र छृथि क्रान्तिक पक्षधर प्रसून । अतः स्पष्ट अछि जे मार्क्सवादी 
विचार-घारासँ प्रभावित भए एकर रचना मेल अंछि। उपनिबद्ध कथा-परिसीमाक 
संक्षिप्तता एवं सांगोपांगताक अभावकेँ घ्यानमे रखैत एकरा दीर्घ कथाक संज्ञा देब सएह 
उचित होएत, कारण एहि मध्य नीरजजीक औपन्यांसिक प्रतिभा नीक जका स्पष्ट नहि 
भेल अहि। 


श्री प्रदीप विहारीक लघु-उपन्यास “गुमकी ओ बिहाडि' ( मिहिर, फरवरी-मार्घ 
983)मे अखिलक चरित्र-चित्रण कएल गेल अछि जे नबयौवनक प्रवाइमे प्रेरणासँ 
अवैध-सम्बन्ध स्थापित करए चाहैत अछि, परन्तु अन्तमे ओकरा अपन विपथगामिताक 
परिज्ञान होइछ ओ तत्पश्चात्‌ प्रेरणाकें' बहिनक रुपमे आदर ओ स्नेह दैत अहि । ओकरा 
जखन अपन पिता देबूबाबूक अमरावती पर कएल कुकृत्य बुझल डोइत अछि तखन अपन 
पितासँ विरोधो कए अमरावती ओ प्रेरणाकै पुनः सम्मानजनक स्थानपर स्थापित करबाक 
चेष्टा करैत अलि। प्रेरणाक चरित्र-चित्रण सच्चरित्र ओ ओजस्विनी नवयुवतीक रुपमे 
भेल अछि। वस्तुतः 'गुमकी ओ बिहांडि'क कथा-रीति रोचक ओ दृष्टि आदर्शवादी अछि 
तथा एहि रचना द्वारा लेखक अपन औपन्यासिक प्रतिभाकं-अनुसन्धान करैत प्रतीत होइत 
हछयि। 


हिनक दोसर उपन्यास थिक. 'विसूवियस'' जे नेपालक आंचलिक जीवन पर 
आधारित प्रायः प्रथमे उपन्यास थिक। एहि उपन्यास द्वारा श्री प्रदीप विहारी एक 
क्षमताशील उपन्यासकारक रुपमे अपनाकेँ स्थापित करैत प्रतीत होइत कृथि- 
भाषा-शैलीक रोचक प्रवाह, घटना-क्रमक सुसंयोजित उपस्थापन तथा अपन 
जीवन-दृष्टिक सम्यक्‌ उद्घाटनक दृष्टिएँ। एहि उपन्यासक नायक छथि बेरोजगार 
नवयुवक मनीष जे रोजगार प्राप्त करबाक अनन्तर श्रमिक-मजदूरक शोषणसं द्रवित 
भए क्रान्तिक सक्रिय पक्षधर बनि जाइत अहि। पूर्ण-वौवना मीलमलिकइनिक समर्पित 
बासनाक लोमसँ मनीश जाहि रीतिएँ अपनाकेँ बचाए . लैत अहि, तकर चित्रण 
उपन्यासकार बड़ पटूताक संग मनोविश्लेषाणात्मक' रीतिएँ कएल अहि प्रसंगे 
अन्तः संघ्षक दृष्टि मार्मिक कहल जाए सकैत अकि। समग्र रीतिएँ विचारलासँ 
उपन्यासकार अपन जनवादी विचार-धाराकेँ' उपन्यासक कलात्मक गरिमाक संग 
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अभिव्यक्त करबामे पूर्ण सफल भेलाह अछि। 


मैचिलीक उदीयमान कथाकार श्री नवीन चौधरीक प्रथम उपन्यास विक “बाट 
ओ बटोही' । एतए बाटक प्रतीकार्य अष्टि विवाह ओ बटोहीक कन्या, अर्थात, ई उपन्यास 
ब्रादूमणसमाजक पत्तनावस्था पर व्यंग्य करैत अछि। एकर प्रमुख चरित्र अजनि 
नैहर-सासुर दुहूसँ प्रपीड़ित-प्रताड़ित भए दिल्लीक समीपस्थ दयावस्ती स्टेशन पद उतर 
स्टेशन-मास्टर शर्माजीक आश्रय ग्रहण करैत अछि। शर्माजीक उदारतापूर्ण सीजन्य ओ 
सहानुभूति एवं प्रोफेसरसाहेक्क परिवारसँ रचनात्मक सम्पर्क मेलास कराम 
आत्मविश्वास उत्पन्न होइत अष्ठि। क्रमिक ओ स्वतन्त्र आधार प्राप्त कए लैत अछि। 
एहि उपन्यासक अन्य उल्लेखनीय पात्र कृथि प्रोफेसरसाहेबक पत्नी आ 
नारी-मुक्ति-आन्दोलनक नेत्री अर्चना। कुल मिलाए ई उपन्यास मैविल नारक हेतु 
आत्मनिर्मरताक सन्देश दैत अछि। एहि उपन्यासक घटना-क्रम ओ चरित्रचित्रण 
यथार्थवादी जीवन-दर्शनक अमाव तँ अवश्य अछि, परन्तु मापा-शैली एतेक गेचक आ 
प्रवादपूर्ण अछि जे पाठककैँ आद्यन्त कथा-क्रममे बान्हि रखबामे सर्वथा समर्थ होइत अकि। 


उपन्यास-रचना-जगतमे श्रीमती उपा किरण खाँक प्रवेश 984 हमे मेल 
अनुत्तरित प्रश्न नामक लघु-उपन्यास लए, जकरा कथा-वर्णनक संक्षिप्त रीति, 
वस्तु-विन्यासमे सांगोपांगता ओ विस्तारक अभाविकेँ देखैत दीर्घ-कथाक संज्ञा देव सएह 
उचित होएत। एहि मध्य सहायक उप-कथाक नितान्त अभावक संग-संग उपनिबद्ध 
चरित्र-चित्र बिस्तृत ओ पूर्ण नहि अछि। एहि उपन्यासमे स्वातन्त्र्योत्तर-कालक 
तुलनात्मक पृष्ठमूमिमे स्वतन्त्रता-आन्दोलनक कर्णधार क्रान्तिकारी सभरेशमिश्रक 
बलिदानक कथा वर्णित अछि। कथाक माध्यमसँ लेखिकाक मन्तव्य अष्टिं ज 
आइ-काल्डिक आन्दोलनकर्त्ता लोकनिमे तादृश त्याग सहिष्णुता, दृढ़ता ओ 
आत्मविश्वासक भावना नहि छैन्हि जतबा स्वतन्त्रता-आन्दोलनकालक नेतालोकनिमे 
ङलैन्डि। ईलोकनि प्रारिवारिक कष्टसँ विचलित भए झट आत्मसमर्पण कए दैत हवि, 
तखन हिनकालोकनिसँ देशक सत्ता ओ समाज बदलबाक आशा व्यर्य। एहि उपन्यासक 
अन्य प्रमुख पात्र कथि सुमिता ओ मन्दाकिनी। 


श्रीमती खाँक दोसर लघु-उपन्यास बिक 'दूर्वाश्वत', जकरहु कथात्मक शैलीङ 
दृष्टिएँ दीर्घ-कथा सएह कहल जाए सकैत अछि। एहि मध्य मंगलाक मुख्य 
मनोविश्लेषणात्मक चरित्रचित्रण कएल गेल अछि जे अपन भाइ ओ पिता-द्वारा अपन 
माता पर कएल गेल दुर्व्यवहार ओ अपमानसँ तथा अपन दाम्पत्यजीवनक विसगतिसे 
क्रान्तिदर्शिनी भए समस्त पुरुष-परिवारकॅ' त्यागि, अपन पतिसँ सेहो तलाक लए : 
स्वतन्त्र ओ आत्मनिर्भर जीवन स्थापित करेत अछि एवं अपन परित्यक्ता माताकैँ उद्धार 
करबाक निश्चय करैत अछि। वस्तुतः ई उपन्यास आधुनिक नारी-जागरणक 


मैठिली साहित्यक हतिहास आहे 
कान्नि-दर्शन थिक जे युग-युगसँ पुरुषसमाजक अत्याचारक पाट तर फ्सिाइल आबि 
उह अछि। सशक्त भाषा-शैली ओ अन्तर्जगतक सुक्ष्म निरुपणक दृष्टिसँ ई निस्सन्देह 
एक सफल कोटिक कथा-रचना थिक । 


सन्‌ 986-87 ई. घरि अबैत-अबैत गतानुगतिक विषय-ग्रहणक अतिरिक्त 
नवीन विषय- अनुसन्धानक प्रवृत्ति दृष्टिगीचर होअए लागल ओ एदी प्रवृत्तिक संग श्री 
मायानन्द मिश्रक मन्त्रपुत्र ओ स्व. मणिपद्मक लघु-उपन्यास 'आदिम गुलाम' प्रकाशित 
मल । ह दुनू उपन्यास आर्यक भारतवर्षमे प्रवेशक अनन्तर आर्व-सभ्यताक व्यवस्थापन 
आ आर्य-अनार्थक संघर्ष ओ समन्वयक ऐतिहासिक तथ्यक काल्पनिक कथा पर 
आधारित अष्ठि। 'मन्त्रपुत्र' मे वैदिक-युगक अन्तिम उत्तर-चरण (ई. पूर्व 5म शताब्दी )क 
सामाजिक चित्र प्रस्तुत करवाक प्रयास मेल अह्ि। ऋग्वेदक दानक प्रसंग बलबूथ 
अनार्यक उल्लेख भेटैत अछि तथा इहो जात होइत अछि जे ओहि वैदिक-युगमे 
आर्द्रगण-मध्य गविष्ठि-युद्ध तथा सहमोज अत्यन्त प्रिय छल। 'एहि सुत्रसवदिक 
ऐतिहासिक आधार पर रचित 'मन्त्रपुत्र क उद्देश्य अछि "तत्कालीन समाजक परिवर्त्तन 
देखाए एवं प्रामाणिक इतिहास ताकब।” वैज्ञानिक इतिहास ताकब तँ विषयान्तर मेल, 
परन्तु लेखक निस्सन्देह ऐतिहासिक प्रारुपमे काल्पनिक कथा-संसारक निर्माण करैत 
रोचक रीतिएँ वैदिक यज्ञादिक तत्कालीन चित्रण, आर्य-अनार्थक क्रमिक सामीप्य ओ 
सम्मिश्रणमँ उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक ओ आर्थिक परिवर्त्तन, तया शूद्रजातिक 
अवतरण, राजतन्त्रक प्रवर्त्तन, अनार्य आदिवासीक समृद्ध शिल्प, वाणिज्य, 
मूर्तित-उपासनां आदिक आर्यलोकनिक जीवन-पद्धति पर प्रभाव, रक्त-मिश्रण्‌ प्रभृतिक 
सुन्दर ओ सजीव चित्र अंकित करबामे समर्थ मेलाइ अषि। उपन्यासकारके निश्चये एहि 
काल-खण्डक पर्यावरण-निर्माण एवं कथा-सूत्रक कलात्मक गुम्फनक दृष्टिएँ सफलता 
मेटल छन्हि तथा 'मन्त्रपुत्रक द्वारा मैथिली उपन्यास-साहित्यके' एक नवीन क्षितिज प्राप्त 
मलैक अछि ओ एही कारणे सन्‌ 988 ई. 'साहित्य-अकादेमी' द्वारां पुरस्कृतो भेल 
अष्वि। एहि उपन्यासक उल्लेखनीय पुरुष-सृष्टि हायि मन्त्राक्ष, राजकुमार असंग, राजा 
बल्वूधदास, बीतिहोत्र आदि ओ नारी-सृष्टि शाश्वती, ऋजिस्वा, सोमा, हपा आदि। 
नर-नारीक सहजात प्रेम, यौनाकर्षण ओ समवेत-मिलनक चित्रणमे लेखक कवित्वक 
सचार कएने कृथि जे उपन्यासमे रोचकताक क्रम टुटए नहि दैत अछि। भाषाक प्रयोग 
प्रसगानुकृल प्रायः पर्वावरण-निर्माणार्थ संस्कृतनिष्ठ अछि ओ कतहु-कतहु तँ तकर 
आग्रह लेखक अनेक स्थल पर चिन्त्य-प्रयोग घरि कए देने कृथि, यथा, 'लहरिल'.। 


वैदिक-काल अथवा ताहूसँ पूर्ववर्त्ती-कालक आर्य-अनार्यक ऐतिहासिक 
सम्बन्ध पर आधारित स्व. मणिपद्मक आदिम गुलाम' 'चिनगी' द्वैमासिक पत्रिकाक 
दिसम्बर 86- जनवरी 87क अंकमे प्रकाशित भेल छल। एहि मध्य नवागत आर्य द्वारा 
पहि ठामक आदिवासी अनार्यकै गुलाम बनएबाक, ओकरापर अमानुषिक अत्याचार ओ 
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शोषण करबाक वर्णन मेल अछि, संगर्टि दुइ भिन्न सभ्यता ओ सस्कृतिक क 
सम्मिश्रणहुक् चित्र अंकित कएल गेल अछि। उपन्यासम आयन्त कतठु अनार्यक प्रतिरोध 
नहि देखाओल गेल अछि, सर्वत्र अनार्यक निरीहता ओं विवशता तथा आयक निर्दबताक 
वर्णन मेल अछि। अतः प्रागैतिहासकालीन एडि सामाजिक चित्रणर्के एकपक्षीय कहल जाए 
सकैत अछि। तथापि प्रागैतिहासिक नवीन विघव-ग्रहणक दृष्टिएँ एकरहु उल्लेख 
'म्त्रपत्रं हिक संग करव उचित। एहि मध्य ऐल-पैल, शतधा, रैक आदि अनेक पात्रक 
अवतारणा मेल अछि जे मणिपद्मजीक सुपरिचित गद्य-शैली एवं वर्णनक भावात्मक 
विन्यास द्वारा रोचक रीतिएँ चित्रित मेल अछि। परन्तु एहि प्रकारक उपन्यासम जडन 
विस्तार ओ कथ्थक निरपेक्ष विशदता अपेक्षित अछि, तकर एहिमे अमाव देखना जाइड । 


सन्‌ 987 ई.मे प्राचीन रीतिक इतिवृत्तात्मक र वर्णनसँ युक्त प 
श्रीयोगेशवरमिश्रक “श्यामाक करुण व्यथा' सेहो प्रकाशित मेल, जाहिमे दहेजक कारणे पति 
दवारा पत्नीक प्रताइनाक वर्णन भेल अछि, किन्तु अन्तमे सुखान्त कए देल गेल अछि । 


एहि प्रकार विगत दशकमे 'मरीचिका' सन वृहत, परन्तु अधिकांश 
लघुउपन्यासहिक रचना मेल अछि। उपन्यास-साहित्यक अद्यतन विकासके देखत एहि 
लघु-उपन्यासमे अधिकांशकँ उपन्यास नहिए कहल जाए तँ सएह उचित होएत। 


'गल्प-साहित्य- आब गल्पसाहित्यक जे विकास मैथिलीमे भए रहल अछि से 
प्राचीन रीतिक बड़ कम, प्राश्चात्य-रीतिक लघुकथा-प्रणालीक अधिक । ।930 ई.क 
पूर्वक गल्पसाहित्य अछि मुख्यतः प्राचीन रीतिक- अधिकांश संस्कृतकयाक अनुवाद वा 
स्वतन्त्र रुपेण रचित ताही प्रकारक कथा । प्राचीन रीतिक कथासाहित्यक विवरण पूर्वहि 
देल जा चुकल अहि । मुदा जकरा आधुनिक रीतिक कथा कहैत छिऐक, तकरहु तत्व 
यत्किंचित्‌ ।930 ई.क पूर्वक कथासभमे मेटैत अछि। वस्तुतः उपन्यासक अतिरिक्त आन 
जे कथासाहित्य मैथिलीमे अछि, से आधुनिक गल्पक पूर्व-रुप कहल जा सकैत अछि 
आओर ओहि मध्य आधुनिक गल्पक मुख्य-मुख्य गुण मेटैत अछि यथा, कुतूहलता, 
विविधता, अद्भुता, रोमांटिक भावना प्रभृति। आगाँ कथामे उपदेशात्मकताक बीज बेशी 
स्फुट मेल तथा अधिकांश आख्यान-रीतिक अनुवाद वा मौलिक रचना मेल। मुदा 
नवकथा वा आधुनिक गल्पक निकटक वस्तु छल हास्याव्यंग्यमूलक लोककथा, मुख्यतः 
गोनूझाक हास्य-कथा, जकरा श्री नगेन्द्रकुमरक पिता कुशेश्वरकुमर संकलित कएल 
'गोनूविनोद'क नामसँ। बीरबलक कथा सेहो एदि शताब्दीक तीन-चारि दखक घरि बेस 
कहल-सुनल जाइत छल । 


आधुनिक रीतिक गल्परचनाक पृष्ठभूमिक प्रथम उत्यानक रुपमे अबैत वि प. 
शेयामानन्दझा, प. श्रीबल्लमझा एवं किरणजी। श्री रमानन्द 'रमण' प्रमुख-प्रमुख 
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आारम्मिक कया-सबहिक स्का वल्लिस्ण क्या-संज्ह प्रक्न्ञित कसल आहि. जाहिसं 
प्रथन उत्वानक स्यास्त्रस्सकङिक कृतित्दक अघ्क्दन सुलभ भर गेल आडि। किरणज्जैक 
कयास््रदित्क-रचनक उद्वराम्निक कार्य ।930ऊ पूर्वक खा समस््रमर थिर आओर से 
बिक बालोप्योगी कया- 'दीरफ़्सूनं, कीर बालक फ्रभृति। हिनक 'घन्द्रदहण, जकरा 
उप्ल्कस रहल जाइत सकि वास्तविक अर्यमे दौर्घ-कथा विक । 


॥93०से ।335 घरि आधुनिक कयाक पृष्ठभूमिक दोसर उत्यानकस्ल रहल 
ज्य सत्केत अछि। एहि काल्लने उडि मैथिली सत्पत्ाहित्वक दिशा स्पष्ट होअए त्हग्ल 
छल। एदि सलख आतिल्त्तश रचन प्रकाशित मेल मिथिला उल्ले म्हिर मे तथा मुख्य 
सेखक मेल्बड हरिनन्दनठल्कुऱर सरोज, औज्दनारावणसल्क, वेयनयनित्र विद्यासिन्यूं 
ज्ा्कैकरणडा, न्हानन्दस्ि ऊन्दीआमित्र प्रभृति! एहि पांच वर्ष मध्य प्रो हरिम््रेहनइन, 
मूलने. लस्येप्तिसिड प्रभृति लेखकस्प्रेकनि गल्यक्मरळक स्पले उतीर्ण भर चुकल 
ऊन्न्ड. परन्तु श्नित्वलत्न्त्टि पडि दुग्मे सन्निविष्ट नहि कर वास्तविक अयने आधुनिक 
ग्न्ल्प्क्न्स्व रूपने परिग्डमिठ कब उचित झि कारण ।939क पच्छत्‌ डिनकान्मोकनिक 
ग्न्म्य्व्स्स्क मुख्य प्रतिमा स्कट मार स्तन्न । 


कस्तुठ- उळघुनिक रतिक गन्पक विक्स 'क्रिमूति क प्रत्नशनत्क पश्च्ञ्त मेल 
आउर तै उक्घुनिक ल्फ इतिहास ॥935क्‍ पश्चात्‌ आरन्भ सोडत आढळि । डा. 
ज्वकन्तनित्र अपन इतिहासने वेधनायनित्र॒विद्यासिन्धूं के पाश्चात्व रीतिक सवम्यम 
गल्प्ळ्त्र सालीत वि! परन्तु क्या कलात्नक सौष्टवक दृष्टिएँ विभूतिमे प्रकाशित 
ग्ल्फ्सस ज्ाडिने ऋधिकांस उपनडिसँ अछि , उडधूनिक कयाञ्चिल्प्क निकटक वस्तु 
डिक । एंहिने अधिकाश रचन मुक्तक अनुऊल्हेकनिक स्व. बाबू जलेश्वर सिह ओ थी 
च्य ळायुनिक लघु-कयाक ऋदि-कयाक्नर कहि सकैत छी । सिंहवन्युने अपन वास्तविक 
न्डनसँ थ्री मानेश्वरासिंह सबसे अधिक गल्प प्रकाशित कस्ल । दिनक “साओोनक राति 
(विमूतिति प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचन्यक सपमे दिद्वनलोकनिक द्वारा सम्नान्य मेल छल। 
डस्ह श्री मीमेस्वरसिंहक तीन गोट मार्मिक लघुकया 'आश्चर्द, 'आशीर्दाद ओ 
"बाळं 980 ई. क मिथिल्यमिडिर में छपल। 


आधुनिक गल्पसाहित्यक डतिहासकैँ विकासक दृष्टिएं तीन उत्यान्मे बांटे 
सकैत की :- (।) ।935सँ 7950 घरि, (2) (950से ।960 घरि एवं (3) 
१०६0 आइ घरि! एहि उत्यानक विकासक गति क्रमिक अधिकाधिक तीव्र होइत 
उर्क । आड मैविली साहित्यक सबसँ अधिक विकसित अंग गल्प-साहित्य कहल जाइत 
अछि। 


Ro BE 
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प्रथम उत्वानभे भुक्नजी ओ हुनक अनुज बाबू जल्क्रेवरासिक्त ओ बाबू भौमेश्कर 
सिंहक अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय गल्पकार यि कुमारगगानन्दसिल प्रो हारिभोहन्यार 
बाबू लक्ष्मीपतिसिंह, किरण झी फ्रबेधानारायण चौघरी प्रो तन्त्रनायहा गी यात्री औँ 
मनमोहनझा, थ्री उपेन्द्रनायदग व्यास. कुन्लानन्द नन्दन योगानन्टशा प्रो उन्डन्ज्याडा 
भी नगेन्द्रकुमर, भी सुधाशुमेखरचोधरी, विकल विशारद, भ्रमर प्रभृति । पाहि भीन 
सुमनजीक सेहो चर्चा कएल जाइत अछि । 


मूवनजीक 'रौद-डाया ओ “शून्य प्रसिद्ध कया हैन्हि । प्रथम वांदे प्रतीकात्मक 
ओ ७१९८४४० कया विक ते दोसर प्रगतिशील ओ मनोविभ्सेधाणात्मक । हिन्क अनुज 
स्व. ज्लेश्वरसिंहक रचनामे हास्वव्यंग्वक अदभुत विन्यास रहेत क्ैन्हि. यथा कृते ने 
प्रकाजित 'भगवतीक पारचात्य स्प हिनकहि रचना थिक जाहि मध्य हास्य-व्यम्यक 
मौलिक स्वरुपक दर्शन होइत अहि. जेहन मेकिली साहित्यने आबहु विरत्न अकि । हिनु 
वास्तविक नामहुसँ अनेक रचना पक्र-पत्रिकाने प्रकाशित अछि । छ भौमेफ्वरस्सिहिक 
रचनामे करूणा एवं सामाजिक बट कलात्मक ओ भावात्मक वर्णन मन 


- अहि। विसर्जन ओ 'साओनक रातिं हिनक सब दृष्टिएँ मेकिली साहित्यक उत्कृष्ट 


कोटिक गल्प विक। 


कुमारगंगानन्दसिह 924 सँ कथा लिखब आरम्भ कर्ल | हिनक प्रथम रचना 
विक भनुष्यक मोल हिन अघिकाज्ञ रचना पूर्व-युगाहिक स्थूलताक दर्शन होइत 
अकि। मुदा दिनक “आमक गाही ओ 'पंचपरमेश्वर उत्कृष्ट कोटिक कथा थिक 
बिहाड़ि' मे ग्राम्वजीवनक परिवर्त्तनशील सामाजिक दातावरणक बह मार्मिक वर्णन मेल 
अछि। जकरा बहुत पश्चात घीरेश्वर, मावानन्द ओ ललित अपन-अपन उपन्यास 
चित्रित कएल, तकरा ओ बहुत पूर्व अपन बिहाडि'मे प्रस्तुत कर चुकल हलाह 
प्रगतिशीलता हिनक कथाक मुख्य गुण थिक। हिनक क्थाक एकटा सकलन अगिल्लही 
नामस प्रकाशित भर चुकल आहि, जाहि मध्य प्रथम दुइ गोट कथा कथा नहि थिक प्रत्का 
हिनक प्रसिद्ध उपन्यास 'अगिलही'क दुइटा प्रसंग मात्र थिक। एहि कथासग्रहक 
“अगिलही' नाम देब सेहो उचित नहि मेल अहि । 


मैथिली कथाके लोकप्रिय बनएबामे प्रो. हरिमोहनझाक नाम अगगण्य अछि 
गोनूझाक परम्परामे रचित हिनक हास्व-व्यंग्य-कथा कतेक मार्मिक ओ लोकप्रिव मेल से 
ककरहुसँ अपरिचित नहि अष्ठि। हिनक हास्व समाजक कुप्रथा अन्धविश्वास ओ 
मूर्खताक विकृति पर आधारित अहि. तै प्रकारान्तरैँ समाज-सुधारात्मक अहि । हिनक 
ग्रणम्व-देवता' प्रकाशित होइतहिँ अत्यन्त लोकप्रव मेल, केवल मैविली-भाषाभाषी 
क्षेत्रहिटामे नहि, अन्य भाषाभाषी क्षेत्रहुमे। हिनक अन्य कथासंग्रह थिक 'रंगशाला 
्होर्वयात्रा, 'चर्चरी', 'एकादशी प्रभृति। हिनक सुप्रसिद्ध 'खट्टर-ककाकतरग मैथिली 
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काक श्रर्णाम परिगणित कएल जाइत अछि. मुदा कथाक मूलतत्व कथा क एहिमे अभाव 
अङि । एकरा व्वंग्ववक्रोक्तिपूर्ण नाटकीय हास्य-निबन्ध कहब सएह उचित यिक। एहिमे 
निबद्ध आक्षेपक मियिलामे बड़ विरोध सेल तथा पत्र-पत्रिकामे ताहि प्रसंग बराबरि विवाद 
चलैत रहल। परन्तु विशुद्ध हास्य ओ मनोरंजनप्रधान कृतिक दृष्टिएँ ई प्रो. 
हरिमोहनझाक बड़ लोकप्रिय रचना विक, जकर अनुवाद हिन्दी ओ अन्य भाषासभमे भए 
चुकल अहि तथा ओहि-आहि क्षेत्रम सेहो बड़ लोकप्रिय मेल अछि। श्री नगेन्द्रकुमर प्रो. 
हरिमोहनझाक अनुसरण करैत ओही शैलीमे लिखेत कृथि। हिनक 'ससरफानी ओ 
'कलेना जामुन कवासँग्रह प्रकाशित भए चुकल अहि। 


बाबू लक्ष्मीपतिसिंह मैयिलीक बड़ पुरान ओ कलात्मक गल्पकार छथि तथा 
करुणापूर्ण गल्पक निर्माण करबामे अन्यतम कृथि। डिनक कथा कहबाक शैली व्यंग्यात्मक 
होइत अहि। हिनक रचना अनवरुद्ध गतिएँ बराबरि प्रकाशित होइत रहत छल । “कबुला' 
हिनक उत्कृष्ट कोटिक रचना थिक। प्रबोध नारायण चौधरी सेहो पुरान गल्पकार हवि, 
मुदा हिनक आरम्मिक रचनामे प्रौदताक अभाव छल । हुनक 'बीछल फूल' 940 ई.मे 
प्रकाशित भए चुकल अछि। प्रो. तन्त्रनायझाक 'चोर' शीर्षक कथा प्राय: एही अवघिक 
रचना विक, मुदा ई. ।960 क पश्चात्‌ प्रो. रमानाधझाक 'कथासंग्रह'मे सर्वप्रथम 
प्रकाशित भेल । हिनक कथामे कलात्मक सौष्ठव ओ सूक्ष्मता अछि, जाहि मध्य 
फ्रैचसाहित्यकार मोपाँसाक कथाशिल्पक मार्मिकता बड़ नीक जकाँ अभिव्यंजित मेल 
अडि। नन्दनजी सेहो प्रौढ कथाकार छलाह तथा हिनकहु रचनामे मानवजीवनकै सूक्ष्म 
अन्तर्दृष्टिक परिचय भेटैत छल । इहो बराबरि पत्र-पत्रिकामे लिखैत रहैत ङलाह। 


एहि उत्थानमे परिगणित श्री मनमोहनझा, श्री यात्री, श्री उमानायझा, श्री व्यास 
एवं योगानन्दझाक रचनामे आधुनिक कथाशिल्प नव आयाम प्राप्त कएने अछि। श्री 
मनमोहनझाक 'अभ्रुकण' कथासंग्रह प्रकाशित भए बड़ लोकप्रिय मेल। नारीहृदयक 
अन्तस्तलमे प्रवेश करबाक हिनकामे अपूर्व कौशल अछि। कल्पना, करुणा एवं रोमांटिक 
संवेदनशीलता हिनक कथाक प्रधान गुण थिक तथा हिनक कथामे आद्यन्त भावुकता भरल 
रहैत हैन्हि। योगानन्दजीमे मनमोहनजी जकौँ भावुकता नहि रहैत छन्हि, प्रत्युत हिनक 
रचनामे रोमांच ओ श्रृंगारिकताक सएह प्राधान्य रहैत अछि। हिनक 'आमक जलखरी' 


प्रकाशित मेल छल। 964 ई मे 'उड़ैत वंशी' नामक दोसर कथा-संग्रह प्रकाशित मेल। 


कुमार क प्रसिद्ध लेखक व्यासजी मैथिलीक उत्कृष्ट गल्पकार कृधि। ई अपन 
'रुसल जमाए'क प्रकाशनक पश्चात्‌ विशेष प्रसिद्ध मेलाइ ओ गल्पकारक अग्रिम पंक्तिमे 
प्रतिष्ठित भए गेलाह। हिनक कथामे मैथिल समाजक बड़ यथार्थ अभिव्यक्ति मेल अछि, 
जाहि मध्य सजीवता ओ संवेदनशीलता ओतप्रोत रहैत अहि। हिनक 'देबूओ 
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'क नामसँ 
"बिहाडि' रचना थिक। हिनक एक गोट कथासंग्रह 'विडम्बना क २७ 
पमि ह चा अछि। श्री उमानायझाक रेखाचित्र कलकल जक नब 
मेल, जाहि मध्य ओ नवीनतम पाश्चात्य टेकनिकक प्रयोग कएने ysl pour 
नवीनता तथा मानसलोकक सजीव ओ सूक्ष्म कथा कढबाक दृष्टि os कळा 
हिनक मनोविश्लेषणकँँ आइओ मैथिलीक नवीन गल्पकार ह त ता 
ण हिनक दोसर कथा-संग्रह 'अतीत (984 ) ।987 ई. मे साहित्य आ 
पुरस्कृत भेल। पाश्चात्य गल्पशैलीकै मैयिलीमे प्रयोग करबाक दृष्टिएँ श्री दा 
ठाकुर ओ अमरनाथ ठाकुरक सेहो नामोल्लेख कएल जा सकैत अष्ठि। 


एहि उत्यानक कथाकारलोकनिमे श्री यात्रीक स्थान सेहो पहन अळी 
हिनक .गल्प कथासँ अधिक शब्दचित्र वा रिपोर्ताज होइत अछि। नमीता 
समसामयिकताक दृष्टिएँ बड़ प्रगतिशील कृथि तया ग्राम्य-जीवनक कस 
अद्भुत सफलता भेटल हैन्ठि। वस्तुतः ई यथार्थवादी कथाकार छथि ` का 
हिनक भाषाशैलीमे अद्भुत सहजता, सरलता ओ स्वाभाविकताक दर्शन होइत आ 


| प्रमृति 

एहि उत्यानक अन्त होइत-होइत शेखरजी, विकल विशारद, भ्रमर प्रभू 
कथाकारक रुपमे सुप्रतिष्ठित भए गेलाह। एहि वर्गक कथाकोरलोकनिक ss रचतामे 
मानस-विश्लेषणक- प्रवृत्ति अधिक पाओल जाइत अछि, आत्मसंघर्षक विशेष ऊहापोह 
रहैत.अछि, मुदा कथातत्व गौण रहैत अछि। 


द्वितीय उत्थान (।950-60)गे लब्धप्रतिष्ठ अग्रगण्य 

गल्पकारलोकनिमे श्री गोविन्द चौघरी (पांचजन्य, 'रुपगर्विता'), त्रजकिशोरवर्मा, श्री 

गोविन्दा, अमरजी ( संग्रह-जलसमाधि' ), डा. शैलेन्द्रमोहनझा, हा.बी. झा ( 'लाटरी', 

“पियास ), रामकृष्णझा 'किसुन', प्रो. प्रबोधनारायणसिंह, प्रो. रमाकान्तझा, प्रो. 

` घनेश्वरझा, भवनाथझा, राधाकृष्णझा . 'बहेड़', प्रो. मायानन्दमिश्र ( संग्रह 'भाड.क लोटा' 
“आगि मोम आ पाधर' एवं 'चन्द्रबिन्दु'), ललित (सं. 'प्रतिनिधि' ), राजकमल (सं. 

“ललका पाग', “निरमोही 'हमर बालम' ), सोमदेव, हंसराज, (सं. “सतंजा ओ जे किने 

से ), प्रो. इन्द्रानन्दसिह (सं. 'खड्किक हिस्सक' ), कृष्णगोविन्दझा, गोविन्दमाधवझा, 

` कृल्पनाशरण, जयानन्द, डा. रामदेवझा (सं. “एक खीरा तीन फाँक' “भनुक सन्तान, 
“घरतीमाता' ), श्री रमानन्दरेणु (सं. कचोट' 'त्रिकोण' एवं अन्तहीन आकाश ) प्रभृतिक 


ˆ नामोल्लेख कएल जा सकैत अछि। हिनकालोकनिक अनेक कथा पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित 


- मेल । द्वितीय उत्थानसँ पूर्वयुगक कृतविद्य गल्पकारलोकनिक सेहो कतोक श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
रचना एदि उत्थानक -अवधिमे प्रकाशित भेलः यथा,- किरणजीक “कोन महल नाम 
रखबैं, व्यासज़ीक “फोटो' ओ “नकटा शिकार, नन्दनजीक “धारिआना कैँचा', विकल 
'विशारदक 'सरला', यात्रीजीकं चारि अहो रात्रि ओ एक दिन', बाबू लक्ष्मीपतिसिंहक 
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'ठेस' ओ “समय जे ने देखाबएं, शेखरजीक 'फूलदीदी', ओ “एक सिंहारा चाय, प्रो. 
हरिमोहनझाक 'ब्रहमाक शाप', श्री मनमोहनझाक “बारह वर्षक बाद प्रभृति। 


एहि उत्थानक नवीन गल्पकारकेँ तीन श्रेणीमे बॉटि सकैत ही :- ॥. ओ 
कथाकार, जे कथातत्वकँ व्याघात नहि पहुंचबैत चरित्र-चित्रणक सूक्ष्मताक संग प्रतिपादन 
कएल तथा उचित वातावरण ओ परिस्थितिक निर्माण कए चारित्रिक वैशिष्ट्यकँ रसात्मक 
उत्कर्ष देल। एहि श्रेणीक प्रमुख कथाकार छथि श्री गोविन्दझा, ब्रजकिशोरवर्मा, प्रो. 
रमाकान्तझा, डा. शैलेन्द्रमोहनझा, प्रो. प्रबोधनारायणसिंह प्रभूति। एहि प्रकारक 
गल्पकार सामाजिक ओ वैयक्तिक पक्ष दुनूक चित्रण करैत थि सन्तुलित रीतिएँ। युगीन 
समस्याक चित्रण सेहो एहि वर्गक गल्पकार करैत कायि, मुदा हिनकालोकनिक 
प्रगातिशीलता संबेदनात्मक रहैत अलि, प्रचारात्मक नहि आ' ने कटुताविधायके। एही 
दृष्टिएँ गोविन्दजीक 'भुतही पाकड़ि ओ 'नोकरीक खोज, वर्माजीक 'संयोग'ओ 
'पट्टीदार', रमाकान्तजीक 'चुहैल'ओ 'रक्तदान' . शैलेन्द्रमोहनजीक 'सिन्दूर ओ 
'प्रारब्ध', इन्द्रानन्दसिंहजीक 'खड़िकाक हिस्सक ओ प्रेरणा”, प्रबोधबाबूक 'विन्दोबाबू' 
आदि कथा उल्लेखनीय थिक । एहि मध्य वर्माजी ओ शैलेन्द्रमोहनजीक कथामे भावुकताक 
उत्कट गन्ध रहैत अछि आ' एही कारणे कतहु-कतहु गल्पक कथात्मकता गौण भए जाइत 


हन 2 । डा. झाक 'रोरोक जल' एने कथा थिक, जकरा कथा नहि कंहल जा सकैत 
अछि। 


एही उत्थानमे अवतीर्ण डा. बी. झाक नामोल्लेख विशेष रुपसें कएल जाए 
सकैत अक्लि, जनिक प्रायः प्रथम कथा 'युग-छावा' प्रकाशित मेल 'संचयिता' कथा-संग्रहमे, 
परन्तु 965 ई.क पश्चात्‌ व्यापक रुपसँ कथा-रचना कएल एवं ।970 ई. में अपन दुइ 
गोट कथा-संग्रह “लाटरी' ओ 'पियास' सेहो प्रकाशित कंरबाओल। डा. बी. झाक कथा 
वास्तविक अर्थमे उत्कृष्ट लघुकथा थिक, जाहि मध्य ओ मंनोविश्लेषणक कृत्रिम प्रयास 
नहि कए कथावस्तुर्क स्वाभाविक रीतिएँ विकसित करैत. ओकरा चरम सीमाक 
स्वाभाविक बिन्दु पर पहुँचएबाक एहन कलात्मक सिद्धहस्तताक परिचय देल अहि जे 
मानव-मनक कोनो-ने कोनो ग्रन्थिके' सहजहि सोझराए दैत अछि। उदाहरणार्थ हिनक 
“सन्देहः शीर्षक कथा प्रस्तुत कएल जाए सकैत अछि। $५००॥०१५०। रीतिक हिनक 
व्दसटक्की नोट' सेहो मैथिली कथाक इतिहासमै नवप्रयोगक दृष्टिएँ उल्लेखनीय थिक। श्री 
गोविन्द चौधरीक कथामे घटना, कुतूहल ओ वैचित्र्यक प्रधानता रहैक्क। एहि 'वर्गक 
अन्तर्गत श्री गोविन्दमाधवझा, श्री कृष्णगोविन्दझा, प्रो. श्रीधनेश्वरझा, श्री उग्रानन्दसिंहझा 
प्रमृतिक कथासभक चर्चा सेहो कएंल जा सकैत अछि। एहि वर्गामे अमरजी सेहो अबैत 
छयि, जे टिपिकल चरित्रक निर्माण करबामे सुप्रसिद्ध छथि। अतः दिनक कथा गल्प नहि 
रहि शब्द-चित्र अधिक भए जाइत छैन्हि। हास्यव्यंग्य हिनक गल्पक प्रधान गुण थिक। 
म्री गोविन्दमाधवझाक 'लीली', श्री कृष्णगोविन्दझाक 'भजुआ', श्री भवनाथझाक 
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"प्रकृतिक खेलऔना', श्री उग्रानन्दर्यिहह्याक 'शिवगंगा' ओ 'एक आना आदि उल्लख़नीय 
रचना घिक। एहि वर्गक कथाकारमे प्रयोगशीलता तै अवश्य अछि, नवीनतम समस्या 
ग्रहण करबाक सेहरी संवेदनशीलता पर्याप्त अछि, मुदा ताहिमे 'अति'क प्रवृत्ति अति पर 
नहि पहुँचल अछि। एहिमे कतेक गल्पकार शब्दचित्र वा रेखाचित्र प्रस्तुत करबाम सप 
अधिक सिद्धहस्त बुझि पहत कृथि। 


द्वितीय ओ तृतीय वर्गक गल्पकार मध्य भेद अछि दृष्टिकीण लए। द्वितीय गक 

गल्पकार यदि सामाजिक पक्षकै अधिक महत्व देने छवि तै तृतीय वर्गक कथाकार 
व्यक्तिगत पक्षकै'। अर्थात्‌, द्वितीय वर्क कथाकार बहिर्मुखी अधिक छवि तै तृतीय वर्क 
गल्पकार अन्तर्गुखी अधिक। कथाक शिल्प धरि एहि दुनू वर्गक कथाकारक बहुत किह 
समान अछि- यवार्थक “चित्रण करव बाहूय औं अन्त: पक्षक, स्वाभाविक, सरल औं 
पात्रानुकूल भाषामे उपनिबद्ध चरित्रक मनोविश्लेषण करैत। द्वितीय वर्गक कथाकार 
कथातत्व तँ रहैत अछि, मुदा ओहिमे असाधारणत्वक स्थापना करब हुनकालोकनिक 
आयास भए जाइत जाइत छन्हि । वस्तुतः ई दुनू वर्ग एकहि वर्गक दू भिन्न-मिन्न स्वरुप 
थिक । दुनू वक गल्पकारलोकनिक कथाक सामान्य प्रवृत्ति थिक मानसमूमिकैँ उद्घाटित 
करब। द्वितीय वर्गक प्रतिनिधि गल्पकार छवि सर्वश्री सोमदेव, ललित, रमानन्द 'रणु 

हंसराज, रामदेव प्रभृति एवं तृतीय वर्गक मायानन्द, राजकमल, कल्पनाशरण जयानन्द 
प्रभूति। वस्तुतः एहि दुनू वर्गक मध्य कोनो सुस्पष्ट विभाजक-रेखा खीचब कठिन अहि 

क्रारण, दुनू वर्गक कथाकारलोकनिक उद्देश्य अन्तर्जगतहिकैँ स्फुट करव अछि । तथापि 
बाह्य ओ अत :- पक्षक चित्रणक प्रमुखताक दृष्टि यदि ललित बहिर्मुखी हायि तै 
राजकमल अन्तर्मुखी । राजकमल प्रसिद्ध बाहूयचित्रण-प्रधान कथा “ललका पार्ग लए 
मेलाह, परन्तु दिनक रचनामे अन्तर्मुखी दृष्टिकोण अधिकाधिक प्रगाढ होइत गल ओ 
“पनडुब्वी' शीर्षक कथामे से चरम पर पहुँचि गेल। मृत्यूपरान्त हिनक प्रकाशित कथासग्रह 
'चिक 'ललका पाग “निरमोही बालम हमर”, “कृति राजकमलक' एवं 'एकटा चम्पाकली 
एकटा विषधर'। ललित, मायानन्द, रमानन्द 'रेणु, हंसराज, रामदेव प्रभूतिक 
कथाशिल्पमे क्रमिक अधिकाधिक परिमार्जित होइत जँ कथा-शिल्पक एकरुपता अछि तै 
अन्य कथाकारमे प्रयोगशीलता अधिक प्रगाढ़ अछि। उपर्युक्त वैशिप्ट्यक दृष्टं 
ललितजीक 'रमजानी' ओ 'जंगल आ रस्ता', सोमदेवक 'द्रौपदी-बीसम शताब्दी ओ 
'अंगा', हंसराजक 'फूलक दाम', 'भालसरिक माला' ओ "छिद्र, राजकमलक 'मलाहक 
टोल' ओ 'एकचित्र, मायानन्दक 'गाडीक पहिया'ओ 'मनुक्खक जीवन', कल्पनाशरणक 
'रंगीन पर्दा', जयानन्दक 'गंगा सन्तुष्ट छलीह, रेणुक 'रड.'ओ एक टघार नोर, 
रामदेवक 'देहरीक दीपक' ओ 'एक खीरा तीन फॉक' आदि कथा विशेष उल्लेखनीय 
थिक। जाहि कथामे कथा लिखबाक स्थान पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मात्र विधेय भए 
गेल अछि, ताहि कथाके कथा नहि कहबे समुचित होएत। एहनो कथाक मैथिलौगे अभाव 
नहि अछि जे प्रयोगवादी कविता जकौ अबोध ओ नीरस भए गेल अछि। 
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उपर्युक्त कथाकार मध्य बहेइजी ओ घीरेश्वरजीक स्थान बड़ महत्वपूर्ण छैन्हि । 
बहेडजी वातावरण आ परिस्थितिक सांगोपांग चित्रण कए चारित्रिक विलक्षणताकेँ बड़ 
सुन्दर जकौ उद्घाटित करबामे सिद्धहस्त कृथि। भाषा हिनक होइत अहि लोक-भाषा । 
अत: ई लोकजीवनक कथाकैँ सरह अधिक लिखैत कृथि तथा ओकर सूक्ष्म पक्षक 
स्वाभाविक शैलीम विश्लेषण करैत हृयि। हिनक 'झोटिया पाकहि', 'अगिलग्गी' आदि 
उत्कृष्ट रचना थिक। हिनक शब्दचित्र सेहो मार्मिक होइत अछि, जकर व्यंग्य बड़ 
मनोरंजक तथा मर्मस्पर्शी होइत अछि। 'झोटिया पाकडि' हिनक एहने रचना थिक। 
॥964 ई.मे प्रकाशित हिनक 'ढकर-ढकर'मे आधुनिकतम कथाशिल्पक प्रयोग देखल जा 
सकैत अहि । घीरेश्वरजीक गल्प कथास अधिक मार्मिक शब्दचित्र होइत अछठि। मुदा 
जखन हिनक गल्पमे भावुकता कतहु-कतहु अतिक स्पर्श करए लगैत छैन्हि, तखन से 
कथा किशोरमावना मात्रके सन्तुष्ट कए पबैत हैन्हि। हिनक घर्मात्मा' ओ 
'मामी उल्लेखनीय गल्प थिक। हिनक कतोक गल्पक भाषान्तरमे सेहो अनुवाद मेल 
अछि। किसुनजीक चर्चा सेहो एहि ठाम कए देब उचित बुझेत छी । हिनक 960 ई.क 
पूर्वक कथासभमे आदर्शवादिता अहि तँ पश्चातक रचनामे प्रयोगशील यथार्थवादिता । 
हिनक 'संकल्पक आधार'ओ प्रेम नित्य थिक' विशेष उल्लेखनीय रचना थिक। 


तृतीय उत्थान उपस्थित भेल 960 क पश्चात्‌ 'मिहिर'क नवीन रुपमे 
प्रकाशनक अनन्तर। एहि उत्थानमे अन्तर्मुखी चित्रणक प्रधानता आओर अधिक बढ़ल 
तथा एहि उत्यानक नवोदित कथाकारक आदर्श भेलाह प्रमुख रुपसँ राजकमल, ललित, 
सोमदेव, मायानन्द प्रभृति गल्पकार। 'मिहिर'मे तँ नित नव-नव रचना प्रकाशित होअए 
लागल। एहि अवधि मध्य पूर्व उत्यानक गल्पकारलोकनिक श्रेष्ठ रचना सेहो प्रकाशित 


भेल। मुदा हुनकालोकनिक विशेषता रहल ओएह जकर उल्लेख पूर्व कएल जा चुकल 
अहि। 


एहि उत्थानक विकासमे प्रमुख रुपसँ 'मिहिर'क सएह योगदान रहल, 
जाहि मध्य पुरान लब्धप्रतिष्ठ कथाकारक अतिरिक्त नव-नव प्रतिमाक सेहो विकास 
मेल। 'मिहिर'क अतिरिक्त 'वैदेही', 'मिथिलादर्शन', 'अभिव्यंजना', 'आखर', 'अग्निपत्र' 
प्रभृतिमे सेहो अनेक रचना प्रकाशित मेल। एहि उत्थानक' पूर्वक लेखकलोकनिमे, सर्वश्री 
किरण ('मधुरमनि' ), प्रो. हरिमोहनझा ('निरसनमामाक सिनेमा', 'प्रगतिक पथ पर' ), 
मनमोहनझा ( 'चॉपकली', 'सुकेशी') शरीकृष्णमिश्र ( 'लघुकथा' ), गोविन्दझा (दू बाट एक 
खत्ता', अन्तिम एकन्नी'), अमरजी ( 'कन्तूमाइक कन्टर', 'भूखनभाइक चूटुक्का' ), 
गोविन्दचौधरी ( 'डब्लू टी; 'अन्तरालवर्तिनी' ), वर्माजी ( 'साधनाक मोह','युधिष्ठिरक 
पत्नी ), कुलानन्द 'नन्दन' ( 'घर्मराजक दुर्गति' ), राधाकृष्णझा 'बहेड़' ( 'मोटा', 'खैंक' ), 
प्रा. रमाकान्तझा ( 'दुर्वासाक पत्नी' 'विमल नापता अछि), डा. शैलेन्द्रमोहन झा 
( वन्ध्या-जननी', 'नरक'), बुद्धिनाथमिश्र 'मढ़ेर' ('शकुन्तलाक सिन्धु-समाघि', 
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'बरियाती' ), ललित ( 'वीणाक मुक्ति ,. प्रो भक्तिनाथसिह ठाकुर । स्वप्न वा नशी दछ 
प्रो. मायानन्दमिश्र ( 'हँसीक 'बजट' 'नेपष्यक हाकरोस' ), राजकमन्त ( माहुर ) ६ आह 
(“गीघ' 'मनुक्ख बिकायत' ), सोमदेव । सरकारी नौकरी ।. किसुन ( पूणान नह 
टटका बात, 'एक अंक : तीन दृश्यं), हसरज (' पपन लोक, अपराधी ), रामदव 
('एकटा रहए उत्तमी' ) प्रभृतिक नामील्लेख कएल जा सकैत आहि । एहि गल्फ्कार मध्य 
कतोकक सर्वश्रेष्ठ रचना एडी कालमें प्रकाशित भेल। नवीन गल्पकारक सख्या शताधिक 
अकि आओर तैँ सभक चर्चा एहि ठाम सम्भव नहि अह्लि। एहि उत्थानम हास्य- व्यय 
दिसि विशेष अभिरुचि देखना जाइत अहि । हास्य-व्यग्य-मूलक कथाक रचयिताक रूपमै 
सर्वश्री केदारमणिझा ( 'सरहोजिक विवाह, सारक सत्कार ), रुपकान्त ठाकुर 
('जीवन-बीमा', 'घुकल केरा), रामकृपाल चौधरी राकेश ( पुनर्भुषिको मव, 
'ग्रीमतीजीक रेडियो'), मिहिर ( 'तातालालक पुरहिताइ॑ ), विपपादी । निरसूझाक 
सबारी”), झामलाल ( 'जँतपिस्सी प्रम, 'शल्यचिकित्सा' ), शिलाकान्त ( 'लव मैरेज । 
प्रभृतिक उल्लेख कएल जा सकैत अहि । मुदा मैथिली कथाकै कलात्मक सूक्ष्मता प्रदान 
करबामे सर्वश्री रमेश (मालिक . एक संस्मरण, 'गप्पक गप्प ), रबीन्द्रनाथलाकुर 
(स्वप्न, 'प्रेमक प्रतिमा' ), प्रो. चन्द्रकान्तड्या ( 'धोखा', 'दूरक ढोल, 'घार्मिक दृष्टि 
गंगानायझा ( प्रम वा वासना, 'दिन-चक्र' ), शिवशकरमिश्र नृसिहन ( करजान 
'अंकुरा' ), मधुकर गंगाधर ('मोरसँ पहिन', 'बुदवा पीपर आ कठ-खादही ), बलराम 
( 'मोहरी', 'हरियर इजोत' ), प्रभासकुमार चौधरी ( 'एक अपराध : एक दण्ड', आयल 
पानि गेल पानि'), गौरीमिश्र ( 'ठेहिआयल मौन : शीतल ह्]ाहरि', 'सिहरैत ठोर 
दरकैत नोर'), गंगेश (` अभिनय, 'एकटागुलाब डारि परं), साकेतानन्ट 
('जिनगीक कौट', 'नव खाता नव डारि पर ), यागिराज ( 'कदमक फुल, 'एकटा ननाक 
कानव'), धृमकेतु ( बिरडा', 'कुलटा' ), मार्कण्डेय ( 'सकुचल दृष्टिकोण `, थकुचल 
इच्छा' ), राजमोहन ('भीड महक एकसर यात्री, 'अन्तराल' ), सुभद्राकुमारी पाध्या 
( 'अपराधी' ), बड़दाचरण ( 'गाडीक गीत'), जीवकान्त ('आगिक छाउर', 'हाहि 
'खलनायक') आदिक प्रधान रुपये उल्लेख कएल जा सकैत अछि। एहि 
कयाकारलोकनिक कथामे स्थान-स्थान पर यद्यपि प्रौदताक अमाव देखना जाइत अछि 
तथापि कतेक नवीन गल्पकारमे निस्सन्दह प्रतिमाक अभाव नहि अकि । पहन प्रतिभाशाली 
कथाकारलोकनि मध्य प्रो. चन्द्रकान्ता, श्री गंगानाथड्या, श्री प्रभासकुमार चौघरी, श्र 
गंगेश गुंजन, श्री धूमकेतु ओ श्रीमती गौरी मिश्र तँ उच्च कोटिक कथाकारक रुपम 
निर्विवाद रुपसँ समादृत भए चुकल छृथि। श्री जीवकान्त तें शैलीगत विशिष्टता 
अस्तित्ववादी दृष्टिकोण एवं अन्तर्मेदी मनाविश्लेपण-पद्धतिक कारण आब सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली कधाकारक रुपमे' अपन व्यक्तित्व स्थापित कए लेने छ्यि। उपर्युक्त 
कथाकारक अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय गल्पकार छृथि श्री शैव्याझा, किशलय 
सुशीलझा, इन्द्रनाथ, हरिवंश, सदनमिश्र, रघुपति राघव, सुभद्रा सुहासिनी, विद्यानाथड्या 
'विदित', गोपीकृष्ण, विनोदगोपाल, आशुतापसिह ठाकुर, राजेन्द्र प्रसाद विमन्ल 
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इन्दिराझा, कार्तिकनायमिश्र, मुखलाल, मंडल, शिवकान्त, पंचसर, उदयभानुर्सिह, वीरेन्द्र, 
शेफालिकावर्मा प्रभृति। अत्यन्त छोट लघुकथा ( गुलिका ) लिखबाक दृष्टि सर्वश्री डा. 


केदारनायलाभ, डा. दुर्गानायझा 'श्रीश', सोमदेव, डा. दिनेशकुमारह्या आदिक नामोल्लेख 
कएल जा सकैत अह्वि। 


॥970 ई.सँ किक पूर्व ओ १967 ई. क पंश्चात्‌ यदि पूर्व-चर्चित सर्वश्री 
धूमकेतु, प्रभासकुमार चौधरी, गंगेशगुंजन, जीवकान्त, प्रभृति किक्कु कथाकार विशेष रुपस 
कृतविद्यता प्राप्त कए आधुनिक कथा-साहित्य मध्य प्रमुख हस्ताक्षरक 5पमे स्वीकृत 
मेलाह तँ दोसर दिसि अनेक तरुण कथाकारलोकनिक नवोदय मेल ओ एकटा नवयुग 
जकाँ उपस्थित मेल। एहि अवधिमे कयासाहित्यक विकासकें आओर अधिक गतिशील 
करबामे सर्व-प्रमुख रुपसँ 'मिथिला-मिहिर'क सएह योगदान कहल जाए सकैत अछि, 
परन्तु 'मिथिला-दर्शन','वैदेही' 'अग्निपत्र॑ 'अनामा', 'कथा-दिशा' प्रभृतिक योगदानकैँ सेहो 
विस्मृत नहि कएल जाए सकैत अछि। 970 ई. में दरभंगासँ पाकेट-बुक पुस्तकमालाक 
प्रकाशन आरम्भं मेल तया कलकत्ता, पटना प्रभृतिक संस्थासभक माध्यमसँ सृहो अनेक 
कथा-संग्रह प्रकाशित मेल। अतः एहि अवधिमे जतबा संख्याम कथा-संग्रहक प्रकाशन 
मेल अछि ततवा पूर्व नहि मेल छल। डा.बी. झा, श्री रमानन्द रेणु, हंसराज, 
राजकमल, अमरजी, राजमोहन आदि पूर्व चर्चित कधाकारक अनेक कथासंग्रह एहि युगमे 
प्रकाशित भेल अछि। एहि कालमे अर्वतीर्ण नव-नव क्रथाकारमे प्रमुख मेलाह सर्वश्री 
सुभाषचन्द्र यादव ( डर, 'गुण्डा' ), रमानन्द 'रमण', ( 'मनटिक्का', 'हस्ताक्षर', ), कमल 
'आनन्द' ( 'हमर अभाग सन्दर्भ कथा', 'अपन घरती' ), श्यामनन्दठाकुर ( 'हस्ताक्षर, 
'दण्ड' ), छत्रानन्दर्सिह झा ( 'जरद्वगव', एकटा प्रेयसी चाही' ), पूर्णन्दुकुमार ('कचोट', 
'खोपक प्ड्बा'), बुद्विनायमिश्र ( 'पछबरिया सूर्य', 'उद्वेग' ), उपेन्द्र दोपी ( 'लिखलाहा', 
'आत्मवाणी' ), सुकान्त 'सोम' ( 'असक', 'दंश' ), शौकत खलील ( 'खोंखैत हमर नेना' ), 
शशिकान्त ('ठिठुरैत- सपना', 'पैरवी' ), ललितेशमिश्र ( 'भय', 'यात्रा' ), उदयचन्द्र झा 
'विनोद' ( सम्बन्ध, 'कौंट' ), महाप्रकाश ( पिता नव परिवेशमे'; 'मेघक पार एकटा सूर्य' ), 
श्री मार्कण्डेय 'प्रवासी' ( 'मनुष्यक उदेस', 'मेंट' ), शिवशंकरझा “झा' (पराजय), 
उपेन्द्रझा ('गाममे दू दिन') प्रभृति। परन्तु ई सूची एतृबहिटा नहि अछि। एहि 
कथाकारक अतिरिक्त अनेक कथाकारलोकनिक नामोल्लेख कएल जाए सकैत. अछि जे 
एहि 'विधामे सेहो अपन अपन महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान कएल । एही दृष्टि सर्वश्री सुधाकर 
चौधरी, रमेश नारायण, कमलानन्दझा 'व्यथित', मन्त्रेश्‍वरझा, इन्द्रेकान्तझा, दिनेशकुमार 
झा, वासुकीनाय झा, विजवचन्द्रझा,. अमरनायझा ( शुमंकरपुरड्‌योढ़ी प्रभृतिक नामोल्लेख 

सेहो प्रमुख रुप कएल जाए सकैत अछि। 
970-75 ई.क अधिकांश कश्चाकारलोककनि सेहो पूर्व-कालक कथाशिल्प, 
कथ्य-विपय. औ . विश्लेपण-पद्गतिक संपुष्टि कएल ओ अन्तर्मुखी भावविश्लेपणके 
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नवकथाक प्रधान गुण मानल । श्रीष्ठत्रानन्द एवं श्रीमन्त्रेश्‍वरक समान किळु एहना कथाका 
अवश्य मेलाह जे व्यंग्यमुलक मनोरंजन करबामे अपन सिद्धहस्तता देखाओन्त । उहि 
अवधिमे किङ दीर्घ कथाक रचना सेहो मेल ओ एहि रीतिक कथा-रचनाम अग्रगण्य कचि 
रमानन्द 'रेणु, जीवकान्त, चन्द्रनाथ प्रभृति। एहनो किक्कु रचना मेल ज जीवनक 
सत्य-कथा पर आधारित छल, उदाहरणार्थ 'मिहिर'क 'सत्यकथा' विशेघाक द्रष्टव्य विक्र 


हुँगै' 975 ई.क पश्चात्‌ आधुनिक गल्प-साहित्यमे नवोत्थानक लक्षण दृष्टिगोचर 
भए रहल अछि। एहि अवधिमे श्रीमती लिलीरे । 'दुविधा' चन्द्रमुखी 
दीर्घ-कथा-'बिहाडि अयवासँ पहिने' ) एवं श्रीमती उघारानी खान ( 'सीमन्निनी सिन 
/एकपेरियाँ') सन एहन प्रतिमाशाली कथा-लेखिकाक उदय मेल आकि. जनिक कृतिन्वर 
अन्तर्मुखी भाव-विश्लेषण एवं कथाक बाह्य-पर्यावरण-निर्माणमे कलात्मक सन्नुन्मन तथा 
कँथ्य-विषय ओ कथा-निरुपण-पद्धतिमे नवीनत्राजन्य टिशान्तरक दर्शन होडत अनि 
आओर एही कारणे ई दुह लेखिका मैथिलीक श्रेष्ठ कथाकारक अग्रिम पंक्तिमे प्रतिष्ठित 
भए गेलीह अष्लि। जनिक कथा-रचनाक व्युत्पन्न प्रतिमासँ मैथिली कथा-साहित्यक 
विकासमे नवीन सम्भावना बढल अछि ताहि कथाकारललोकनि मध्य श्री विनोद बिहारी 
लाल ('जे इतिहास नहि बनतं, 'खोहक अन्हार', 'ओकरा लेल घृणा कैक ), श्री विभूति 
आनन्द ( 'काठ', 'एकटा बात कहू मोना दाइ'), श्री फजलुर रहमान हाशमी ! ए्डभारः 
बुकिंग', दीर्घ कथा-'अन्तरंग' ), श्री विश्वनाथ ( 'जुलुस रुकल अहि, 'लहरि पर रुकल 
नाव॑ ), श्रीमती नीरजा रेणु ( छुटैत लोक), श्रीनवीन चौधरी ( 'दम्पति'. नात । श्रीदव 
('एकटा छल कैदी' ) आदिक नामोल्लख प्रमुख रुपॅ कएल जाए सकैत अछि। एही श्रणानि 
अबैत छथि श्री शैवाल ( 'अघोपित युद्ध' ), श्री धीरेन्द्र नाथ मिश्र ( 'अपराध ककर ? 
श्रीरविकान्त 'नीरज' ( 'जीवन-दान' ), श्री तारानन्द वियोगी' ( 'सातटा लहास । श्र 
अरुण शैलेन्द्र ( 'जादूगर', 'करोटन' ), श्री शैलेन्द्र आनन्द ( 'भारसँ पहिन', अन्तर 
श्री मधुसूदन मणि ('पाँचम बेटा'), श्री विनोद भारती ('बिहाडि' ), श्री रवीन्द्र राकेश 
('थेथर' ), श्री लीलानन्द सिंह झा ('परिवर्तन'), श्री कविता सिंह ( 'रक्त-सम्बन्ध 
श्री मणिकान्त ( 'कर्जक वापसी'), श्रीरमणझा ( 'मनुक्खमारा माउगं ), डा नोदना 
'यशस्वी' (“दुरमतिया' ), श्री प्रदीप बिहारी ( 'उपरौझ ), शिवशकर श्रीनिवास | अपन 
बुत्ता', 'बताहि' ), शैवाल ( घैर्यक प्रतिमा), नरेश कुमार विकल ( 'झरकल जिनगी 
प्रेमानन्द दास ( 'बाढ़ि' ), विभारानी ( 'पवितरी', माधव हम परिणाम निराशा' ) देवशकर 
नवीन (बबूर ), डा. नीताझा ( 'बदला', 'उत्तरक प्रतीक्षा), हरिकान्त झा ( दोपीक ? 
चन्द्रेश ( 'चरम विन्दु, 'आकर्षण-दिकर्षण' ) प्रभृति। लघु-कथाक क्षेत्रम मणिकान्त 
प्रदीपविहारी, पवनकुमार, रामदेव प्रसाद चौरसिया, अमितकुमारझा, विनयचन्ट्रझा. अ 
ना. अष्टावक्र, योगेन्द्रठाकुर, अयोध्यानाथ चौधरी आदि अनेक तरुण कथाकार सहस्र 
ध्यान आकृष्ट कए लैत हृथि। एहि मध्य कतोक कथाकार बड़ नवीन यि, परन्तु अपन 
आरम्भिक रचनहुँमे अंपन कंथा-रचनाक भविष्णु प्रतिभाक संकेत दए देने षवि । 
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कस्तुत आधुनिक मैक्लि साडित्यम गल्प सर्वाधिक विकसित विधा विक 
जार एकर शिल्पक्र दिनानुदिन विक्स भए रहला अछि। ॥970 ई.सैँ पूर्वधरि 
कवाकारस्त्रकनिक कथासंग्रह बट कम संख्याम प्रकाशित भए सकल छल ।पूर्वोल्लिख्रित 
उक्त अतिरिक्त एडि उत्यानक श्री रमानायमिश्र 'मिडिर'क ' स्मृतिं, श्री प्रभासकुमार 
चीघरीक नव घर उठय पुरान घर स्क्सय श्री गंगेशगुजनक 'अन्हार-इजोन', रुपकान्त 
ठाकुरक घृछल करा, श्रीमती गौरीमिश्रक ठिडियायल मोन शीतल छाहरि' श्री 
जाजमोडनब्ाक एक आदि एक अन्त, श्री उदयमानुसिहक "जखन तखन प्रमृति 
कयासग्रहक उल्लेख कपल जा सकैत अछि। 


- टा 


:570-80 ई मध्य कथाकारलोकनिक कदा-संग्रहक प्रकाशनेमेवशय 
प्रतिक उदाहरण भेटैत अछि। एडि अवधिमे प्रो. तन्त्रनावाक मिथिलाक्षरमे अत्यन्त 
काट-कोट काक सग्रह 'लघुकथा' एवं बालोपयोगी दीर्घ कथा “योगक संगी, अमरजीके 
“जल-समाधिं, द्वी रमानावमिश्र मिडिर'क एक युगक बाद, श्री राजमोडनक 
क्ूट-साँचं , श्री रमानन्द रेणु क 'कचोट' ओ त्रिकोर्ण, ढंसराजजीक 'सतंजा' झो 
जक्िनस' , डा बी. झा. 'लाटरी ओ “पियास' श्री जीवकान्तक एकसरि ठाटि कदमतररे' 
एव 'सूर्व गलि रहल अकि, रुपकान्तठाकुरक 'मोमक नाक आदिक प्रकाशन मेल | एहि 
कठिन काक रुपम प्रतिष्ठित होइत अववा प्रतिष्ठित डोएवाक चेष्टा करैत सेदो 

अनक नवीन रचनाकारक कया-संग्रह प्रकाशित मेल, जाडि मध्य श्री कमलानन्दझा 
व्ववित क 'ओ इजोरिया', श्री सुधाकर चीघरीक "काजर', श्री रमेश नारायणक 'पाथरक 
नाव थ्री छत्रानन्दक डाकडरक आँखिं, श्री शशिकान्तक सम्पूर्ण स्वीकार ओ 
'आकाश्रदीप मिन्द्र धीर क 'लत्नमारा', डा. इन्ट्रकान्तझाक “अभिन्न प्रमृतिक उल्लेख 
क्ल जाए सकैत अछि। अत्यन्त छोट कथाक छैत्रमे श्री अमरकान्तझाक 
शमळरपरट्वाठी /क “क्षणिका के सेहो उल्लेखनीय प्रकाशन कडल जाएत। हिनक 
चाही एकटा द्रौपदी 976 ई.मे एवं 'कवकव' ।977 ई.मे प्रकाशित मेल, जकर 
प्रक्ाशनर्स श्री अमरनाय मैथिलीक हास्य-व्यंग्य-कथाकारक अग्रिम पंक्तिमे प्रतिष्ठित भए 
हलाह । ॥977 ई. में श्री मन्त्रेश्वर ह्याक “एक बटे दू एवं श्री छत्रानन्दक 'कॉट-कूस' 
हो प्रकाशित मल आओर एहि प्रकार एहि तीनू कथाकारक उपर्युक्त कथा-संग्रद 
सयक्त-रुपसँ हास्य-व्यंग्य-साहित्वन एकटा नवीन युगक आरम्मक सुचना दए दलक । 
उदक्त कथासग्रहक अतिरिक्त एहि अवधिमे प्रकाशित कथा-संग्रह थिक श्री घुमकेतुक 
अगरवानः श्री इन्द्रकान्तक 'हथकरी बाजिउठल', श्री देवक 'दिल्कोर', श्री विमृति 
आनन्डक प्रवेश, श्री गीरीकान्तझा 'कान्त'क "पानक पात', डा. श्रीदिनेशकुमार झाक 
'दज्बार-का' , श्रीमती चित्रलखा देवीक “उविझ्ाइत आखर', श्रीमती श्यामाझाक 
पश्चात्ताप श्री घाउन्द्रनाथ मिश्रक “नवाँकुर एवं “मृगतृष्णा' प्रभृति । 


।980-8। ई क पश्चात व्यक्तिगत कया-संग्रहक प्रकाशनमे विशेष गति 
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आएल। प्रो. उमानाथद्याक “अतीत! ( साहित्य अकादेमी द्वरा 4987 ई.म पुरस्कृत ; 
योगानन्दद्याक “उडत वंशी', क्सुनक “स्वयंवर, राजकमलक “एकटा चग्याकली एकटा 
विषधर, श्री मायानन्द मिश्रक 'चन्द्रबिन्द, श्रीरमानन्दरणुक अन्नीन आकार्जक 
अतिरिक्त श्री धीरेशवरद्या 'घीरेन्द्र क कुहेश आ किरण, शतख्या आ मनु एव 'पह्याइत 
घुरक आगि, जीवकान्तक वस्तु, श्री राजमाहनझाक “एकटा तेसर्ण , डा शिवशकरच्या 
'कान्त'क “चंचल कावेरी डा. रामदेवझाक 'घरतीमाता', श्री सुभापचन्द्र यादवक 
“घरदेखिया', डा. कमलकाज्तझाक “नियुक्तिपत्र, श्री उदयचन्दझा 'विनोद क "जॉ, डा 
श्री नीताझाक फिड़िच्छ', थ्री रमानाथमिश्र 'मिडिर'क 'डीरो', श्री चन्द्रशक 'जिनगीक 
भूगोल, 'नर्चत पृथ्वी ओ 'ललकी किरिन', श्रीप्रमासकुमारक चौधरीक कथा-प्रभास, 

श्री रामभरास कापडि 'भ्रमर',क “तोरा संग जयवी रे कृजवा', प्रा. मनमाठनद्याक घर 
घुरैत कार्ल, डा. मदनेश्वर मिश्रक प्रत्यक्ष, श्रीमती सुशीलाद्याक एकटा ळया-संग्रह 
अन्तर्दनद्ध, डा. शेफालिक वर्माक "एकटा अकार्स' प्रभृति प्रकाशित मेल । सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार किरणजीक “कथाकिरण' सेहो 988 ई. क उल्लेखनीय प्रकाशन विक । 


विभिन्ने गल्यकारलोकनिक प्रतिनिधि गल्पक संकलन-संग्रहक दृष्टिर 
'गल्यांजलि', 'चयनिका', 'संचयिता', “अर्किजल', 'टटका गर्प्प', 'गल्यसुधां, 'सप्तसुमन' 
कथाकुंज', 'मिविली कथासंग्रह', “संमाधान' आदिक नामोल्लेख कए सकैत ही, जकर 
संकलनकर्त्ता मलाइ डा: जयकान्तमिश्र, प्रो. कृष्णकान्तमिश्र, श्री मनमोहनझा, प्रा 
प्रबोधनारायणर्सिह, स्व. योगानन्दझा, डा, परमानन्दझा, प्रो. रमानाथझा एवं प्रभासकुमार 
चौघरी | दुइ गोट कथासंग्रह साहित्य-अकादेमी दिसिसँ सेहो डा, श्री जयधारी सिंह एवं 
श्री नीरजा रेणुक सम्पादकत्वमे प्रकाशित मेल तथा एकटा वेश विस्तृत कथासंग्रह मैथिली 
अकादेमी, पटना द्वारा सेहो प्रकाशित कएल गेल जकर सम्पादक मलाह डा. अमरेश 
पाठक | एहिमे कोनो कथा-संग्रह ने तै मैथिली कथा-साहित्यक विकासक विस्तृत ओ 
सम्पूर्ण रुपरेखा प्रस्तुत करवामे समर्थ भए सकल आ'ने संकलित सबटा कथा नीक जकाँ 


विले गेल अछि | उत्कृष्ट कथा-चयनक दृष्टिएँ प्रो. रमानाथझाक “मैथिली कथा-संग्रह के 
आब्रहु विशेष रुपसँ उल्लेखं कएल जा सकैत अछि। ~ 


॥980-8 ई;क पश्चात्‌ विभिन्न कथाकारक श्रेष्ठ रचनाक क्रमबद्ध 
संकलनक उल्लेखनीय प्रयास मेल: मैंथिलीक प्रसिद्ध कथा' नामसँ दुइ मागम । प्रथम 


भागक सम्पादक मलाह हा. बासुर्कीनाधझा, जाहिमे आरम्मिक पाँच दशकक रचना 


'संगृहीत मेल तथा छठम दशकक रचनाक संकलविता भेलाह श्री मोहन भारळ्धज़ । एहिसँ 


अतिरिक्त योगानन्दझा ओ डा. मदनेश्वर मिश्र तथा डा. मदनेश्वर मिश्र ओ 
इन्द्रकान्तझाक संयुक्त सम्पादनमे क्रमशः 'कथा-सरितां ओ 'कवा-वाटिका' सेहो 
प्रकाशित मेल। नेपालक प्रतिनिधि मैथिली गल्प' प्रकाशित कएल श्री घीरेश्वरझा 
धीरेन्द्र । अतः एदि प्रकारक्र कथा-संगहक परम्परा सतत चलैत आवि रहल अछि। 
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रिपोर्ताज ओ रेखा-चित्र- मैथिलमे एहि विधाक साहित्य-रचनाक नितान्त 
अभाव अह्ि। रिपोर्ताज-शैलीक सर्वप्रथम प्रयोग श्री यात्रीजी अपन गल्प-रचनामै अवश्य 
कएल, परन्तु स्वतंत्र रुपसँ एहि रीतिक किह्कुए रचना मैथिलीमे सम्भव भए सकल अछि। 
एहि विधाक सर्वश्रेष्ठ लेखक छथि श्री प्रफुल्लकुमारसिंह 'मौन' । हिनक “ब्रहमग्राम 
पुस्तकमे सुन्दर-सुन्दर रिपोर्ताज संगृहीत अछि। गाम-घरमे हेराएल सांस्कृतिक वैभवक 
अन्वेषण, साक्षात्कार एवं ताहिसँ संबद्ध अविस्मरणीय पात्र, रोचक घटना एवं 
शीलसंकोच, सुख-दुःखक कथात्मक वर्णन एहि मध्य बड़ सजीव रीतिएँ अंकित कएल 
गेल अछि जे रचनाकारक. कवित्वपूर्ण संवेदनशील भावनासँ सिक्त भए अपूर्व आस्वाद्य 
प्रस्तुत करैत अहि हिनक 'नौकायन' एवं श्री राजमोहनझाक 'देंखल एक प्रदर्शनी के 
सेहो एहि विधाक उत्तम रचना कहल जाए सकैत अछि। प. गोविन्दझाक 'समागाही: 
नवढंग: नव रंग, श्री विनोदविहारीलालक 'ढनमनायल गाम: भीख आ चिल्होंड़ि, श्री 
विभूति आनन्दक 'कचोटक संग घूरि रहल छी' प्रभृति'सेहो श्रेष्ठ उल्लेखनीय रचना 
धिक। 


रिपोर्ताज साहित्ये जकाँ मैथिलीमे शब्द-चिव्रक सेहो नितान्त अभाव अहि । 
तथापि गत-किकछु वर्षसँ एहि रीतिक रचनाक प्रयास भए रहल अछि। श्री रामानुग्रहझाक 
'आकाशतर एकटा पीपर' एवं श्रीं विश्वनाथणक 'सुन्दरि निहुँरि फुकू आगि' उत्कृष्ट 
कोटिक शब्दचित्र विक । श्री अमरजीकं कतोक कंथात्मक रचना' एवं मणिपद्मक कतोक 
व्यक्तित्व-चित्रणमे शब्द-चित्रक सुन्दर निबन्धन मेटैत अछि। श्री अमरनाथझाक 
“शब्दचित्र एवं 'भालरि सेहो एतए उल्लेखनीय अछि! परन्तु एहि क्षेत्रमे .एंखन 
अधिकाधिक कार्य प्रयोजनीयं बूंझि पडेत अछि। 


यात्रा-साहित्य - मैयिलीक यात्रा-साहित्य कथा सांहित्य जकॉ विस्तृत नहि 
अछि। एहि प्रकारक रचना एही युगमे होअए लांगल। अतः यात्रासम्बन्धी रचना एहि 
शताब्दीक पूर्वक उपलब्ध नहि अछि। विदेश-यात्रा पहिने अधार्मिक कृति बुझल जाइत 
'ङल। मुदा सम्पूर्ण भरतक यात्रा तीर्याटनक रुपमे होइतं रहैत छल] एकर अतिरिक्त 
मिथिलाक विद्वानलोकनि काशी, बुंदेलखण्ह, राजपुताना, नेपाल, बंगाल प्रमृति स्थानमे 
विद्यार्जन अथवा राज्याश्रय पारबाक निमित्त बराबरि जाइत छलाह । परन्तु अपन यात्राक 
अनुभव लिखबा दिसि बड़ कम गोटे प्रवृत्त भेलाह । बख्शीजी अपन" 'मिथिलाभाषामय 
इतिहास'मे म. म. महेशठाकुरक दिल्लीयात्राक बड़ रोचक वर्णन कएने कृथि। 


सर्वप्रथम एहि दिसि प्रवृत्त भेलाह म. म. मुरलीधरझा जे म. म. सुधाकर 
द्रिवेदीक काशीस जनकपुरक वात्राक वर्णन ।907 ई. मे लिखल तथा स्वयं अपन “मिथिला 
मातृभूमिक यात्रालिखल ।9 6मे। किन्तु ` दिनक सबसे रोचक यात्रावर्णन भैल 
'काश्मीरयात्रा( 922)। म. म. मुरलीधरझाक पश्चात्‌ चेतनाथझाक स्थान अबैत अछि, 
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जनिक 'जगन्नाथपुरीयात्रा' प्रकाशित मेल ।9१0 ई मे। एहि मध्य लेखक अपन 
वैयक्तिक अनुभवक उल्लेखक संग-संग पुराण ओ इतिहासम उल्ल्लिखित 
काश्मीर-सम्बन्धी विषयक सेहो चर्चा कएल अछि। पश्चात यात्रावर्णनम रामबल्लमशर्माक 
निपाल ब्राहमण ओ पशुपतिदर्शन', भुवनेश्वरझाक 'मानसरोवर-यात्राक डायरी 
आनन्दझाक 'हरिद्वारकुम्म ओं परिभ्रमण' तथा प्राय: सबसे उत्कृष्ट रमानावझाक काशीम 
विश्वशान्त्यर्थ यज्ञ' प्रकाशित मेल। एमहर डा. सीतारामझा श्यामक 'भारत-भ्रमण 
पुस्तकाकार प्रकाशित मेल अछि। 


महाराज कामेश्वरसिंहक विदेशयात्रासँ मैथिल-समाजमे तकर विरुद्ध आन्दोलन 
तँ बड़ भेल, मुदा शिक्षितसमुदायमे तकर प्रति बड अनुकूलता आएल | कुमार गगानर्न्दासह 
सर्वप्रथम 929-30 मे ओहि विदेशयात्राक अनुभव प्रकाशित करबाओल । मुटा सांगापाग 
ओ विस्तारपूर्वक सबसँ पहिल बेर विदेश-यात्राक अनुभव लिखल डा. सुभद्रा झा. जे 
'मिहिर'मे क्रमशः 'हमर-विदेश-यात्रा'क नामसँ प्रकाशित भेल तथा जकर पूर्वार्ट 
पुस्तकाकार 'प्रवास क नामसँ सेहो प्रकाशित भेल । हिनक दोसर प्रकाशित यात्रा-विपयक 
पुस्तक थिक 'यात्रा-प्रकरण-शतक' । डा. झासे पूर्व 938 ई. मे श्री वैद्यनावमिश्र 
यात्री सेहो अपन 'तिब्बतमे तेरह दिन कृपबाओल। विदेशयात्रा-साहित्यक निर्माण 
तहिआसँ बरावरि होइत रहल अछि। एहि सन्दर्भमे डा. श्री सुभद्रझाक पश्चात सबर्स 
विस्तृत कार्य भेल अहि श्री उपेन्द्रनावझा व्यासक 'विदेश-भ्रमण' (वैदेही) डा 
जगदीशचन्द्रहाक 'विदेशयात्राक विविध प्रसंग, (मिहिर) एव श्री नान्ट्रकृमरक 
'पथचारीक स्तम्भ' ( मिहिर )मे विदेशयात्राक विविध प्रसंगक रीपोर्ताज-रीतिक वर्णन । 
डा. जगदीशचन्द्रझाक विदेश-यात्राक विविध प्रसंगक एकटा सुन्दर सग्रह सात समुद्र 
पार' नामंसँ पुस्तकाकार 969 ई. प्रकाशित मेल। श्री उपेन्द्रनायझा व्यास सहो 
विदेशयात्राक कृतान्त पुस्तकाकार हापबाए देल अछि, जकरा मैथिलीक उत्कृष्ट 
यात्रासादित्य कहल जाए सकैत अछि। एही कोटिमे ॥98॥ ई.म प्रकाशित श्री नगेन्द्र 
कुमरक आयरलैण्ड-यात्राक विवरण 'श्यामली'क सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत अष्टि । 
एकर अतिरिक्त डा. शचीनायझाक 'एडिनबराक वर्णन' ( स्वदेश). श्री सणाजकान्तझाक 
'मातृमूमिसँ अमेरिका' (मिहिर), डा. जयकान्तमिश्रक 'नेपालयात्रा श्री जीवकान्तक्र 
“जनकपुरः आस्तिकता ओ मैथिली', प्रो. तृप्तिनारायणझाक 'एलिफैन्टाम किह्ल क्षण 
प्रभृति। 960 ई.क पश्चात्‌ विदेशयात्रा-साहित्यक रचना चित्रमय एव कथात्मक वानिक 
दृष्टिएँ विशेष सफल मेल तथा से निस्सन्देह उत्तम कोटिक मनोरंजनसाहित्य थि । 


विदेशयात्राक अतिरिक्त मारतक विभिन्न स्थानक यात्रावर्णन-सम्बन्धी अनुभव 
सेहो अनेक पत्र-पत्रिकामे उपलब्ध अछि। 950 क पश्चात्‌ भारतक अनक स्थानक 
यात्राक जे वर्णन भेल अछि, ताहि मध्य इतिवृत्तात्मकता एवं वैयक्तिक अनुभव- अनुभूतिक 
एहन मणिकांचन-संयोग भेल अछि जे मनकेँ मोहि लैत अछि। एही दृष्टिएँ श्री कलांशुक 
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'जगन्नाथपुरीक झाँखी . श्री अमरजीक 'ललका लोल'( जवपुर-यात्रा ) ओ 'पुष्पकदर्शन', 
डा जयमन्तमिश्रक सौन्दर्यक साकार देश कश्मीर', डा. शैलेन्द्रमोहनझाक 'पुनर्नवा', श्री 
भाण्यनारावणझाक कत5 की देखलहुँ, श्री सोतारामझा 'श्याम'क 'यात्राक दिव्य 
सस्मरण सूर्यनारायण चौधरीक 'उदयपुरक एक दिनः प्रभृति अनेकानेक यात्रा-साहित्य 
रचित भल । ।8970 क पश्चातो यात्रा-सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित भेल अहि जाहि 
मध्य हा. उमारमणझाक 'दक्षिणक तीर्य-यात्रा', डा. दामोदर झाक 'भाखरा नंगल ओ 
ननादेवीक दर्शन एव शक्तिपीठ चिन्त्यपूरणी ओ ज्वालामुखी-दर्शन', श्री राजदेवमिश्रक 
दार्जिलिंग-यात्रा , डा. गिरीशचन्द्रझाक 'वैदेही-वनवास-स्थलीक परिभ्रमण', श्रीमती 
आमाझाक आण्डमण्ड निकोबार-द्वीप-समूह' प्रमृति किल लेख विशेष रुपसें उल्लेखनीय 
अहि। श्रीमती जयन्तीदेवीक 'गयायात्रा' एवं प. जीवानन्दठाकुरक 'बदरीनाथ-यात्रा' 
रोचक शेलीमे लिखल गेल उल्लेखनीय पुस्तक विक । वस्तुतः एहि प्रकारक रचनाक 
विकासक मैयिलीमे अधिकाधिक आवश्यकता प्रतीत होइत अहि । 


निबन्ध-साहित्य- निबन्ध ओहि गद्यरचनाकैँ कहि सकैत ही, जाहिमे 
लेखक कोनहु विषय पर स्वच्छन्दतापूर्वक, परन्तु एक विशेष सौष्ठव, संहिति, सजीवता 
ओ वेयक्तिताक संग अपन भाव, विचार वा अनुभवके व्यक्त करैत हायि। अर्थात्‌, 
निबन्धक प्राण यिक लेखकक वैयक्तिक दृष्टिकोण। भारतीय भाषामे निबन्धक विकास 
पाश्चात्य-साहित्यक सम्पर्कसँ मेल। अंगरेजी ओ फ्रेंच भाषामे साहित्यक एहि विधाक 
बड विकास भए चुकल अहि तथा एहि प्रसंग सैद्धान्तिक विवेचना सेहो भेल अछि। 
पाश्चात्य-साहित्यमे निबन्धक प्रधान विवेचक मेलाह अछि मौटेन, बेकन, जानसन, 
एडमिन प्रिस्टले प्रभृति । । मैविलीमे ओहि दृष्टि निवन्धक रचना अधिक नहि भेल अछि 
तथा निबन्ध लेख मात्रक पर्याय बुझल जाइत अछि ! 


मेथिलीमे निबन्धक विकास पत्रकारिताक आरम्भ भेलास भेल तथा मिथिला, ` 


मैथिली ओ मैधिलक नवजागरणक सबसे प्रमुख वाहन भेल मैथिली निबन्ध, जे 
आउम्भमे फुटकर लेखक अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाक सम्पादकीय तथा भाषणक रुपमे रचित 


मेल। 


सम्पादकीय रुपमे निबन्धक प्रारम्भिक स्वरुपक दर्शन होइत अछि म. म. 
उज्नोधज्झाक मोद क सम्पादकीयमे  एठिमे समसामयिक समस्या पर विचार व्यक्त 
कस्न मेल उपहास-व्यंग्वशैलीमे, सुधारवादी दृष्टिसँ निष्पन्न। म. म. मुरलीघरझा 
जन्पाइकीयक अतिरिक्त अपन स्फुट निबन्धो मार्मिक रीतिएँ लिखल शिक्षाप्रणाली, 

व्यर्थ-व्यय-परिहार प्रभृति विषय पर, जाहि मध्य सामाजिक दोष पर प्रहार 
ण्य गन निर्ममताक संग। म. म. मुरलीधरझाक पश्चात्‌ 'मोद'क जे जे सम्पादक 
गजर = से हनके चरणचिहनक अनुसरण करबाक चेष्टा कएल, किन्तु तदनुरुप मार्मिक 


त । 


| 
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प्रभाव उत्पन्न नहि कए सकेलाह । एही दृष्टि म म मुरलीघरझाक प्रसंग 
जयकान्त मिश्रक उक्ति द्रष्टव्य धिक :- "/n outspokenness. sharpness ०/ 
criticlsm and strength of style Mm Murlldhar Jhas prose has 
remained unparallel to this day ही 


म. म. गुरलीघरझाक पश्चात सुन्दर ओ ओजस्वी सम्पाद विय लिखबाक 
दृष्टिएँ भोलालालदास, भुवनजी ओ सुमनजीक नाम अग्रगण्य अबि। भोलालालदास 
सम्पादकीय निबन्ध वा अन्य स्फुट निबन्धम विषयकैँ सहज सरलताक खा उठा ग | 
ओहिमे अत्यन्त प्रभावपूर्ण रीतिएँ विषयक स्पष्ट कए देबाक अपूर्व कौशलक दर्शन हाइत 
अछि। भुवनजीक निबन्धमे विपयानुरुप भावात्मक अथवा व्यग्यवक्रोक्ति-रीतिक माजा 
प्रयोग भेल अछि। सुमनजी अपन गद्यमे पाण्डित्यपूर्णी संवेदनशीलताकॅ समन्वित रामे 
अदभुत सफलता पओने कृथि। सफलतापूर्वक सम्पादकीय निबन्ध लिखबाक दृष्टिएँ प्रो 
प्रवोधनारायणसिंह ओ श्री सुधांशुशेखरचौघरीक नाम सेहो उल्लेखनीय आहि ज क्रमश 
'मिथिला-दर्शन ओ' 'मिहिए'मे लिखल। 'अभिव्यंजना', ' आखर'ओ 'अग्निपत्रक 
सम्पादकीयमे साहित्यिक समस्या पर आपन-अपन विचारकॅ व्यक्त कएल प्रा 
मायानन्दमिश्र, श्री कीर्तिनारायणमि्न ओ श्री वीरेन्द्र मल्लिक । 'मिविला' साप्ताहिकक 
सम्पादकीयमे सबसे विलक्षण ओ मार्मिक निबन्ध लिखबाक हेतु डा. लक्ष्मणझा अत्यधिक 
प्रसिद्ध ह्ृॅथि। हिनक गद्यक वाक्य होइत अछि सहज सरल व्यासशैलीमे, अभिव्यक्ति 
होइत अक्कि निर्भाकता लेने। हिनक अन्यान्य निबन्ध सेहो प्रकाशित अहिः जेना, 
'भारतक रक्षा 'वेद ओ ब्राहूमण' प्रभृति। मुदा हिनक ओएह निबन्ध सर्वाधिक मार्मिक 
होइत अछि, जाहि मध्य ओ समसामयिक देश वा समाज सम्बन्धी समस्या पर लिखैत 
छथि। वस्तुतः दिनक निबन्ध-रचना भुवनजीक गद्य-रचनाक अनुसरण करैत बूझि पहैत 
अष्ठि। 


भाषणक रुपमै सेहो निबन्धक रचना होइत रहल अह्लि। मुदा एहि प्रकारक 

रचना अपेक्षाकृत अधिक दीर्घ भए गेल अह्नि तथा निबन्ध नहि रहि प्रवचनक कोटिक 
वस्तु अधिक भए गेल्‌ अहि, एना ओहिमे निबन्धक तत्व यत्किचित्‌ रहिते अह्ठि। जाहि 
भाषणमे शास्त्रीय विवेचन प्रधान भए गेल अछि, ताहि मध्य निबंधक तत्व नहि रहल अछि 
ओ तैँ से समालोचना तथा अनुशीलन प्रकारक वस्तुमे परिणत भए गेल अछि। एहि 
* श्रेणीमे डा. उमेशमिश्रक मैथिल्ी-साहित्य-परिपद्गे आलोचना-विभागक अध्यक्षक सुपने 
देल भाषण अबेत अछि। तथापि आरमोसें दरभंगाक म. कामेश्वररिंह, रामभद्रझा, कुमार 
गंगानन्दसिह, प्रमथनाथमिभ्र, भुवनेश्वरसिह 'भुवन', जीवनाधराय, जयानन्दकूमर तथा 
पश्चात्‌ कतेक नव-पुरान साहित्य-सेवीलोकनिक भाषणसभमे निबन्धक कतोक तत्व नीक 
जकौ समाविष्ट भेल भेटैत अछि। एहि मध्य भूवनजी ओ कुमार गंगानन्दर्सिहक भाषणमे 
प्रगतिभीलताक विन्यास मेदैत अछिः कारण, दुनू गोटा नवयुवक-आन्दोलनक प्रतिनिधित्व 
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कस्ने हलाह । महाराजाधिराज तथा हुन्स्क अनुव्त्ती राजपण्डित बलदेवमिभ्रक भाषणमे 
प्राचीन घर्म ओ संस्कृतिक पड सेबा प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट अहि । 


कात्ताझेलोमे रचित ओ मोदमे प्रकाशित चन्दशेखरझाक 
'सिकिल्द-सुमति-समागम निबन्ध प्रसिद्ध अछि जाहि मध्य ओ सामाजिक दोष-परिहार 
ऊरब्ाक निमित्त ओडी दोषसभ दिसि रोचक रीतिएँ ध्यान आकृष्ट कराओल। हिनक 
लिबन्‍्धक प्रधान विषय चिक कन्याविकय्‌ दृद्धविवाह आदि। एकर विपरीत केदारनायझा 
नवीन ओ प्राचीनक गुण-दोष तथा हानि-लाभ पर अपन विचार व्यक्त कस्ने ह्ृथि। एही 
दृष्टिएँ हिनक प्राघोन ज्ञा अर्वाचीन संवादंक चर्या कएल जा सकैत अहि। 
वर्त्ता-शेसीमे र्षित निबन्ध दृष्टिएँ प्रो. श्री अमूतधारी सिंहक 'घुटरबबाक 
जाल (975) सेहो स्तए विशेष रुफ्से उल्लेखनीय यिक। प्रो. हरिमोहन झा अपन 
'स्ल्ट्टस्ककाक तरंग मे खट्टरकस्त्रक काल्पनिक पात्र द्वरा दुर्गा, गीता. महाभारत 
राजायण्‌ देद फ्रभृतिर हास्य-मूसक आलोचना कएने हलाह, ताहि लए मैथिलीमे पर्याप्त 
विवाद च्स्ल्ल्ल छल । एही प्रकिवाने प्रो सिंह 'घुटर-इबाक जाल पुस्तकाकार प्रकाशित 
झन्स्ल। ख्ट्टस्कका जसे छूतरब्च सेहो काल्पनिक पात्र विकाह जे ख्ट्टरककाक 
आस्त्रेचनाके तर्कपूर्ण शैसीमे विच्यर-पू्वक खण्डन करैत हृथि। 'घुटरब्बाक जाल सँ 
तात्पर्व ई जे खट्टरकका झग तरंगने रामायण, महाभारत गीता, केद आदिके भसिआए 
देलेन्हि, तकस घूटरबबा अपन तर्कक ज्ञास उद्धार कस्लैन्हि। एहि मध्य रोचक 
झेल्हेने अपन व्चिरक स्थापना प्रो. थरी अमृतघारो सिह कसल अछि, अतः एकरा 
वार्त्ता-शेल्कीक भ्रष्ठ निबन्ध-रचन््र सएह कहल ज्यए सकैत अहि । जीवनायराव अपन 
देशदआं ने तात्कालिक समाजक यथावत्‌ चित्र अंकित करब्यक चेष्टा कएने झथि। एही 
ठान बाबू हेनघारी सिहुक निडन्धक सेहो चर्चा करल जाएत जे हरिनन्दनसिह-दूस्ट- 
दर `सिबन्ध-चन्दिस्यं क नामसे ठपल। एहिमे लेखकक चिन्तनश्षील दार्शनिक व्यक्तित्व 
सक जस प्रतिविम्बित अहि । 


कस्तु: आरम्भेस निबन्‍्धक विषयक रहल समसामदिक समस्या । मैथिली 
महासमाक नवसूत्रव कार्यकम स्थिर मेल्स, पश्चात्‌ सब लेखक ओहि-ओहि विव पर 
निबन्ध सिखल। एही दृष्टिर सोनेलालक मियिलाविलापं, घनुषघारीलालदासक 
जालीयसभाक ब्यट स्व द्‌ खमोचनइाक `निथिस्त्रक दशा क चर्चा करल जाए सकैत 
अछि । युवकन्केकनिङि समाक समस्या दिसि जागत करबामे भोलालालदासक 
निकिता मे प्रकाशित निबन्ध सहो कह्‌ योगदान देसक। अन्यान्य कतोक निबन्धकार 
झापन- आएन रचना. विभिन्न प्छ्र-पत्रिकामे प्रकाशित करबाओल्‌ जाहिमे ओएह 
कारक नवसुओव करर्वरून - राजभक्ति, सदाचार, विद्यार, कृषिवाणिज्योन्नति, 
व्यर्वीकिरोधयारिहार, विवाहादि सामाजिक. दोइ-निदारण. मितव्यव शारीरिक उन्नति, 
धाकिलीक स्वत्वरळा एवं मिवित्या-गैकिलि-मैक्िलीक हितसाधन विषय मेल । 


— 0 
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मुदा आगों अन्य व्षियक अपेक्षा मेथिलीभाषा-साहित्योन्नति निबन्धाक मुख्य 
व्षिय भेल। एहि विषय पर लिखनिहारलोकनिक आरम्भेसँ यदि गणना कल जाए तें 
एहि भ्रेणीमे म म मुरलीधरझा. प. क्रिलोचनझा, महादेस्याकरण 
गंगापतिसिंह, डा. खमेशमिथ्र, भोलालालदास, भुवनेश्वरसिह भूवन, भश्षिनाथ चौधरी 
श्री नरेन्दनायदास, प्रो. रमानाथझा, ल्मीपतिसिंह, अध्यापक सूर्यनारावणासिह प 
जीवनाथझा, भी सुरेन्दह्मा सुमन. श्री बच्चाठाकुर. डा जयकान्तामेश्न णो 
प्रबोधनारायणसिंह, श्री बाबूसाहेब चौधरी, श्री अमरजी, डा. सुधाकान्तमिश्च आदि 
अनेकानेक लेख्कलोकनिक गणना कएल जा सकैत अहि। ई लेख्कलोकनि मेदिली भाषा 
ओ साहित्यक उन्नतिक विभिन्न समस्या दिसि ध्यान आकृष्ट कएल ओ ताहि हेतु 
रचनात्मक कार्वक संग-संग राजनीतिक आन्दोलन ओ सधर्षों करबाक प्रेरणा देल 
संगहिँ तरुण लेखक ओ साहित्यसेवीकै साहित्यरचना दिसि सेहो प्रोत्साहित करम । 


परन्तु वास्तविक अर्थमे निबन्ध-रचनाक आरम्भ कएल ज्यो. बलदेवमिश्च जे 
मृत्वुपर्वन्त बराबरि किङु-ने-किकु लिखति रहलाह ओ जनिक निबन्धमे वेबक्तिक 
संहितिक दर्शन होइत अहि। ई विभिन्न विषय पर निबन्ध लिखलः (यथा विद्या 
ब्राह्मणं, `विचार करब उचित ). मुदा हुनक ओएह निबन्ध भ्रेष्ठ कोटिक विक जाहिमे 
ओ कोनो नैतिक गुणक उपदेश दैत कृथि। हिनक एहने निबन्धसभक सग्रह बिक 
'शिशु-शिक्षा, 'रामायणशिक्षा , 'गप्पसप्पविवेक , 'समाज प्रभृत्ति। ज्यो. बलदेवमिश्नक 
संग-संग डा. उमेशमिश्रक सेहो नामोल्लेख कएल जाएत जे गम्भीर साहित्विक 
शास्त्रीय आलोचनात्मक प्रबन्धलेखनक अतिरिक्त 9।7 हिस मनोरजक निबन्ध लिखए 
लगलाहः वया चोरिविद्या'. 'झास्त्रार्य-परिपाटी , 'कर्त्तव्य प्रभृति निबन्ध । ई निबन्धसभ 
तर्कपूर्ण ओ व्याख्यात्मक शैलीमे लिखल तथा संक्षिप्ता एवं विचारक उदात्तता एहि 
निबन्धसभक प्रधान गुण थिक। परन्तु हिनक उत्कृष्ट निबन्ध ओएह धिक जाहि मध्य 
देशदशा वा प्रकृति अथवा मानसिक गुणक वर्णन कएल गेल अछिः यथा देशदशा 
'प्रभातवर्णन, आनन्द की थिक ? आदि निबन्ध। एहि प्रकारक निबन्धमे हुनक 
रचनात्मक प्रतिमाक नीक जको दिग्दर्शन होइत अकि। हिनक निबन्धशैलीक महत्व ओ 
वैशिष्ट्यक प्रसंग डा. जयकान्तमिश्रक निम्न लिखित मान्यता सर्वथा समीचीन घिक- "४९ 
is happy in building up long sentences rolling with copious details 
homely and Philosophical in the same breath, diffuse and concrete 
elevated and grand eloquent...... Rarely does he realise the 
importance of Wit, irony ofr humour to relieve monotony " 


डा. उमेशमिश्रक पश्चात्‌ जीव्छमिथ्व ( संग्रह-`अक्र | मनमोहनझा 
मुरलीधरठाकुर, बुद्विनायझा प्रभृतिक नाम सफल निबन्धकारक रुपे लेल जा सकेन 
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जक ला ओ नमेश्वर सिहक छान. पुस्तकक महत्व प्रभृति एवं कुलानन्द मिश्रक 
'ज्याह जूते प्रशम श्रेणीक वस्तुनिष्ठ निबन्ध थिक। 'विभूतिमे एहि प्रकारक अनेक 
उच्छ कारक निबन्ध प्रकाशित भेल। मोद, 'मिहिर'ओ अन्यान्य पत्र-पत्रिकामे कुलानन्द 

गरिघरझा विकल, प जीवनाथझा, भी गोविन्दा प्रभूतिक अनेक उच्च 
कारक नन प्रकामित होइत रहल अक्कि। 980 क पश्चात्‌ 'मिहिर', 'वैदेही' 
'नाजल्या-दभन अभिव्वजना अभियान', "मिथिला साप्ताहिक, 'आखर', 'अग्निपत्र' 
आदेमे अनक नव-नव निबन्धकारक उदय होइत रहल अछि तथा साहित्यक ई विद्या 
अधिकाधिक समुद भए रहल अहि । 


॥548 ई मे स्वदेश मासिकक प्रकाशनक पश्चात्‌ विविध विषय पर 
नबन्‍्धक प्रकाशनक जे प्रक्रिया आरम्भ मेल, से पटनासेँ 'मिहिर'क प्रकाशनक पश्चात्‌ 
अत्यन्त गतिशील भए गेल। सबसँ अधिक रचना भेल राजनीतिक निबन्धक कारण, 
आधिक- राजनीतिक निबन्धेमे समसामविकता ओ लेखकक वैयक्तिक “दृष्टिकोण नीक 
जको स्फुट होइत क्केक। एही दृष्टिएँ प्रो. दिवाकरझा ( 'आधुनिकता', 'परिवर्तिनी 
ससार ) शशिनाथ चोधरी' ( भारतीय समाजक प्राचीन रुप'), डा. लक्ष्मीनारायणसिंह 

निषिलाक उन्नति . 'देशक न्यायप्रणाली' ), श्री भाग्यनारायणझा ( 'लोकतन्त्र:व्यवस्थाक 
प्राण ) थी गुलाब झा ( राज्य ओ समाज"), श्री गोविन्दमाधवझा (द्वितीय पंचवर्षीय 
चाजना । श्री औनाथठाकुर ( भौतिक युगमे गान्धीवाद ), प्रो. योगेशचन्द्रमिश्र ( 'बिहार 
सरकारक नवीन बजट), डा. दिनेशकुमारझा ('भारतीय जनता आ स्वार्थक 
राजनीति ) श्री गौतम चौधरी । वर्तमान खाद्य-समस्या'), श्री नरेन्द्रा 
` सहरसाजिलाक आर्थिक विकास' ), श्री लोकनाथ सरस्वती ('स्वाधीन भारतः 
पराधीन मियिला'), श्री कुमुदनाय झा ( 'विश्‍वशान्ति ओ लालचीने' ) अदिक उल्लेख 
कण्ल जा सकैत अहि। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक तथा पुरातत्वसम्बन्धी 
निबन्धकारमे उल्लेखनीय छृथि भी परमानन्दशास्त्री ("सांस्कृतिक पर्वः सरस्वतीपूजा' ) 
पा राधाकृष्ण चौधरी । 'विराट मानवः विराट विश्व', 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय',) 
5 विजयकान्त मिश्च । 'अजन्ताक भित्ति-चित्र'), प्रो. दामोदरह्या .( 'संस्कृतिक् 
पुतरुत्थान ) प राजश्वरह्या ( प्राचीन साहित्यमे भिषिला'), भौ राजकुमारमिभ्न 
सस्काँते ओ प्रकृतिः), श्री जगदीशप्रसाद यादव ( 'राजगिरिक सांस्कृतिक महत्व ओ 
प्राकृतिक सुषमा ), प्रा चन्द्रकान्ता ('शवित ओ आदर्श), श्री गेनालाल यादव 
१ भारतीय अस्कृतिक प्रभात-कषत्र'), क्षी गणेशविहारी शर्मा ( 'भारतवर्षक संक्षिप्त 
जनत । थी माखनहा ( 'मोहन-जो-वाहो आ हइप्पा सभ्यता') श्री सहदेवा 

ल्णॉट्वेशक राजधानी अन्हरालाठी' ), भौ प्रफल्ल कुमार 'मौन' ( 'लोक-संस्कृतिक 
आजम ) हा लोकनाधमिश्च ( 'मिथिलाक गीतिमय संस्कृति' ), शी सीतारामझा 'श्याम' 

फ एवं ओकर सामाजिक महत्व' ) हा, रगानन्दझा ( 'मिधिलामे ।857क 

शत थी बुडिनाधमिह ('भारतीय सस्कृतिक प्रतीक भगवान्‌ शकरः), श्री 
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सुखदेवमण्डल. ( 'मैधिल संस्कृतिक स्वरुप ), डा. अमरनाथझा ( 'मिथिलामे पान ) 
परम्परागत संस्कृतिक वैशिष्ट्य-प्रतिपादन एव तकर पुननिमाणक 
प्रभूति। मिथिलाक परम्परागत संस्कृ अ हह मकता सिस 
उद्बोधनसें युक्त डा. आदित्यनाथझा ओ प्रो. अम जाए अत महि कला 
'भैषिल जीवन-पद्धतिक पुनर्निर्माण क सेहो एतए उल्लेख कएल ए सकैत 
ओ शिल्पक प्रसंग प्रधान निबन्धकार भेलाह भी जलशकरदास ( मिधिलाक गौरवपूर्ण 
हस्त-शिल्पक ), थ्री मोदपतिसिह ( 'ललित कलामे सगीतक स्थान ), भ्री लक्ष्मीठाकुर 
( 'मिथिलाक लोक-कला' ), उपेन्द्र महारथी ( 'मिथिलाक लोकचित्र' ), थी फूलदेवठाकुर 
('पतनोन्मुख भारतीयसंग्रीत' ) आदि । पट्शास्त्री थी वासुदेवठाकुर ज्योतिषक विभिन्‍न 
पक्षक उपयोगिताकै देखबैत अनेक निबन्ध लिखल; यथा, 'एकादशीस मलेरिया निरोध छ 
'ज्योतिपसे सन्तान-निरोध'प्रभृति । प्राचार्य परमाकान्त चौधरी ( 'विज्ञानक आरम्भ ), 
प्रो. उपेन्द्रझा ( 'सौरमंडल' ), प्रो. मदन चौधरी ( 'भूलाक पर विजय' ), डा. गणपतिभिभ्र 
('वस्त्रधारणक सिद्धान्तः), डा. अमरनाथमिश्र ( 'सर्पदेशक उपच्छ ), भी गगानन्द 
(निबन्ध-संग्रह 'विज्ञानवार्ता ), कुलानन्द 'नन्दन' ( 'चन्द्रतल पर मानव-चरण ), भौ 
शम्भुनाथ ( 'प्राचीन भारतमै विज्ञान ), थी कामदेव थ्रीवास्नव ( 'सूर्यक चौकीदार बुध ), 
भी घीरेन्द्रनारायणसिह ( 'रसायन-शाण्त्रक इतिहास' ), भी दुर्गाप्रसाद चौधरी ( 'प्राचीन 
भारतमे, गणित' ), एकाननमिश्च ( 'मानव-विकासभे विज्ञानः) आदि अनेक निबन्धकारक 
ध्यान वैज्ञानिक विपय दिसि गल अक्ठि। एबीप्रकारै कृपि-गम्बन्धी विविध विषय पर 
सर्वश्री अमरनाथझा, बोधनारयण कुमर, दीनवन्धुमिभ, जीवनारायणझा, नेजनाणयणझा, 
बलदेवमिभ् प्रभृति, वैद्यक-स्चास्थ्य विषय पर सर्वश्री रामेश्वर चौधरी, डा. मढनचाँधरी, 
गणपतिमिश्षः जयनारायणगिणि, इन्द्रमौह्नन, शारदादत्नझा, जीविन्द्र प्रभूनिक नथा 
मनोविज्ञानक विविध पक्ष लए झी सुर्यनारायण चोधरीक अनक निबन्ध प्रकाशित भल । 
लोकसाहित्य ओ संस्कृति-सम्बन्धी निबन्धेकारमे अग्रगण्य हृषि ब्रजकिशाणवमां, 
आग्निसुर, कमलनारायणेझा 'कमलेश', राजेश्‍्वरझा, दिनेश्वरलाल 'आनन्द', डा 
विश्वेश्वरगिभ, रागदेबह्या, प्रो. हा. प्रफुल्ल कुमार 'भौन प्रभूति। नारीगणक हेनु उपयोगी 
निबन्ध: रचनागे अनेक नारी-निबन्धकार अपन- अपन योगदान देने कृथि, जाहि मध्य 
श्रीमती आद्याझ्या, विमला झा, गंगाबाइ, आशाणनी, चित्रलेखाडा आदि |किक्रु तिदपीक 
उल्लेख कएल जा सकैत अक्िं। गुदा नेखिकालोकनिक संख्या आकि अलक, जनिक 
निबन्ध साप्ताहिक 'गिहिए'क नारै-स्तम्झो बहणइल रोल छल । नारी - उपयोगी तिवत) 
लिखबागे जे पुरुष लेखक-लाकनि अपन आपन योगदान देने कृधि, तहा शनाथ 
चौधरी ('कन्याक कोगार्य'), प्रा, हण्मिहनझा ('स्वी-शिक्षाक वर्तमान दशा ), हा 
जबकान्तगिभ ("शिक्षित स्त्रीगणवा कर्तव्य), तेजनाथडा ('गाणी-शिक्षा' ) प्रभूति 
निवन्धकारक चर्चा प्रधान रुपसै कएल जा सोल आङ्लि। 


गुदा एखन परि गैधिलीक जाहि (निब) -साहित्यक विल्या क" गन अछि, 
ताहि मध्य विधाता त्यवा निबनाक राएह प्रधानता ७) भावात्मक धा बास्ना ॥१॥ 
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व्यक्तिनिष्ठ निबन्धक मैथिलीमे अपेक्षाकृत अभाव अछि। वस्तुतः मनोरंजनक दृष्टिएँ 
भावात्मक वा वैयक्तिक विचारसँ युक्त निबन्धक सएह चर्चा होएबाक चाही। एहि 
प्रकारक मैथिलीक निबन्ध अपवादेक कोटिमे आओत। तथापि मैथिलीमे संख्यामे अत्यन्त 
अल्प जे वेयक्ति निबन्ध अछि, से अछि घरि अत्युच्च कोटिक। सर्वप्रथम एहि रीतिक 
निबन्धक रचना कएल प्रो. तन्त्रनाथझा । हिनक 'अणाघीक दाना' ओ 'हमर ठेड? निबन्ध 
एही दृष्टिएँ उल्लेखनीय थिक। प्रो. झाक पश्चात्‌ प्रो. श्री कृष्णमिश्रक नाम आओत, 
जनिक 'जीवन' शीर्षक निबन्ध प्रकाशित अछि। 960 ई. क पश्चात्‌ 'मिहिर'क अंकसभमे 
कहिओ कदाच व्यक्तिनिष्ठ, भावात्मक वा ललित-निबन्ध प्रकाशित होइत रहल अछि, 
जाहि मध्य प्रो. उमानाथझाक  'रनझुन-रुनझुनः, प्रो भक्तिनार्थसंहठाकुरक 
सौन्दर्यावलोकन, डा. दुर्गानाथझा 'श्रीश'क धान कटि गेल, 'वसंतं आवि-गेल' प्रभृति, 
प्रो. घीरेन्द्रक 'कुकूर', प्रो. सदनमिश्रक 'भिखमंगाक बाढि : आब हम की करीं, श्री 
मार्कण्डेय 'प्रवासी'क 'देखलहुँ हे राजनीति तोहरो हम', श्री ताराकांत प्रकाशक 'कथा पर 
कथा', श्री मीमनायझाक 'आश्चर्य मुदा किएक', रमेशनारायणक 'पजेवा पर पजेबा', श्री 
भोलनाथझाक 'दोहन-पुराण', श्री हितनारायण्झाक 'भ्रम' आदिक उल्लेख कएल जा 
सकैत अहि'। डा. शैलन्द्रमोहनझाक एडने. निबंधक संग्रह 'पथ.हेरथि राधा' पुस्तकाकार 
प्रकाशित भए चुकल अहिं। एमहर मैथिली अकांदगी, पटनासँ श्री मन्त्रेश्‍वेरझाक एकटा 
विल्रक्षण व्यक्तिनिष्ठ निर्बन्धक संग्रह "ओझा लेखेँ गाम बताह' प्रकाशित भेल अछि। एहि 
प्रकारक निबन्धकार मध्य प्रो. तन्त्रनाथझाक निबन्धमे हास्य-व्यंग्यक एतेक सन्तुलित 
नियोजन मेल अछि जे अन्यत्र दुर्लभ अछि तथा कहबाक रीतिमे जे अनौपचारिकता अछि, 
से एकरा उत्कृष्ट कोटिक व्यक्तिनिष्ठ निबन्धक आसन पर प्रतिष्ठितं काए दैत छैक । श्री 
श्रीकृप्णमिश्रक निबन्धमे भावात्मकता, संग-संग भावाभिव्यक्तिमे अलंकरणक प्रवृत्ति अछि 
तँ श्री उमानायझाक निबन्धमे भावानाक अन्तर्मुखी निक्षेपक प्राधान्य। शेप व्यक्तिनिष्ठ 
निबुन्धमे हास्य-व्यंग्यपूर्ण वैयक्तिक भावनाक निरुपण दिसि अधिक अभिरुचि बुझि पडत 
अहि। घोरेन्द्रमे प्रगतिशीलता प्रतीक रुप धारण कए लेने अछि। श्री मन्त्रेश्वरक निबन्धमे 
मार्मिक हास्य-व्यंग्यक संग कथात्मक रोचंकंताक' अद्भुत. समन्वय मेल ,अछि। वस्तुतः 
निबन्धक ई प्रमेद आबहु उपेक्षिते अछि। 
| । 


974 ई.मे डा. सुभद्रझाक चारि गोट निवन्ध 'मिहिर'मे प्रकाशित मेल- 
'ह विद्यापति मार्गदर्शक' !, 'साहित्य ककरा कही'?, 'देशक संकट' एवं 'किएक ई 
क्रान्ति? तहिआसँ एहि प्रकारक निबन्ध ओ बराबरि 'मिहिर'मे प्रकाशित करबाओल। 
एहि मध्य डा. झा पत्रात्मक निवन्ध-शैलीक अभिनद प्रयोग कएने छवि। विपय 
विचारात्मक होइतहुँ एहि मध्य निबन्धकारक वैयक्तिक, रुचि-अरुचि अत्यन्त स्फुट भए 
अंकित मेल अछि। भावात्मक विक्षेपपूर्ण शैली एवं अभिव्यक्तिक व्यंग्य-वक्रता. एहि 
रीतिक निबंधक प्रमुख विशेषता थिक, जाहि मध्य अनौपचारिक भाव-विन्यास एवं रोचक 
प्रतिपादनक एहन सन्तुलित समन्वय ' मेल अछि जे मैथिलीक निबेध-साहित्य-तरमे 
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अभिनव कहल जाए सकैत अहि। हिनक एही प्रकारक निबन्धक सग्रह 'नालिक पत्रक 
उत्तर' प्रकाशित भए ॥986 ई मे साहित्य-अकादेमी-द्वारा पुरस्कृत मैल। गम्भीर 
मुद्राक त्याग, अनौपचारिक सहजता, विचारक रोचक प्रेपणीयता औ पाठकक सग निकट 
सौजन्य स्थापित करैत तथा भाषा-शैलीक गतिशीलताक संग उत्कृष्ट निबधक उदाहरण 
प्रस्तुत करैत श्री दीनानायझाक 'गपाध्यायं ओ श्री दपनकान्तझाक 'गपाष्टक 
निबंध-संग्रह सेहो प्रकाशित मेल, जे निबंध-साहित्यक नव उपलब्धि कहल जाए सकैत 
अछि। 


* मैथिली निबंधमे सर्वाधिक मनोरंजक मेल हास्यपूर्ण निबंध। एही दृष्टिए 
सर्वाधिक महत्वक कार्य कएल प्रो. हरिमोहनझा आओर हिनक 'खट्टर ककाक तरंग 
वास्तविक अर्थमे निबंध थिक, जे वार्त्ता-शैलीमे विशुद्ध मनोरंजनकेँ ध्यानमे राखि लिखल 
गेलैक अछि। खट्टर ककाक तरंग॑क अतिरिक्त हिनक अन्य निबंध थिक 'चीधरीजीक 
चिट्ठी' 'भोलाबाबाक गप्प', 'विद्यार्थीजी', 'मनहूसलालदास', 'कृपणाचार्य आदि । 
हिनक एहि प्रकार निबंध निबंध होइतहु कथा थिक आ कथा होइतहु निबध बिक। आ 
धार्मिक आचार, निष्ठा '्रभृतिके जाहि रीतिएँ विकृत कएल, से 'अति यैँ पीडित तं अवश्य 
अछि, मुदा एहि 'अति'क निष्पादनहिमे हुनक सफलता निहित अछि । हिनक एहि प्रकारक 
निबंधक विषय अछि 'दुर्गापाठ', 'सत्यनारायणक कथा, 'देवताक चरित्र, 'पौराणिक 
आदर्श, 'माक्क शास्त्रार्थ, 'दही-चूड़ा-चीनी' आदि। हिनक एहि प्रकारक्र रचना 
मैयिलीटामे नहि, अन्य-अन्य भाषा-साहित्यहुमे अनूदित भए लोकप्रिय ओ समादृत भल । 
श्री अमरनाथझा ( शुभंकर पुर ड्योढी )क 'ऋतुराज वसन्त संन्यासी भए गेलाह' व्यायक 
रोचक प्रयोगक दृष्टिएँ एतए उल्लेखनीय थिक। प्रतीकक नव रीतिक प्रयोगक दृष्टिएँ श्री 
विश्वनाथझाक 'पीपरक गाह्'क सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत अहि! मैविलीम 


„ हास्यरसक अधिकांश रचना छृदम-नामसँ विभिन्न पत्र-पत्रिकामे हास्य-व्यायस्नम्भक 


अंतर्गत प्रकाशित भेल । 'विभूति' एहि हेतु प्रसिद्ध छाल । मिहिर मे सेहो एहि प्रकारक एक 
गोट स्तम्भ निर्धारित छल ओ पत्र-शैलीमे धारावाहिक समसामयिक समस्या पर 
हास्य-व्यंग्यपूर्ण निबंध बराबरि प्रकाशित होइत रहल । अमरजी एहि प्रकारक रचनाक 
हेतु प्रसिद्ध कृथि। एही वृष्टिएँ डा. जयकान्तमिश्र स्व. ईशनाथझाक हास्य-रखाचित्र 
'तताइझा' ओ 'घरकटझाक नोसिदानी'क चर्चा कएने कृधि। बाबू लक्ष्मीपतिसिहक 
'परिचयावली'क सेहो एहि प्रसंगमे चर्चा कएल जा सकैत अछि। 


मैथिलीमे शब्द-चित्रात्मक निबन्धक बड़ अभाव अछि परन्तु श्री अमरनावझा 
एहि क्षेत्र सफल प्रयोग कए अपन रोचक शब्दचित्रसवहिक दुइटा सग्रह 'शब्दचित्र 
(977)आ 'भालरि क नामसँ प्रकाशित कएल अछि। 


` एहि ठाम निबंध-साहित्यक अत्यन्त संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत कएल गल ऑल 
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ऊारण मैथिलीमे नहि ते निबन्धक रचना कम मेल अछि आने निबन्धकारे कम भेलाह 
आहि । 


आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार ओ परिचर्या :- एहि विषय पर 
ब्ह कम साहित्यक निर्माण मैथिलीमे मेल अछि। आत्मकथा महाकवि लालदास लिखने 
हल्लाह जकर किक्कु अश मात्र 'मिहिर मे एमहर प्रकाशित भए सकल अछि। भुवनजी 
भूति म अपन आत्मकथा प्रकाशितं करबाक सूचना प्रकाशित कएने छलाह, मुदा प्राय: 
पख नहि सकलाह। म. म. डा. गंगानाथ झा एकटा अपन आत्मकथात्मक टिप्पणी 
अगरजीमे लिखने छलाह जकर मैथिली अनुवाद श्री सुशीला झा कए प्रकाशित कएल। 
प्रो हरिमोहनझाक “जीवन-यात्रा' हुनक मृत्युक अनन्तर 984 ई.मे प्रकाशित मेल तथा 
4985 ई मे 'साहित्य-अकादेमी'द्वरा पुरस्कृतो मेल। एहिसँ साहित्यिक ई विधा- समृद्ध 
मेल। एहिसँ पूर्व बाबू लक्ष्मीपतिसिंहक लघु-आत्मकधा 'अतीतक स्मृति-पटल' एवं 
मापजीक काव्यात्मक प्रेरणापुंज' सेहो प्रकाशित मेल छल। जीवनीक संख्या अपेक्षाकृत- 
अधिक अवश्य अहि। आरम्ममे मिथिलाक गौरव विद्वान, सन्त आदिक, यथा, शंकरमिश्र, 
सक्ष्मीनाथगोसाँइ पक्षधरमिश्र, पंडितराज जगन्नाथ, सीतादाडु/ प्रभृतिक जीवनकथाक 


रचना भेल। एहि प्रकारक रचनामे म.म. मुरलीधरझाक “सुधाकर द्रिवेदी', प. - 


ब्रिलाचनड्याक अपन भ्राता हरिमोहनझा', अच्युतानन्ददत्तक 'बबुआखाौँ, 'पीताम्बर 
तान्त्रिक, शकरदत्तझा', 'जीवनिका' (म. मदेश्वर सिंह ओ 'म. म. मुरलीघरझा' ) प्रो. 
उमानाथझाक म. म गंगानाथझा, म. म. बालकृष्णमिश्र एवं सत्यनांरायणझा, भुवनजीक 
म म मुकुन्द झा ब्ख्शी'क जीवनी विशेष प्रसिद्ध अछि। एडि सभ जीवनीमे संक्षिप्त 
जान्छ चस्त्रनायकक चरित्र ओ सेवाक उल्लेख कएल गेलैक अछि, से रोचक ओ 
कथात्मक शैलीमे। एहि क्षेत्रमे पश्चात्‌ जे लेखक कार्य कएल, ताहि मध्य प्रो. 
भक्तिनाथसिह ठाकुरक 'म म. धर्मधुरीण श्री कृष्णठाकुर', जनार्दनशर्माक 'दर्शनदासः 
पक जवनी कानदेवझाक 'दीनबंधुझा : एक जीवनी' ओ 'डा. अमरनायझा', 
गोकुल्नाथक 'मैथिली विभूति, डा. ललितेश्वरझाक 'रोहिणीदत्त गोसाँह', श्री 
सहटलह्पाक आअवाचौनिश्रं ओ 'म म. गोविन्दठाकुर', डा. दिनेशकुमारझाक 'अमरयोद्धा 


कवरसिह टा उमारमणझाक म. म. केशवमिश्र', श्री रमानन्द 'रमण क. 


व्याख्यानवाचस्पतिश्यामानन्दझा', डा. इन्द्रकान्तझाक 'म. लक्ष्मीश्वरसिंह, श्री 
भूलिनाचझाक मण्डनमिश्र प्रो. वेदनायझाक 'विद्यावाचस्पति गंगानावझा' ओ डा. 
जनाय थ्री नीतीश्वरसिंहक 'स्वर्गीय गंगापतिसिह', श्री रमेशक 'महाकवि 
अणमल्ट प्राचार्य भोलानाथ झाक नवजागरणक अग्रदूत राजाराममोहनराय', श्रीमती 
कुसिकाद्याक 'राजलङमी । पुस्तक ) प्रभृतिक, नामोल्लेख कएल जाए सकैत अद्ल। एहि 
आक लब्ककल्लोकनिक मध्य गगापतिसिंह ओ श्री ताराकान्त प्रकाशक सेहो नामोल्लेख 
ल. आ सकैत अहि । मैकिली विद्वान ओ कक्लिकनिक प्रामाणिक परिचय लिखबामे 
हीतः छ्दाका अराणण्य मेलाड जे पॉजिक आघार पर लिखल। एहि परम्पराक 
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परिचयात्मक टिप्पणी ओ मार्मिक अनुसंधानात्मक परिचय लिखबामे प्रा. स्मानाथझक 
नाम बड़ महत्वपूर्ण अछि। एमहर मैथिली अकादमी, .पटनाक मिथिला-विमृति-ग्रन्यमालाक 
अन्तर्गत श्री अमरक “म. म. मुरलीधरह्या' डा. अमरनायझाक गोविन्ददास', डा 
रामदेवझाक “उमापतिं, डा. दुर्गानाथझा 'श्रीशक 'म. म. परमश्वरझा', प्रा. 
राधाकृष्णचौधरीक “लालदास', डा. शैलेन्द्रमोहनझाक “ज्योतिरीश्वर' प्रभृति अनक 
पुस्तक प्रकाशित मेल। एहिना साहित्य-निर्माता-ग्रन्थ-मालाक अन्तर्गत 
साहित्य-अकादेमी-द्वारा प्रो. जयदेवमिश्रक कवीश्वर 'चन्दाह्या', प. गोविन्दझाक 
“उमेशमिश्र, डा. भीमनाथझाक 'सीतारामझा', डा. दुर्गानायझा “श्रीशक “बदरीनाथझा' 
आदि अनेक पुस्तक छृपल। मैथिली अकादमी, पटना-द्वारा आयोजित दुइ गोट 
'स्मृति-संध्या क आयोजन मेल ओ पठित निबन्धक दुइ गोट संग्रह प्रकाशित मल । 
वस्तुतः एहि प्रकारक रचना केवल जीवन-चरित-साहित्यहिक दृष्टिएँ नहि, 
साहित्यालोचनाक दृष्टिएँ सेहो महत्वपूर्ण अछि । 


संस्मरणक मैथिलीमे बड़ अभाव अछि, तथापि किङ्ु-ने-किक्कु बराबरि लिखल 
जाए लागल अहि। एहि क्षेत्रमे सर्वप्रथक छेदीझा अपन जेल-जीवनक संस्मरण मिहिर म 
प्रकाशित करबांओल । तत्पश्चात्‌ एहि क्षेत्रम सबसँ अधिक कार्य कएल ज्या बलदेवमिश्र, 
जे महापण्डित बच्चाझा, बबुआजीझा, डा. गंगानाथझा, म. म. मुरलीघरझा, म. म. 
परमेश्वरझा, प. जीवनझा, म. म. जयदेवमिश्र आदि प्रायः दुइ दर्जनसँ अघिक महान 
स्वर्गीय आत्माक संस्मरण लिखल तथा जे 960क पश्चात्‌ 'मिहिर'मे प्रकाशित भल । 
एहि संस्मरणसभकै मैथिली साहित्यक अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु कहल जा सकैत अछि । 
अन्य उत्कृष्ट संस्मरणकारमे डा. उमेशमिश्र ('सम्मेलनक संस्मरण ), पं. 
गिरीन्द्रमोहनमिश्र ('बिहारक कतोक शिक्षक' » थी यात्री ('प्रवासीक संस्मरण' ), श्री 
हरिनाथमिश्र ( 'गंगाधरमिश्रक स्मृतिमे ), ब्रजकिशोर वर्मा ( 'शिकारक संस्मरण, 
'हुनकासँ मट मेल छल लेखमाला), आचार्य श्रीदिवाकर शास्त्री. ( “मिथिलाक आँगनक 
अमर दीप : भुवनजी' ),. अमरजी ( 'अश्रुतर्पण' ), श्री मणिकांत ठाकुर ( नैहर क्कटल 
जाय ) आदिक नामेल्लेख कएल जा सकैत अछि। 970 ई.क पश्चातक प्रकाशित कि 
उल्लेखनीय रूंस्मरण-रचना थिक प्रो. हरिमोहनझाक स्व. प. जनार्दन झा 'जनसीदन', 
प. कुलानन्द झाक 'स्व. शशिनाथ चाँधरी', डा. शिवाकान्त ठाकुरक 'वृत्ताकार 
आलोकमे हँसैत मोहनजी', श्री रामानुग्रहझाक 'प्रो. रमानायझा', डा. रामदेंवझाक बाद 
भोलालालदास', प्रो. रमाकान्त मिश्रक 'मोन पड़ेत अछि बहुत रास बात', डा. 
वेदनाथझाक 'हा. ति अमरनाथआ', डा. भीमनाथआक 'बाबू _लध्ष्मीपतिसिह', डा 
उमारमणझाक 'मडावैयाकरण खुद्दीझा' आदि। वस्तुतः संस्मरण जाहि शैलीम लिखल 
जाइत अछि ताहिसँ ई वस्तु मनोरंजनक ओ ज्ञानबर्द्धनक दुनू काटिम राखल जा सकैत 
अछि। प्रो. रमानायझा, कविशेखर बदरीनावद्या, प्रा. तन्त्रनाध झा ओ प्रो. हणिमाहनद्या- 
क जीवनसँ सम्बद्ध उच्चकोटिक लेखकक द्वारा लिखित अनेक संस्मरणक प्रकाशन 
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हुनकालोकनिक अभिनन्दन-गन्धमे मेलासैगैथिली साहित्यक € क्षेत्र श्री-सम्पन्न भेल 
अहि। एही दृष्टिऐ 'दीनबन्धु-स्मृति-गरन्यं एवं 'मधुपः अमर फीति कवि तोर' 
स्मृति-ग्रन्थक सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत अहि। 


आत्मकथा ओ संस्मरण दुहू तत्वक मिश्रणक दृष्टिऐ पं. गिरीन्द्रमोहन मिश्रक 
कि देखल, किक्कु सुनल' ग्रन्थ एतए विशेष रुपसँ उल्लेखनीय अछि। स्व. मिश्रजीक एहि 
गन्थसँ गत-अर्द्रशताव्दीक मिथिलाक राजनीतिक, सांस्कृतिक ओ सामाजिक कतोक 
पक्षक प्रामाणिक परिचय प्राप्त होइत अछि। प्रांजल ओ प्रसादपूर्ण रोचक भाषा-शैली 
पहि ग्रन्थक विशैपता थिक। साहित्य अकादेमी द्वरा 975 ई.मे पुरस्कृत भए ई ग्रन्थ 
मैथिली साहित्यमे अपन महत्वकै सिद्ध कए चुकल अछि। एहिना हंसराजजीक 'बिसरल 
बिसरल' पुस्तिकामे संस्मरण ओ जीवन-परिचय दुहृक तत्व मिश्रित अछि तथा 
विपय-निबन्धनक रीति अछि कथात्मक, रोचक ओ प्रवाहपूर्ण। वस्तुतः एहि दुनू पुस्तकक 
प्रकाशनसँ एहि वर्गक मैथिली साहित्य समृद्ध मेल अछि। 


मैथिलीमे साक्षात्कार-परिवर्याक अत्यन्त अमाव अछि। मुदा 'एहू क्षेत्र दिसि 

तरुण साहित्यकारलोकनिक आब ध्यान गेल अछि। श्री हंसराजक कार्य 
साक्षात्कार-परिचर्याक क्षेत्रमे सर्वाधिक महत्वक अछि। ओ 6-7 गोट मैथिली 
साहित्य-सैवी औं महारथीक साध्चात्कार-परिचर्या लिखल अछि, जाहि मंध्य कतोक 
'मिहिर' मे प्रकाशित भए-चुकल अछि ओ तकर एकटा संकलन 'ओ जे कहलनि' नामसँ 
प्रकाशित मेल । एहि साक्षात्कार-परिचर्या मध्य मैथिली साहित्यक हेतु कएल गेल संघर्षक 
इतिवृत्तिकै प्रस्तुत करबाक चेष्टा कएल 'गेलैक अछि, संग-संग मैथिलीक विभिन्न 
समस्या पर आचार्य-विशेषक मन्तव्य सेहो प्रामाणिक रीतिएँ प्रस्तुत करबाक आयास 
मैल अछि। एहि परिचर्यासभकैँ हंसराजजी लिखल अछि रिपोर्ताज-कथाशैलीमे। मुदा 
विक घरि ई साहित्यिक इतिहासक वस्तु कारण, ओहि मध्य औहि ओहि 
व्यक्तिक दृष्टि ओ युगवोधक परिचय भेटैत अषि। हंसराजक पश्चात्‌ एहि क्षेत्रमे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कएल श्री विशवनायझ़ा, जनिक अनेक परिचर्या 'मिहिर'मे 
प्रकाशित मेल । हंसराजजी ओ श्री विश्वनायक अतिरिक्त डा. केदारनाथ लाभक 'डा. 
रामकुमार वर्मा ` एक याक्षात्कार', डा. प्रेमशकरसिंहक 'डा. सुनीतिकुमार चटर्जीक संग 
किल्नु क्षण'ओ 'प्रभाकरमाचवे ओ मैथिली', श्री शिव शंकर श्रीनिवासक 'अनौपचारिक 
साहित्व-वार्त्ता', ब्रजकिशोर वर्माक 'हुनकासँ भट भेल छल' लेखमालाक कतोक लेख, 
थ्री पूर्णन्दुचीधरीक प्रो हरिगेहन ह्या' एवं श्री गोविन्टझाक संग 'साक्षात्कार-परिचर्या', 
श्री सीतारामशर्माक 'बाबा'( श्रीयात्री)क खंग-एक साँझा, , श्री तारानन्द वियोंगीक 
नेपालक आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रवृत्ति आदि सेह प्रकाशित अहि। एहि क्षेत्रमे 

ग्राबहू अधिकाधिक कार्य करबाक आवशयकता अहि । 
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अध्ययन, अनुशीलन, आलोचना ओ अनुसन्धान- मैथिली साहित्यक प्रसंग 
अनुसन्धान-अनुशीलनक आरम्भ कएनिहार आरेजी ओ बालाक विद्वान क्कधि। 
मिथिलाक विद्वान मैथिलीमे तें बड़ पश्चात्‌ एहि प्रसंग कार्यमे प्रवृत्त भेलाह । मैथिली 
भाषाक स्वरुपक अध्ययन कएल सर्वप्रथम अंगरेजी विद्वानलोकनि-कोलब्रुक ( 80] ) 
मार्टिन (840), फैम्पवेल (874 ), फैलेन (।875), बीम्स (878), ग्रियरसन 
(880 ) ओ कैलोंग (893)। एहि मध्य ग्रियरसन मैथिलीक अनुशीलन-कार्यक हेतु 
आलोकपुंज भए प्रकट भेलाह तथा मैथिली साहित्यक अध्ययन-अनुशीलनक दिशा-निर्देश 
कएल। हिनक गैधिलीक प्रसंग प्रकाशन अछि- Maithili Grammar, Maithili 
Chrestomathy, Twentyone Vaishnav hymns, Umapati 5 Parlyatharan, 
Gitdinabhadrika and Nevarak तथा Manbodh's Krishnajanm, एहि प्रकार 
ओ प्रचुर मात्रामे प्राचीन-अर्वाचीन साहित्यिक अनुसन्धान-अनुशीलनक पथ-प्रदर्शन कएल 
तथा भाषाक स्थान-निरुपण सेहो कएल। बंगलाक पिद्वानमे मैथिलीक प्रसग महत्वपूर्ण 
कार्य कएल नगेन्द्रनाथ गुप्त, म. म. हरप्रसाद शास्त्री, डा. प्रबोधचन्द्र बागची. डा 
सुकुमारसेन तथा डा. सुनीति कुमार चटर्जी आदि। नगेन्द्रनाथगुप्त सर्वप्रथम मिथिलाक 
गाम-गाममे घूमि विद्यापतिक पदक संकलन कएल । एहि अभियानक क्रममे गोविन्ददासक 
पदावली सेहो प्राप्त भेल। म. म. हरप्रसादशास्त्री 'वर्णरत्नाकर'ओ 'बौद्भ-गान ओ 
दोहाक'क अन्वेषण कएल । प्रबोधचन्द्र बागची नेपालक मैथिली नाटकक अनुसन्धान कए 
ओहिमेसँ किक्ुके' नेपालीय भाषा नाटक (॥७०४७/ 8०७१० |५३(७/८ )क नामस 
प्रकाशित करबाओल। म. म. हरप्रसादशास्त्री द्वारा लिखित 'कीर्तिलता'क भूमिका बड़ 
शोधपूर्ण मेल। डा. सुकुमारसेनक 'विद्यापति-गोष्ठी' तथा ॥।$०/५ ० 8५७५ 
Iterature. ओ History of Bengali Iiterature प्रसिद्ध अछि, जाहिसँ मैथिलीक 
महत्व प्रसिद्ध मेल तथा मैथिलीक अध्येता प्रेरणा ओ ज्ञान लाभ कएल । विद्यापतिक प्रसंग 
नगेन्द्रनाथगुप्त ओ विमानविहारी मजुमदारक कार्य सेहो उल्लेखनीय थिक। 'अंकियानाट'क 
प्रसंग आसामीक प्रसिद्ध विद्वान बिरिंचिकुमार बरुआक कार्यकेँ बिसरल नहि जाए 
सकैक्क। 


मैथिलीमे साहित्यानुसन्धान ओ आलोचनाक श्रीगणेश कएल कवीश्वर 
चन्दाझा, जनिक लोचनक 'रागतरंगिणी', 'विद्यापतिक पदावली'ओ गोविन्ददासक 
'कृष्णकेलिलीताआदि कार्य प्रसिद्ध अछि। हिनक साहेबरामदासक पदावलीक संकलन ओ 
तकर सारगर्मित भूमिका सेहो महत्वपूर्ण अछि। हिनक प्राचीन कविलोकनिक परिचयक 
प्रसंगक कार्य सेहो मैथिली साहित्यक अध्येताक हेतु बड़ मार्गप्रदर्शक मेनन । डएह गुप्त औ 
ग्रिरसनक हेतु अनुसंधानविषयक कार्य कएने छलाह । 


चन्दाझाक पश्चात्‌ मैथिलीमे साहित्यानुसन्धान ओ अध्ययनक परम्परा स्थापित 
रहल प्राचीन ' पुस्तकक प्रकाशन ओ तकर मूमिकालेखन ट्राग । एहि धरम घतनाथझा 
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( परिजातहरणक भूमिका), डा. गंगानाथझा ओ डा. अमरनाथझा ( चन्दाझाक 
'महेशवाणी-संग्रह', 'हर्षनाधग्रन्यावली', गणनाथझा ओ विन्ध्यनाथझ्या-ग्रन्यावली' आदिक 
भूमिका), डा . उमेश मिश्र (कृष्णजन्म क भूमिका) आदिक नामोल्लेख कएल जाए 


सकैत अछि। एहि परम्परामे आगाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कएल प्रो. रमानाथझा ओ 
सुमनजी । 


मैथिली साहित्यक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करबाक दृष्टिएँ कुमार 
गगानन्दसिह. बाबूगंगापतिसिंह, ओ डा. उमेशमिश्रक नाम अग्रगण्य अछि। कुमार साहेब 
नपालक मैथिली नाटकक माषा ओ वस्तु-विषयक अध्ययन कएल तँ बाबूगंगापतिसिंह 
कुमार साहेबक सहयोगसँ मैथिलीक प्राचीन ओ अर्वाचीन सामग्रीक क्रमबद्ध रीतिएँ तीन 
भागमे संकलन कएल, मुदा से प्रकाशित नहि भए सकल । डा. मिश्रक 'कृष्णजन्म'क 
भूमिका ।934 ई.मे प्रकाशित भेल, जे हुनक गम्भीर अध्ययनकेँ सूचित करैत अहि । 


924-38 मध्य मुख्य कार्य मेल मैथिली भाषा-साहित्यक स्वतन्त्र अस्तित्व 
सिद्ध करबाक दिशामे। अतः एहन कार्य मुख्यतः भाषावैज्ञानिक ओ ऐतिहासिक 
भेल-फुटकर लेख वा भाषणक रुपमे। एहि क्षेत्रमे डा. गंगानायझा, मोलालालदास, 
रामभट्रझा, डा. सुधाकरझा, कुमार गंगानन्दर्सिंह, डा. उमेश मिश्र, भुवनजी, रमानाथझा, 
पाछाँ महावैयाकरण दीनवन्धुझा, प. शिवनन्दन ठाकुर ओ सुभद्रझा सेहो एहि कार्यमे 
अपन- अपन बहुमूल्य योगदान देल । 


मैथिली साहित्यानुशीलनमे आलोचकगण आधुनिकतम मान्येताकेँ ग्रहण कएल। 
मेविलीक आलोचना-प्रणालीमे आरम्मेसँ भारतीय ओ पाश्चात्य-साहित्य-दृष्टिकँ 
समन्वित करवाक चेष्टा मेलैक अछि। मैविली साहित्यक प्रौढ़ आलोचकमे प्रो. 
ज्मानाथझा, पं. शिवनन्दन ठाकुर, पं. शशिनाथ चौधरी, जयो. बलदेवमिश्र, श्री 
नरेन्ट्रनायदास, बाबूलक्ष्मीपतिसिंह, प्रो. श्री कृष्णमिश्र प्रभृतिक नाम अग्रगण्य अछि, जे 
मैथिली साहित्यक एहि क्षेत्रकै समृद्ध करबामे बड़ योगदान देत रहलाह। एही श्रेणीमे डा. 
जयकान्त मिश्रक नाम सेहो परिगणित होएत, जनिक 'मैथिली साहित्यक इतिहास' मैथिली 
साहित्यक आरम्भिक अध्ययनक हेतु मेरुदण्ड सिद्ध मेल छल। 


आलोचकक तीनटा गुण सर्वमान्य अछि-सहृदयता, विस्तृत ज्ञान ओ 
निष्पक्षता। एहि तीनृ गुणक दृष्टिएँ प्रो. रमानाथझाक स्थान आलोचकक कोटिमे अग्रगण्य 
अछि। हिनक मैथिलीम कतोक गवेषणात्मक निबन्ध ओ प्रबन्ध 'निवन्धमाला ओ 
'प्रबन्ध-संग्रह' में प्रकाशित अछि। अपन निप्पक्षताक कारणे कतोक व्यक्तिमे ई लोकप्रिय 
नहि मलाह । उदाहरणार्थ, ई मैथिलीक किर्तनियाँ नाटकक परम्पराकैँ नहि मानल एवं 
अपन मान्यताक समर्थनम ठोस तर्क प्रस्तुत कएल, जे मैथिली साहित्यक इतिहासक एक 


त 
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गोट प्रमुख भ्रमक निवारण करैत अछि। हिनकामे मियिलाक ऐतिहासिक तथ्यक गम्भीरता 
अछि, जकरा ई पाँजिव्यवस्थाक गम्भीर अनुशीलनसे प्राप्त करन ठलाट । 
अंगरेजी-संस्कृत साहित्यक समान रुपसँ मर्मज्ञ प्रो. झाक आलोचना-प्रणालीम प्रमुखता 
अछि ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक ओ निर्णयात्मक आलोचना-शैलीक, huh च आणु 
अभाव नहि अहि । स्थान-स्थान पर तुलनात्मक ओ व्याख्यात्मक प्रणालीके सेहो औं 
ग्रहण कएल । आधुनिक कविलोकनिक प्रसंग हिनक सुक्तिबद्ध संक्षिप्त विचार आबहु बड़ 
प्रामाणिक मानल जाइत अछि। हिनक “मैथिली साहित्यक इतिहास'क प्रसंग डा. 
जयकान्तमिश्र अपन इतिहासमे चर्चा कएने छथि तथा ओहिसँ एक गोट उद्धरण सेहो देने 
कृथि। एहिसँ प्रो. झा मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहासकार सिद्ध होइत छथि, मुदा ओ 
इतिहास अद्यावधि प्रकाशित नहि मेल अछि। हिनक 'प्रबन्ध-संग्रह'मे प्रकाशित प्रबन्धसब 
मैथिली साहित्यक आदिकालसँ लए चन्दाझा धरिक कतोक दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्य पर 
प्रामाणिक प्रकाश दैत अछि। 


पं. शिवनन्दन ठाकुर 'विशुद्ध-विद्यापति-पदावली'क लब्धप्रतिष्ठ आलोचक 
सम्पादक कृथि। विद्यापतिक प्रसंग हिनक कृति आइओ अत्यधिक प्रामाणिक मानल जाइत 
अह्वि। एकर अतिरिक्त ई अपन “महाकविविद्यापति' ग्रन्थमे चर्यापदक प्रसंग सेहो बड़ 


* - महत्वपूर्ण अध्ययन कएने षठथि।' पं. शशिनाथ चौधरीक 'चन्दाझाक रामायणं तथा 


'कन्यादान-द्विरागमन', ज्यो. बलदेवमिश्रक 'चन्दाझा' (948), श्री नरेन्द्रनाथदासक 
'चर्यापद', 'विद्यापतिकाव्यालोक', 'कृष्णजन्मसमीक्षा', 'गोविन्ददास' तथा 'किरतनियाँ 
रंगमंच, बाबू सक्ष्मीपतिंसिंहक “मैथिलीक ग्राम्यगीतावली'ओ 'आधुनिक मैथिलीकवि, डा. 
श्रीकृष्णमिश्रक 'मनबोध ओ 'कन्यादानसमीक्षा' प्रभृत्तिक उल्लेख कएल जाए सकैत 
अछि। एहि मध्य पं. शिवनन्दनठाकुरक आलोचना सैद्धान्तिक, श्री नरेन्द्रनाथदासक 
तुलनात्मक ओ डा. श्रीकृष्णमिश्रक भावात्मक प्रणालीक अछि। एहि ठाम भुवनजीक 
'राजहंस'क उपनामसँ विभिन्न पत्र-पत्रिकामै प्रकाशित आलोचनाक सेहो उल्लेख कएल 
जाएत, जे नवीन रीतिएँ मैथिली पुस्तकसभक समालोचना प्रस्तुत करबाक दृष्टिएँ 
विलक्षण अछि। 'विमूति मे प्रकाशित समालोचनात्मकक निबन्ध हिनकहि रचित थिक। 
रामदासक 'आनंदविजय'क सम्पादन ओ भूमिका-लेखन हिनक प्रसिद्ध अहि । 


साहित्यिक आलोचनाक एहि क्रमक विकास मेल विभिन्न विश्‍्वविद्यालयमे 
मैथिली साहित्यक उच्चशिक्षामे क्रमिक अधिकाधिक स्वीकृतिसँ। आब पत्र-पत्रिकामे एवं 
स्वतन्त्र ग्रन्थहुक रुपमे अजस मैथिलीक आलोचना-साहित्य प्रकाशित होअए लागल, 
निबन्ध ओ प्रबन्धक रुपमे। एहि प्रक्रियामे आलोचनाक विभिन्न प्रणालीक अनुसरण 
होअर लागल । आलोचनाक नवीन उत्थानमे मुख्यतः मैथिल शिक्षकलोकनि विशेष योगदान 
देल। एहि श्रेणीक.आलोचकलोकनिमे श्री जयदेव मिश्र ( मिथिलाक हास्यसाहित्य' ), स्व. 
ईशनायझा ( 'गोविन्ददासक पदक टीका' ), प्रो. तन्त्रनायझा ( 'सन्तकवि साहेबरामदास' ), 
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श्री सुमनजी (ग्रन्थ “मैथिली काव्यपर संस्कृतक प्रभाव, 'काव्यसाहित्यक लक्ष्य ), 
राधाकृष्णचौधरी (सं. “साहित्यिक निबंन्धावली'), डा. जयकान्तमिश्र ( 'मिधिलाक 
जन-साहित्य ) डा. महेश्वरीसिंह 'महेश' ( 'मैथिली गद्यक स्थिति' )प्रो. उमानाथझा 
(“वर्तमान मैथिली कविता : किक्लु विचार' ), प्रो. आनन्दमिश्र ( मैथिली नाटकक 
विकास' ), हा. जयमन्तमिश्र ( ग्रन्थ- 'मैथिली नाटकपर संस्कृतक प्रभाव ), प्रो, 
हितनारायणझा (सं. “साहित्यिक निबन्धावली', चन्दाझा ओ वईसवर्थ), श्री 
बुद्विधारीसिंह 'रमाकर' (सं. “पंचामृतं, 'मैधिली काव्यधारा'), श्री भक्तिनाथर्सिह 
ठाकुर ('गल्प साहित्य ओ तकर विकास'), श्री दामोदरझा ('प्रगतिवाद'), श्री 
परमानन्दझा (सं. 'भैधिली-निवन्ध-निकुंज', 'मैथिली-नव-निबन्धावली'), डा. 
शैलेन्द्रमोहनझा ( सं. परिचयपात' ), डा. जयधारीसिंह 'प्रभाकर' ('सुन्दरकांड : एक 
समीक्षा' सं. “पंचामृतं, 'गोविन्द-काव्यालोक' ) डा. दुर्गानायझा 'श्रीश (सं. 
'साहित्य-विर्मश', 'प्राकृतपालममे मैथिली कविता'), डा केदारनाथलाम ('काव्यमे 
अलंकारक प्रयोजनं), डा. विश्वेश्वरमिश्र (ग्रन्थ विद्यापतिक काव्य-साधना'), हा. 
बालगोविन्दझा 'व्यथित'( “राजकमल : एक कविक रुपमें, सं. “कविदर्शन' ) प्रभृतिक 
नामोल्लेख कएल जाएं सकैत अछि। एतदतिरिक्त डा. नवीनचन्दरमिश्र ( ग्रन्थ "प्रतिपदा : 
एक अध्ययन', 'अंकिया-नाट-विवेचन!), डा. अमरनायझा (सं. 'द्रुतविलम्चितं), हा. 
परमेश्वर मिश्र (ग्रन्थ मैथिली-साहित्यक भूमिका'), डा. दिनेशकुमारझा (सं. 
'आलोचना ओ अध्ययन ), प्रो. लक्ष्मीकान्तझा ('नेपालनृप त्रिमुवनमल्लक मैथिली 
कृति), हा. अमरेश पाठक ( सं.-'निबन्ध -संकलन'), हा. लेखनाथमिश्र ('म. म. 
वंशमणिझा'), डा. प्रेमशंकरसिंह (ग्रन्यमैविली नांव ओ रंगमंच' एवं 
'मैथिलीनाटक-परिचय' ), हा. रामदेवझा (“हरगौरीविवाह नाटक', 'विद्यापति-गीतक नव 
सोतं ), हा. इन्द्रकान्तझा (सं. “शोधरत्नाकर', 'विद्यापति-विमर्शः ), डा. नरनायझा (सं. 
“विविध प्रबन्धः), हा. वासुकीनाथझा ( 'मनबोधक कृष्णजन्म, ग्रन्य-'अनुशीलन-अववोध' 
एवं 'परिवह' ), प्राचार्य प्रफुल्लकुमार सिंह 'मौन' ( ‘मोरङ. -वंशावलीक अध्ययन ), प्रो. 
हरिमोहनमिश्र (ग्रन्थ- ‘आधुनिक मैथिली कवितां), डा. जगदीशमिश्र (सं. शास्त्रीय 
प्रबन्ध ), प्रो. चण्डश्वरझा. ( 'गौरीस्वयंवरक रांगोल्लेखक विवेचन', "मिथिलाक संगीतमे 
जयतकथकक स्थान), डा. मोहनझा (“व्यावहारिक आलोचनाक महत्व ओ प्रयोजन' ) 
डा. उमारमणझा ( 'मंगलमहोत्सवनाटक', 'नेपालमे सुरक्षित मैथिली साहित्य' ), हा. 
माखनझा ( 'नाथसम्प्रदाय' ), डा. कपिलेश्वरझा ( मैथिली उपन्यासमे कथाशिल्पक क्रमिक 
विकासः ), डा. बेदनायझा ( गीतकार दरपति ठाकुर' ), श्री ब्रजकिशोर ठाकुर (सं. 
“अध्ययण और विवेचन), श्री नवोनावझा ( सं. “मैथिली निवन्ध ओ आलोचना एवं 
“निवन्ध प्रबन्ध ), डा. देवेन्द्रझा (मैथिलीक शब्द-सामर्थ्य' ), श्रीमती प्रभावतीझा 
('कृष्ण-काव्यक व्यापकता ओ मैथिली कविता' ); डा. भीमनावझा (ग्रन्थ 'परिचाचिका' ), 
श्री हरेकृष्ण मिश्र ( 'कवीश्वर छत्रनायझा'), डा. जटेशवरझा 'जटिल' ('मैथिली रंगमंच 
ओ ओकर भविष्यं), डा. शिवाकान्त ठाकुर (ग्रन्थ “मैथिली 'कवि-परिचय' ), डा. 
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धीरेन्द्रनाथमिप्न ( पान्थ- 'पण्चिय-प्रणुन' ) प्रभतिक आही. उ कळत जाए सके .॥ 
जै अन्यान्यौ कतौक साहित्य-समालौद्यनाक रखना कण प्रकाशित काश्या र । 
गायानन्दगिश्रक साहित्य-सम्बनधी ऐतिहासिक नेखसम शाहा निश १०4 प्रति 
ओहि मध्य हिनक वैयक्तिक दृष्टिकीणक आधिक विम्तार अहि। नवीन गनि किया 
करबाक हिनकामे अदभुत क्षमता परिलक्षित होइल. ऑि। प्रापय्ञापकर्शाण (4 A» 
प्रतिष्ठित विद्ाननोकनिम स्व. भौलालालवास ( स्व मुंशीजी आओ हनक ०११2० 
पं, जीवनाथझा (गीत शब्वक ममीक्षा' ), आचार्य _परानन्‍्दशास्त्री । 
विद्यापति' ), पं. गोविन्दा ( 'विद्यापतिक गीतक पाठोद्वार , शखरजी । बेचिन 
आलोचना साहित्य तथा ग्रन्थ 'भन्दर्भ ), अगरजी ( 'गंगारतुतिक पणम्पणन सुमन जँ 
व्रजकिशोरवर्मा ( 'नागार्जुनक चिन्तनधारा', 'मधुपक ग्रुंजन' ।, किसुनजी । काः धर नाटके 
रम्यम्‌'), पं. आद्यानाधझा ('काव्यमे ध्यनि-व्याय' ), दिनेश्वर लान आनन्द 
(“क्रान्तिकारी विद्यापति' ), कार्तिकनाध मिश्र ( 'विद्याप्रतिक नृत्यं, घ राओ 
('मिथिलामे व्रहमस्थान', 'वाद्ययन्त्रक परम्परा औ मैढ' ), प॑ शशिनाथझा । फक 9०७ 
गीत', 'महाकवि गोविन्ददासक काव्यकौशल' ), सुमनवात्य्यायन ( 'भारतीय कथागाहिल्यश 
आदि-ग्रन्य जातक' ), हा, दिगम्बरझा ( 'एक बिसरल उपन्यास' ), थी मा्काडय प्रवागी 
( 'मैथिली उपन्याससाहित्यक डतिवृत' ), श्री मढेशह्या ( 'कर्यीश्वस्चन्द्शा प्रो लावी । 
श्रीवीरेन्द्रमल्लिक ( 'मैथिली रंगमंच औ नाटय-निर्देश' ), श्री कगलनारायणक्या कय 
('महाकवि द्विजवरक मैथिलीक दैन'), श्री मीलानाधझा ( "त्रीडिक, तरका. खर्छ 
श्रीमती नीरजा रेणु ('विद्यापतिक पदमे सपत्न्य-माव' ), श्री रामलाचः 
नाटक ), श्री नचिकेता ( 'नाटकक स्वरुप-निर्णय आ मैथिली नाटक । श्री कृतान 
('पयस्चिनी'क जीवन-दर्शन' ), थ्री रामदेव चौधरी ( 'नाटयकलाक दृष्टिएँ मृषष्रकाटिकत 
विश्लेपण ) श्री विभूति आनन्द ( श्री ललित औं हुनक क्या-यात्रा , उृद्यनायह 
अशोक' ('म. म. जयकृष्णझा ओ हुनक मैथिली कविता' ) आदि अनक आच 
नामोल्लेख कएल जा सकैत अछि। आधुनिकतम काव्य-प्रवृत्तिक वि+लधतान्मक 
साहित्यिक व्याख्याक दृष्टिएँ राजकमल ( 'कथासाहित्यक विघटन आ समस्य 
मायानन्द ( 'अभिव्यंजना'क सम्पादकीय लेख ) थ्री जीवक 

( संत्रास + जिजीविषा = राजकमल'), थ्री कुलानन्दमिश्र._ / अतियथाबंदाद 
अस्तित्ववाद ), श्री हिमांशुशखरझा (परम्परा आ युगबाध ) प्रमृतिक नामानलख 
poi । एही श्रेणीमे श्री रामानुग्रहझाक नाम येत्रो आश्रोत । चेतना समितिक चा 
ठीसे , प्रस्तुत अनेक लेखकक संग्रह, यथा, 'मैविली कविनाम यवार्थवाद आर्चा 
कविता एवं सम्प्रेपणीयताक समस्या”, 'उगमंच एवं एकाकी , आधुनिक साहित्यः 
परिवर्तनक स्वर' आदि प्रकाशित भए साहित्यक एहि अग जमुद्ध कफन] गत 7 
दशकर्स अनुसन्धान-अनुशीलनक क्षेत्रमे अमृतपूर्व उन्नति मेल अछि श्र 
डाक्टरेट-उपाधिक हेतु शौध-प्रबन्धसँ पृथक स्वतन्त्र स्थॅ सर्वाधिक कार्य मल 9७ 
विद्यापति-साहित्यक अनुसन्धानक क्षेत्रम। डा, इन्द्रकान्तद्या विद्यापतिक निखनावनी 5 


कय । एकरा 
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वसर्वस्वसार प्रकाशित कएल ओ ओहि मध्य सारगर्मित भूमिकाक सन्निवेश कएल । 
पस्तकाकार प्रकाशित हिनक 'विद्यापतिकालीन मिथिला, 'शोध-रत्नाकर' ओ 
'विद्यापति-विमर्श”मे संगृहीत अधिकांश प्रबन्ध विद्यापति-साहित्यक विविध समस्या पर 
आधारित अह्रि। डा. परमेश्वरमिश्रक (अभिनव जयदेव विद्यापतिक सेहो एतए उल्लेख 
कणन जाए सकेत अहि । एही दृष्टिएँ डा. शिवाकान्तठाकुरक 'विद्यापतिओ हुनक काव्य' 
तथा बिचोली. इटावाक श्री सीतारामझाक 'भारत-विभूति विद्यापति'क विशेष रुपे चर्चा 
हाएत। श्रीदीनानाथझा द्वारा संगृहीत-सम्पादित 'विद्यापतिक पुनर्मूल्यांकन' मे प्रो. 
उमानाथझा, प्रो हरिहरझा प्रभृति द्वारा रचित विद्यापतिक पुनर्मूल्यांकन-सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण लेख संकलित अछि। एहिना चेतना समिति द्वारा प्रकाशित “स्मारिका मे सेहो 
मेधिलीक तथा अन्य भाषाक विद्वानक विद्यापति-सम्बन्धी बहुमूल्य प्रबन्ध संगृहीत अछि। 
डा मुनीश्वरझाक 'विद्यापति-वाड.मय॑ एवं 'मू-परिक्रमणं सेहो एही दृष्टिएँ उल्लेखनीय 
थिक । एहिना 'मिधिलामिहिर' क विद्यापति-विशेषांक मध्य एतदिवषयक बहुमूल्य सामग्री 
उपलब्ध अहि! एहि अवधिमे प्रो. रमानाथझा द्वारा सम्पादित भए 'कीर्तिलता' प्रकाशित 
भल जाहि मध्य समाविष्ट हुनक भूमिका ऐतिहासिक महत्वक कहल जाए सकैत अछि। 
कीतिपताका पर हिनक लेख 'मिधिलामिहिर'मे प्रकाशित मेल छल, ऐहो एतए उल्लेखनीय 
चिक । मैथिली अकादमी, पटनाक स्थापनाक पश्चात्‌ विद्यापति-साहित्यक विविध पक्ष पर 
पन्थ प्रकाशित भेल अछि, यथा, पं. श्री गोविन्दझाक 'विभागसार' , डा. शैलेन्द्रमोहनझाक 
'विद्यापति, हा बासुकीनायझाक 'विद्यापति-काव्यालोचन', हा. प्रेमशंकरसिंहंक 'पुरुषार्थ 
ओ विद्यापति' प्रभृति। पं. शिवनन्दनठाकुरक “महाकवि विद्यापतिं सेहो पुनर्मुद्रित भेल 


अक्लि । 


विद्यापति-साहित्यक अनुसन्धानक पश्चात्‌ सर्वाधिक कार्य भेल नेपालमे 
रपलब॥ साहित्य-सम्बन्धी एवं लोक-साहित्य-विषयक । एही दृष्टिएँ उल्लेखनीय धिक 
7 शैसन्द्रमोहनझा द्वारा सम्पादित 'कवि सिद्धनरसिंह मल्ल' एवं 'चतुरधतुर्भुजक 
मत -गप्तदशी डा. दुर्गानाथझा 'श्रीश' द्वारा सम्पादित 'जगज्जयोतिर्मल्ल-फुत' 
'गीत-पचाशिका' डा रामदेतझा द्वारा सम्पादित 'हरगौरीविवाह' एवं 'दशावतारनृत्यमू 
आ षोडस गीतम, डा लेखनाथ मिश्र द्वारा सम्पादित 'जगत प्रकाश भल्ल्क 
प्रभावतीहरण', प्रचार्य प्रफुल्ल कुमार 'भौन्‌' द्वारा सम्पादित 'मोरड-पदावली', डा. 
(मन्त मिश्र दरा सम्पादित 'बैधिली अभिलेख-गीतमाला' प्रभृति जाहि मध्य 
॥नृअन्धान- अनुशीलनमुलक भूमिका सेहो देल गेल। एतदतिरिक्त समसामयिक 
पन -पतिकामे नेपालक अप्रकाशित साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख कीर्ण-विकीर्ण प्रकाशित 
प्राक्क। लोक-साहित्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकाशन धिक डा. जयकान्तमिभ्रक 
१0०९१८१९७५) to Folk Literature ०/ Mithila (\950), श्रीमती अणिमासिंहक 
बैविलो लोकगीत प राजेश्वरझाक 'जल्जटिन', मणिपदमक “मैथिली लोक-गाधाक 
भ्रध्ययन डा गोगानन्दझञाक 'लोक-जीवन ओ लोकसाहित्य' प्रभृति। एहि क्षेत्रमे 


बै - 
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सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कएल ब्रजकिशोरवर्मा ओ श्री प्रफुल्लकुमार “मौन, परन्तु डा 
रामदेवझा, डा. इनद्रकान्तझा प्रभृतिक कार्य सेहो विस्मरणीय नहि थिक । 


मेथिलीक इतिहास-लेखन-स्षेत्रमे डा. बालगोविन्दझा 'व्यथित'क मैथिली 
साहित्यक इतिहास, श्री प्रफुल्लकुमार सिंहक नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास, पं. 
राजेश्वरझाक मैथिली साहित्यक आदिकाल' प्रो. राधाकृष्ण चौधरीक '^ 30४०) ० 
Maithili Literature’, डा. दिनेशकुमारझाक “मैथिली साहित्यक आलोचनालक 
इतिहास' एवं चेतनासमितिक 'भारती-मण्डन-भाषणमाला'क दुइ भागम पुस्तकाकार 
प्रकाशन 'मैथिली-साहित्यक रुपरेखा'क भहत्वकैँ अस्वीकार नहि कएल जाए सकैत 
अहि। एहि अवधिमे पं. राजेश्वरझाक 'नायक-नायिकाभेद ओ रागरागिणीक वर्गीकरण, 
“मध्यकालीन, पूर्वाचलक वैष्णव-सांहित्य' एवं 'अवहट्ठ : उद्भव ओ विकास' (977 
ई मे साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत) प्रकाशित मेल जे उपनिबद्ध विषयक प्रामाणिक 
विवेचनक दृष्टिएँ विशेष उल्लेखनीय अछि। श्री अमरजीक 'मैथिली पत्रकारिताक 
इतिहास' सेहो प्रकाशित भेल, जे ।983 ई. मे साहित्य-अकादेमी द्वारा पुरस्कृत मेल । 
श्री भूपेन्द्रकुमार चौधरी सेहो अपन 'मैथिली उपन्यास ओ उपन्यासकार' प्रकाशित कएल 
जकरा आलोचना-द्षेत्रमे हुनक एकटा विनघ प्रयास मात्र कहल जाए सकैत अछ्ि। डा 
दुर्गानाथझा 'श्रीश' (आधुनिक काव्य-धारा : विकास प्रवृत्तिक लेखा-जोखा' ), 
डा. रमानन्द झा 'रमण' (मैथिली नवकवितामे अनास्था, अविश्वास ओ असन्तोष, 
'सौन्दर्य-चेतना ओ राधा-बिरह', एवं निबन्ध-संग्रह - 'नवीन मैथिली कविता' ), श्री 
पद्मनारायणझा 'विरंचि' ('आधूनिकता-बोध, प्रतीक आ विम्ब', 'वस्तु-जगत ओ 
सौन्दर्य-भावना' ), भी रामजीप्रसाद मण्डल ( 'आधुनिक भाव-बोघ', 'मैथिली नवकविता 
: सृजन-प्रकिया'), ज्ञानचन्द्र ( 'परम्परा, आधुनिक लेखक आ आस्या' ) प्रभूतिक कार्य 
आधुनिक भाव-बोध, शिल्पविधान एवं रचना-विवेचनक प्रामाणिक अनुशीलनक दृष्डिएं 
बड़ उपयोगी भेल अछि। एही भ्रेणीमे अबैत आहि विभिनन काव्य-संकलनक भूमिका, 
जफर आरम्भ भेल भुवनजीक 'आषाद'सें। 'आषाढू'क पश्च्चात्‌ 'प्रतिपदा', 'स्वरगन्पा', 
'लुप्रिया', 'आत्गनेपद', 'दिशान्तर', 'फवयोवदन्ती', 'सीमान्त' हम स्तवन नहि लिखब 
प्रभृतिक भूमिका एही प्रेणीक आलोचना-साहित्यक अन्तर्गत आबैत अधछि। 


आलोचना-अनुशीलनक दोसर पक्षक बिकास भेल विभिन्न विश्वविद्यालय 
भिषिलाभाषाक गाध्यमसँ पी-एच, डी. , ही. लिट्‌, उपाधिक शोध-प्रबन्ध स्वीकृत मेलास । 
ई भेल सर्वप्रथम डा. दुर्गानाथझा 'शोश'क शोघ-प्रबन्ध 'आधुनिक मैथिली कविताक 
प्रवृत्ति (।965) क स्वीकृति भेलास । तत्पश्चात्‌ हा. लेखनाथमिशक 'मैथिलीनाटकक 
उद्भव ओ विकास' (966), हा. चन्द्रघरझाक 'ज्योतिरीशवरकालीन भिधिलाक 
राजनीतिक, सामाजिक, आधिक ओ सांस्कृतिक परिस्थितिक अध्ययन' ( ।966 ), हा 
विश्वेश्वरमिश्चक 'घन्दाद्या : व्यक्तित्व ओ कृतितव' (।967 ),हा. शी बालगोपिन्दझा 
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ल्य चिली साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूणि (।967) हा. अमरेशपाठकक 
उपन्यास आतोचनात्मक अध्ययन (।967 हि. सित्‌. प्रकाशित) हा 
त हे र 'विध्ापलिक रचनाक आधार एर तदयुगीन भिषिसाक सामाजिक जीवन 

i ७० जवधारीसिहक 'शोद्धपानमे तान्त्रिक सिद्धान्त, (।968, पुस्तकाकार 
प्रकाशित ), डा. पस्मेश्वरनिक 'मैषिली बक विकास (।958) डा. दिनेशकुमारझाक 
'एकाङसो-एरिशय महाकाव्य ` झास्थोय अनुशौलन (।988), डा प्रेमशकरसिहक 
'सागाजिक दालादरणक विशिष्ट सन्दभनि हरिमोहनशाक मैण्ली कृतिक अनुशीलय 
()968), हा श्षेलल्दमोहनश्याक “मैथिली साहित्यक प्रभावक सन्दर्भभे 'ब्रजबूलि 
साहित्यक उद्भव ओ विकास (968, हि. लिट्‌ संशोधित परिवद्धित रुपमे हिन्दी 
वाजुबाद पुस्तकाकार प्रकाशित), हा. वासुरीनाथझाक 'विद्याएतिक गीतक काष्य- शास्त्रीय 
अध्ययन . (३6, प्रकाशित) इा असरनाधहार 'कवोश्वरचन्दाहयाकृत 
निषिलाभाषारामादण (।96३. प्रकाशित्‌ ) हा. लोकनाथमिश्रक 'मिदित्यापे त्यवहारगीत 
(968. पुस्त्काकार प्रकाशित), डा कायीनाथहा 'किरण रू 'दर्णरत्नाकरक 
काव्यशास्त्रीय अध्ययन (968 ) हा. झिवझकरड्य 'कान्त क 'मेदित्री माहाकास्यक 
उद्भव ओ बिकास (।970. प्रकाशित), हा. राम्देवहाक 'मैथिल्रीम शैद-साहित्य 
(१970 प्रकाशित ) डा नन्दनन्दनहाक 'मेशित्रा समाजमे स्यददार्यीत- मधूदनी अघन्पक 
ब्यबहार पर आधारित ( 970 हा कपिलकषवरच्याक 'कूषा-निमाणरू विशेष सन्दर्भम 
मैकिली उपन्यासक दिस्यस (॥97 ) डा. नवीनवन्द्रस्भ्रिक 'मेथिलीक भक्ति-उ्पस्य 
(07 ५ डा मण्वानजी घोधरीक 'गोदिन्ददासकः रघनारु आधार पर तदयुगीन 
लिक साल्वाजिक जोर (१372) डा. देवेन्द्र 'विद्दापतिक छुंगारिक पदक 
काव्यआस्थोच अध्यदयनं (972. प्रञ्याभित । डा. यस्स्खण्डीहारू 'मेथिली कादितान 
बाहव-प्रकृत्ति-दर्णघर ।।972). डा. अन्मरनाथञोधरोक 'दिद्यापतिक भक्तिदर्भन 
{ १७7०2. प्रक्यशित) अन्तौ इल्वरान्हेक मैथिली लोकरीतने समाज-चित्रण ` ।972।. 
डा विफ्वेस्वरमिधपक चिली महाकाव्यक आत्मोचनात्मरु अध्ययन (॥973 हि 
स्ट्‌ ) डा सेखिसीज्ञरण प्रसाद कर्णक 'स्दर्थीय पण्डित हर्दनायझाक व्यक्तित्व एवं 
कृतित्वं ( ।973). डा. रूपनारायण चोरक अयिली महाकाव्य : अनुभीलन ओ 
कूल्कनं ९॥973) एवं डा. स्थछभणवोघरी लसित क “मैथिली साहित्य पर पौराणिक 
प्रभाव : 974) तत्पश्चात्‌ स्तेक संख्याने फ-एच डी. उपाधिक हेतु भोध- प्रवन्ध 
स्कंकृत मेल आकि जे सभक नामोल्लेख करब स्तर असमव अछि। तथापि अन्यान्य 
प्रळ्गामित ओघ-प्रक्‍न्‍धने डा. दिद्यानदह्न विदितंक 'मेकिली ओ सन्ताली, डा. 
उा्रेदानायडाक दात्री-क्मव्द-विदेचनं, डा. प्रभावतीइहक 'मेयिली काव्यमे नारी-चित्रण 
डा नबेलाङडाक मैदिलो नव कूदिताक उद्भव ओ विकास आदिक उल्लेख क्न 
जाए संकेत अलि । 


निकिलामाघाक अतिरिक्त अगरेजी ओ हिन्दीक माध्यमर्स बहुत पूर्ति 


भैभिलीक गद्य-साहित्य हि 


शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कएल गेल छल जकर भौ गणेश कएल हा सुभद्रा ।ह लिए १ 
उपाधिक हेतु Formation of Maithili language ( !940 ) प्रस्तुत कए मुदा 
ताहूसं पूर्व हा. सुधाकरझा (933 ई |) लन्वनतिश्तातिववाल्लकक अनतीत 
‘indo=Aryan language with Reference (9 Maithil' पी-एच हौ. st 
हेतु सिखल। तत्पश्चात्‌ हा सुभदझाक ‘Wistorioal Grammar ot 3 
(१946), हा. जयकान्तमिक्चक '& History of Malthill Literature १ ॥ 948 ! 
डा. उपेन्दठाकुरक १॥३॥७)/ ० ॥॥॥॥७ (।958, पुस्तकाकार प्रकाशित! हा 
उप्ताधहाक एका And Panjikars ot Mithila ( ।965. प्रकाशित) डा 
शंकरकुमारह्याक ‘Political thoughts ० ४॥७/१७१॥ with special 
Reference to Purush Pariksha ( १968), हा सरनाधह्याक "३१4५०७१ 
The Man and Poet (970), हा शच्चौनाधभिन्‍्कक `P०।।\।८a। 5pe०५।a१।०n 
in Medieval Mithila from \079 A. 0. to I500 A. 0. (।970 ! प्रभालक 
रचना भेल। हिन्दीक माध्यमसे शोध-प्रथन्ध प्रस्तुत करबाक कार्यक आरम्भ होहल आहि 
डा. ससल्तिश्‍्वरहाक 'मैथिलीका कृष्णकाल्य (।956)स॑। तत्पश्घात ® 
शैलेन्दमोहनझाक 'आधुनिक मैषिलीसाहित्य (॥96$), हा भूशनेश्सर गुहगैलाक 
जर्णरत्नाकर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (॥965). हा तेजनारायणल्यात्क्क 
जेधिलीलोकगीतो का अध्ययन (।962. पुस्तकाकार प्रकाशित) हा बजरगचमाक 
उमापति का परिजातहरण (।966. पुस्तकाकार प्रकाशित), डा पू्णानन्ददासक 
कैषिली लोकगीत, हा. परमानन्दह्याक 'संस्कृत के प्रभाव-्षेअने बैचित्यीकाल्यमे प्रकृति 
(969), डा. बदरीनारायगझ्ाक 'मैथिली कवि गोविन्ददास (।973 में पुरतः 
प्रकाशित) आदिक उल्लेख कएल जाएत सकैत अक्वि। एम.ए परौक्षामे विशे 
अध्ययन-पत्र्क स्पमे सेहो किछु शोध-प्रबन्धक रचना भेल आहि । एहि क्षेत्रमे हा 
सल्तेश्वश्रझाक 'चन्दाह्य' ( पुस्तकाकर प्रकाशित), भी रमेभचन्द घौधरोक सुरन्ड्झा 
सुसन क 'स्यक्तित्व ओ कृतित्व, भी शातिनाथझाक "स्व. इशनाथझाक व्यक्तित्व एच 
कृतित्व, कुमारी सीताश्नर्माक 'मैथिली मांगलिक लोकगीत प्रभूतिक नामोस्लेख कूल 
जाए सकैत अछि। परन्तु अत्वन्त खेदक विषय जे अधिकाश भोध-प्रबन्धक पुस्तका 
प्रकाशनक व्यवस्था सम्भव नहि भए सकल अहि ओ ते सुधी जिल्ञासुक हेतु अनुप 
अहि। 


भैयिलीमे भाषा. व्याकरण ओ लिफ्कि प्रसग अनेक कार्य भेल अहि । आरम्मम 
हल्लीझा, वैद्यनाथमिश्र गणेशदत्त पाठक, म म मुरलीधरझश, म म मुकुन्दड्रा बेला 
बाबूगंगापतिसिह. हीरालालझा, कालीकुमारदास. जीवनाथराय अक्षयसास्सझा हेत्दीरा 
भोलालालदास प्रभृति विद्वन अगरेजी वा हिन्दीक व्याकरणक झैलौमे मैथिलीमे कोट कोट 
व्याकरण सिखल. जाहि मध्य भोलालालदासक व्याकरण बह प्रसिद्ध मेल! महा 
महादैयाकरण दौनबन्धूझा द्वारा मिथिला भाषाविद्योतन क रचना ऐतिहासिक महत्वक 
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वस्तु सिद्ध मेल, जकरा महावैवाकरण सूत्रशैलीमे लिखल आओर जे संस्कृत-प्राकृतक 
श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्याकरणक समता कए सकेत अछि। आधुनिक भारतीय भाषामे एहि 
प्रकारक वैज्ञानिक व्याकरण अद्यावधि नहि लिखल जाए सकल अहि । एहिसँ मैथिलीक 
व्याकरण-सम्बन्धी स्वरुप स्थिर जको अछि, यद्यपि किहु तथाकथित 'प्रगतिशील' 
साहित्यकार एकरा एखनहु नहि मानेत कृथि। भाषाविज्ञानक दृष्टिएँ सेहो एकर महत्व 
स्वीकार कएल गेलैक अछि। एहि महाव्याकरण 'मिधिल-भाषाविद्योतन कॅ संक्षेप कए 
'लघुविद्योतन क नामसे पं. श्री गोविन्दझा प्रकाशित करबाओल। एहि ग्रन्थक प्रमाण 
मानि प्रो. रमानायझा 'मिविला-भाषा-प्रकाश' ओ 'मैथिली-व्याकरण'क रचना कएल, जे 
छात्रणक बीच बड़ लोकप्रिय मेल। व्याकरण-रचनाक दृष्टिएँ डा. बालगोविन्दझा 
व्यथित क “मैथिली व्याकरण ओ रचना' क सेहो नामोल्लेख कए सकैत ही। श्री 
गोविन्दझाक 'उच्चतर मैथिली व्याकरण सेहो प्रकाशित भेल। 


मेथिलीमे भाषाविज्ञान-सम्बन्धी साहित्यक प्रकाशनक दृष्टिएँ श्री गोविन्दझाक 
'मैधिली भाषाक उद्गम ओ विकास' एवं प्राचार्य मोलानायझाक मैथिलीक ऐतिहासिक 
ओ भाषार्वज्ञानिक अध्ययन तथा “मैथिली भाषा' प्रकाशित मेल। डा. नवीनचन्द्रमिश्च ओ 
डा शिवाकान्तठाकुरक संयुक्त-लेखनमे एकटा एवं एक डा. घीरेन्द्रनाथमिश्र द्वारा 
लिखित हात्रोपयोगी भाषा-विज्ञानक पुस्तक सेहो प्रकाशित मेल। 'मिहिर मे प्रकाशित 
डा शक्तिधरझाक 'भाषा ओ बोली' तथा चन्द्रकान्तझा 'नवेन्दु'क 'मैयिली 
भब्द-मीमासा' क सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत अहि। अंगरेजीमे डा. सुभद्रझाक 
ओध-प्रबन्ध Formation of Maithili Language एवं Historical Grammar of 
Mi! प्रकाशित अङि। डा. झाक विद्यापतिक भाषा पर भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन 
हिनक $०१9 ० \।५४६०३४क भूमिकामे उपलब्ध अछि, मुदा अछि घरि इहो 
आगरेजीमे। एही दृष्टिएँ डा. उमेश मिश्रक घोघडडिहाक साहित्य-परिषद्क अधिवेशनक 
तथा मुजफ्फरपुरक शैलीनिर्धारण-विभागक अध्यक्षीय भाषणक चर्चा कएल जाए सकैत 
अछि जाहि मध्य मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास पर यत्किंचित्‌ प्रकाश पड़ैत अछि। 
पण्डित राजेश्वरझाक 'अवहटठक उद्भव आ विकास' सेहो एतए उल्लेखनीय थिक, जे 
।977 ई मे साहित्यअकादमो द्वारा पुरस्कृत मेल । डा. जयकान्तमिश्र मिथिलाक्षरक प्रसंग 
अपन इतिहासमे कार्य कएने &्वथि। आचार्य परमानन्द शास्त्रीक 'मिहिर' 60मे 
धारावाहिक प्रकाशित 'मिथिलाक्षरक उत्पत्तिं लेख एवं पं. राजेश्‍वरझाक 'मिथिलाक्षरक 
उदभव ओ विकास' मैथिली लिपिक अध्यवनक प्रसंग महत्वपूर्ण कार्य धिक । मिथिलाक्षरक 
महत्वक प्रसग स्फुट रुपसँ सब विद्वान किछ्ु-ने-किक्कु लिखेत आबि रहल हायि । मुदा डा. 
उमशमिश्रक मैथिली लिपिक संरक्षण'आ श्री बच्चा ठाकुरक 'लिपिक समस्या' विशेष 
उन्नेखनीय निवन्ध विक । मैथिली साहित्यमे तिरहुताक प्रचारक दृष्टिएँ जीवनायराय द्वारा 
सम्पादित मिविलाक्षरक पोरथीकै प्रथम तिरहुताक पोथी होएवाक गौरव प्राप्त हैक । 
जत्पश्चात मिहिर ( 60)क आरम्मिक अंक सबमे मियिलाक्षरक पोथी क्रमशः प्रकाशित 


साहित्य 4I3 
मैधिलीक गद्य- 
| पायी छपल जाहि मध्य श्री 
मेल। ग्रन्यालय-प्रकाशन दिसिसँ संहो दुइ गाट मियिलाक्षरक पायी छपल जा 
विश्वनायझा द्वारा प्रस्तुत मिथिलाक्षर प्रामाणिक अछि । 
ग्रियरसन। तत्पश्चात्‌ म. म 


अनुवाद तथा सदाशिवझाक 
ओ ओकर पर्यायवाची 


मैथिली कोशक प्रसंग सर्वप्रथम कार्य कएल 
मुरलीधरझाक ओ म. म. मुकुन्दझा वख्सीक अमरकोशक ७००१ । 
'पंचभाषा-प्रकाश' विशेष महत्वक कार्य मेल| एहि सेभने प्कृत un ०२७० 
मैथिली शब्द देल कैक । कविशेखर बदरीनाथझाक मैथिली शब्द- ॥ ह 
दृष्टिएँ बेशी महत्वपूर्ण अक्ति कारण, ओहि मध्य ओ मैथिली शब्दक bah le 
मूलक अन्वेषण कएल । अर्थात्‌, ई कोश मैथिली शब्दक व्युत्पत्ति मूलत: र 


करैत अछि। 


मैथिली शब्दक मैथिली अर्थ देबाक प्रणालीक अनुसरण सर्वप्रथम पं. दौनबन्धुझा 
अपन प्रकाशित ग्रन्थ 'शब्दकोश' ओ 'घातुपाठ'मे कएल। यद्यपि एहिसँ पूर्व हरिकान्तझा. 


मुक्तिनायझा, वैद्यनावमिश्र 'विद्यासिन्धु आदि एदि प्रसंग कार्य कएने छलाह, मुदा से 


प्रकाशित नहि मेल। डा. जयकान्तमिश्रक इतिहासक अनुसार यात्रीजी ओ सुमनजी सहा 


शब्दसंग्रह कएने छथि। मुदा हुनकहुलोकनिक शब्दकोश अद्यावधि प्रकाशित नहि भए 
सकल अछि । प्रयागक मैथिली एकेडमी सेहो वृहत्‌ मैथिली शब्दकागक संकलनन व्यस्त 
छल, जकर एक खण्डमात्र एतवा दिनमे प्रकाशित भए सकल । ।973 ई.क जून मासक 


'मिहिर' मे प्रकाशित 'मैथिली शब्द-संग्रहँकेँ सेहो महत्वपूर्ण कहल जाए सकैत अङ्कि। 


मैथिली काव्यशास्त्रक प्रसंग बड़ कम पुस्तक प्रकाशित भए, सकल अहि । 
तवापि डा. उमेशमिश्रक “साहित्य-दर्पण' (अनुवाद), उपेन्द्रझाक “काव्यप्रकाश 
(अनुवाद), वेदानन्दझाक 'काव्यकौमुदी', स्व. ऋद्धिनाथझाक “विश्वभृषर्ण , ७०७ 
सीतारामझाक 'अलंकारदर्षण आदिक उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। मैथिलीक 
उच्च-शिक्षाक आरम्भ मेलासँ मैथिली काव्यशस्त्रक आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव 
कएल जाए लागल अछि आओर यत्रतत्र निबन्धक रुपमे प्राच्य ओ पाश्चात्य 
काव्यशास्त्रक विभिन्न विषय लए कतेक सामग्री पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित होअए लागल 


. अद्ि। मुदा सुनियोजित रुपसँ सर्वप्रथम मैथिलीमे काव्यशास्त्रक पुस्तक लिखबाक आओ 


प्रकाशित करएबाक साहस कएल डा. जवधारीसिंह 'प्रमाकर' । हिनक 'काव्यमीमांसा' 
दुइ भागमे प्रकाशित भए चुकल अछि। पुनः अत्यन्त संक्षिप्त रुपमे अत्यधिक प्रामाणिक 
रीतिएँ मैथिली 'अलंकारप्रवेश' लिखि प्रकाशित करबाओल प्रो. रमानाथझा | एहिठाम प 
श्री बुद्धिनाथझाक “मैथिली साहित्य-प्रकाश' पुस्तिकाक सेहो चर्चा कएल जा सकैत 
अहि । महावैयाकरण दीनबन्धुझाक अपूर्ण ग्रन्थ 'अलंकारसागर' सेहो प्रकाशित मेल जे 
मैचिलीक प्रतिष्ठित आकरग्रन्थ थिक एवं जाहिमे कतोक अलंकार पर अत्यन्त विस्तार 
ओ सक्ष्मतापर्वक विचार कएल गेल छैक । काव्यशास्त्र-विपयक कविशेखर बदरीनाथझाक 
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पटना विश्वविद्यालयमे देल भाषण सेहो मैथिली साहित्यक एहि अंगकँ समृद्ध करैत अछि, 
मुदा ओ एखन घरि प्रकाशनाधीन अहि । डा. किशोरनाथझाक “रस-परिचय' प्रो. 
दीनानाथ ठाकुरक “मैथिली रस-अलंकार', प. दामोदरझाक 'अलंकार-कमालाकर' एवं 
सुमनजीक 'अलंकार-मालिंकाक$सेहो एतए उल्लेख कएल जाएत। 976 ई.क पश्चात्‌ 
पटनाक मैथिली अकादेमी द्वारा प्रकाशित डा. श्री जयधारीसिंहक .'आलोचनाशास्त्र ], 
डा. दिनेश कुमारझाक मैथिली काव्यशास्त्र प्रो. घीरेश्वरझा 'घीरेन्द्रक भैविली 
काव्यशास्त्र', एवं डा. देवकान्तझाक “मैथिली दशरुपक'क सेहो उल्लेख कएल जाए सकैत 
अछि। मैथिली हन्दविषयक कार्य एकमात्र श्री गोविन्दया कएल। हिनक “मैथिली 
छन्द: शास्त्र संक्षिप्त, किन्तु सुन्दर छन्द-विषयक ग्रन्थ थिक। 


वस्तुतः मैथिलीक आलोचना, अनुशीलन, गवेषणा ओ अनुसन्धान उन्नतिक 
दिशामे दिनानुदिन अग्रसर भए रहल अछि तथा एकर विविध पक्षक नित. नवीन विकास 
भए रहल अहि । मैथिली साहित्यक अन्य अंग जकौ इहो अंग शीघ्र समृद्धिक सोपान पर 
प्रतिष्ठित भए जाएत, से सहजहिँ आशा कएल जाए सकैत अहि । 


इतिहास-भूगोल-समाजशास्त्र - मैथिलीमे मिथिलाक प्राचीन इतिहासक प्रसंग 
कार्य अधिक मेल अछि। एतदतिरिक्त भारतक इतिहास लिखल शिवनन्दन चौधरी आ 
कुशेश्वरफुमर तथा सिखक इतिहास लिखल रामबिहारीमिश्र ओ शिवनन्दन चौधरी । 


मिथिलाक इतिहास-लेखनक आधार मेल चन्दाझाक मिथिलाक इतिहासक 
प्रसंग टिप्पणी, जाहिमे किक्कु 'पुरुष-परीक्षा'क अनुवादक परिशिष्टमे छपल ओ अधिकांश 
हुनक पोयामे अप्रकाशित रहल। एहि टिप्पणीक आधार पर क्रमबद्ध रीतिएँ म. .म. 
परमेश्वरझा "मियिलातत्व-विम्शक रचना 907-0 ई. मे कएल जे 949 ई.मे 
प्रकाशित मेल। एहि मध्य ओ सृष्टिक आदिसँ लए मिथिलाक वैभवपूर्ण अतीतक इतिहास 
प्रामाणिक रीतिएँ लिखबाक. चेष्टा कएल, विशेषतः मिथिलाक राजदरबार मध्य विकसित 
साहित्यिक ओ सांस्कृतिक उत्कर्षक। श्यामनारायणसिंहक अंगरेजी भाषामे रचित 
‘History of Tirh५! एही पुस्तकक आधार पर रचित मेल। तहिना ताराचरणझाक 
“प्राचीन ओ अर्वाचीन विद्वान॑क रचनाक आधार इएड ग्रन्थ मेल । पश्चात्‌ दीनानाथझा ओ 
अनिरुद्धठाकुर सेहो एहि दिशामे कार्य कएल। हिन्दीमे रासबिहारीलालदासक रचित 
कायस्थ ओ व्राहमणक विषयमे इतिहास दुइ भागमे “मिथिलादर्पणक नामसँ प्रकाशित 
मेल | ज्यो. बलदेवमिश्र सेहो एहि प्रसंग कार्य करबाक निमित्त प्रश्नावली प्रस्तुत कएने 
छलाह, मुदा विद्वानलोकनिक सहयोगक अभावमे किछु कए नहि सकलाह। 


वस्तुतः 'मिथिलातत्व-विमशक पश्चात्‌ सबसँ महत्वपूर्ण 
खण्डबला-राज्यकुलक सांगोपांग इतिहास 'मिथिलाभाषामय इतिहास' रचित भए 


मैथिलीक गद्य-सांहत्य शि 
प्रकाशित भेल आओर प्राय: एहि रीतिक ई सर्वाधिक प्रामाणिक वस्तु थिक । परन्तु म 
म. मुकुन्दझा बख्सीक एहि इतिहासमे भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं तदनुरुप पाण्डित्यपुर्ण जैली 
प्रयुक्त मेल जे हुनक शिक्षा ओ व्यक्तित्वक अनुकूल छल । वस्तुत. चन्दाझ म म 
परमेश्वरझा ओ वख्सीजीक इतिहास मिथिलाक इतिहास-रचनामे मृलाघारक कार्य करैत 
रहत। वरूसीजीक सँग पं. त्रिलोचन झाक सेहो एहि ठाम उल्लेख कएल जाए सकैत 
अछि। जेना वख्सीजी मिथिलाक राजालोकनिक सम्पर्कमे छलाह, तहिना त्रिलोचना 
बेतियाक राजालोकनिक । अतः हुनक 'बितियाराजक इतिहास' बड प्रामाणिक भेल । 


प. शशिनाय चौधरी अपन 'मिविला-दर्शन' (१93? ओ विद्यानन्दठाकुर 
अपन “मियिला' (936 )मे मिथिलाक इतिहासक सार-तथ्यर्के प्रामाणिक रीतिएं तथा 
प्रवीणताक संग संक्षिप्तमे उल्लेख कएल। श्री नगेनद्रकुमर विस्तारपूर्वक सात भागम 
“मिथिला डाइरेक्टरी" (946)क रचना कएल, जाहि मध्य ओ मिथिलाक आर्थिक 
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितिक चित्रण कएल । परन्तु हुनक पूर्णिया-जिला-विषयकर 
डाइरेक्टरी मात्र प्रकाशित भए सकल। अंगरेजीमे डा. उपेन्द्रठाकुरक शोधप्रवन्छ 
History of Mia बड़ महत्वपूर्ण सिद्ध मेल अछि, जाहिमे ओ पूर्वर्क्ती सामग्री 
प्रामाणिक रीतिएँ उपयोग कएने कृथि। मिथिलाभाषामे सेहो. हिनक “मिथिलाक इतिहास 
तथा 'मिथिलाक चित्रकला और शिल्पकला' पटनाक मैथिली अकादमीसँ प्रकाशित भल 
अछि। खण्डबलाराज्यकुलक प्रामाणिक इतिहासलेखनक दृष्टिएँ डा जटाशकरझाक 
अंगरेजीमे रचित इतिहास “History of Darbhanga Raj एवं Beginning of 
Modern Education in Mithila“ विशेष उल्लेखनीय कार्य कहल जाए सकैत अछि। 
एंतए डा. हेतुकरझाका “उपनिवेशकालीन मिथिलाक भाम ओ गामघरक निम्न वर्ग क चर्चा 
कएल जाए सकैत अहि यद्यपि एकर रचना समाजशास्त्रीय दृष्टिसँ मेल अछिं। डा 
जटाधर झाक ॥४१।० सेहो उल्लेखनीय पुस्तिका थिक। सांस्कृतिक इतिहासक 
रचयितामे डा. उमेशमिश्र ओ प्रो. रमानाथझाक नाम अग्रण्य अछि। डा. मिश्रक सभ्यता 
ओ संस्कृतिं प्रकाशित अछि। एकर अतिरिक्त हुनक कतोक निबन्ध-प्रबन्ध पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित अछि। पाँजिव्यवस्थाक विशेषज्ञ प्रो. रमानाथझाक़ मिथिलाक मूल ओ वंशक 
इतिहास बड़ महत्वपूर्ण सिद्ध मेल, जे अंगरेजी, हिन्दी ओ मैथिलीमे प्रकाशित अहि । 
मैबिलीमे 'अलयीकुल-विलास' एहने रचना थिक । प्रो. जयानन्दमिश्र सेहो 'पंजीव्यवस्थाक 
उद्भव ओ विकास' 983 ई.मे प्रकाशित कएल। एहि ठाम डा. उग्रनाथझाक 
शोध-प्रबन्ध १०१] and Panjikars of Mithila सेहो उल्लेख कएल जाएत। प्रो 
राधाकृष्ण चौधरीक मिथिलाक इतिहासक सेहो चर्चा करल जाएत जे अधिकाश 
आंगरेजीमे प्रकाशित अछि। प्रो. चौधरीक ‘Mithila in the age of Vidyapati 
एतए विशेष रुपसँ उल्लेखनीय थिक। 'वैदेही'क विशेषांकमे सेहो हुनक एक गोट छोट 
मिथिलाक इतिहास प्रकाशित मेल छल, जाहि मध्य ओ नेपाल ओ मिथिलाक राजनीतिक 
ओ सांस्कृतिक सम्बन्ध पर प्रकाश देने छथि । डा. सुरेश्वर झाक “स्वतंत्रता आन्दोलनमे 
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मिथिलाक योगदान' सेहो प्रकाशित मेल अछि। 


एकर अतिरिक्त विभिन्न पत्र-पत्रिकामे अनेक लेखकक द्वारा अनेक 
एतिहासिक निबन्ध प्रकाशित मेल, जाहि विषयमे निबन्धक प्रसंग चर्चा करैत लिखि 
आएल ही । 


दर्शन, धर्म ओ मनोविज्ञान :- एहि प्रसंग अधिकांश कार्य अनुवादमूलक भेल 
अछ्लि। यथा, विद्यानाथ ठाकुर द्वारा 'भगवद्गीता', 'दुर्गासप्तशती' एवं 'उपनिषद्‌' तथा 
तकर संकलन 'उपनिषद्‌-दीपिका'क अनुवाद, देवानन्दझा द्वारा 'कठोपनिषद्‌', छेदीझा 
द्वारा इशावाश्योपनिषद्‌', रमानाथझा द्वारा 'छान्दोग्य' एवं 'वृहदारण्य', वेदमित्र मिश्च द्वारा 
यजुर्वेदक किक अंशक एवं भुवनेश्वरझा वैद्य द्वारा योगवाशिष्ठक अनुवाद प्रभृति। 
वेदान्तक परिचयात्मक विश्लेषणक दृष्टिएँ मधुसुंदनझा विद्यावाचस्पतिक 'प्राकृतदर्शन'ओ 
सर हा. गंगानाथझा-कृत 'वेदान्तदीपिका' अधिक महत्वपूर्ण कार्य कहल जाए सकैत 
अह्कि। 


बहुतो मैथिली लेखककें साँख्यदर्शन आकृष्ट कएलक। एहि मध्य बाबू 
क्षेमधारीसिंहक 'सांख्य-खद्योतिका' तथा पं. दुर्गाधरझा 'सांख्य-शास्त्र' पुस्तकाकार 
प्रकाशित अछि। सांख्यखद्योतिका'क रचना सांख्य-सूत्रक आधार पर मेल अछि एवं 
'सांख्यशास्त्र॑क ईश्वर कृष्णक कारिकाक आधार पर। प्रथम सरल शैलीमे सामान्य 
पाठकक हेतु उपयोगी अहि तँ दोसर अत्यधिक शास्त्रीय भए गेल अछि ओ तँ सर्वसामान्यक 
हेतु सुलभ नहि अछि। डा. उमेशमिश्र द्वारा प्रकट कएल गेल वाचस्पतिमश्रक 
आंख्य-कारिकाक प्रतिपादन पर शंका 944 मे प्रकाशित मेल, जकर प्रसंग 
तर्क-विर्तकमे भाग लेलैन्हि महावैयाकरण दीनबन्धुझा ओ राजपंडित -बलदेव मिश्र। 
न्याय-सम्बन्धी निबन्धक रचयितामे आनन्दझा ( न्याय ), उग्रानन्द झा ( 'सर्वदर्शनसंग्रह' ), 
म. म. डा. उमेशमिश्र ( 'प्राचीन वैष्णव-सम्प्रदाय ) आदिक नाम विशेष उल्लेखनीय 
अहि । 


दर्शन-ग्रंथक रुपमे पंडित यशोधरझाक 'मिथिलावैभव' विशेष रपसँ उल्लेखनीय 
अछि, जकरा 966 ई. मे साहित्य अकादेमी द्वारा मैरिलीक उत्कृष्टतम प्रन्थक रुपमे प्रथम 
वर पुरस्कार लाभ करबाक सौभाग्य प्राप्त मेलैक। एहि मध्य मिथिलाक दार्शनिक 
वेभवक विस्तृत रुपरेखा प्रस्तुत कएल गेल छैक । मुदा इहो पुस्तक सर्वसामान्यक हेतु पूर्ण 
उपयोगी नहि अहि । १ 


अन्य दार्शनिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक उल्लेखनीय कृतिसमुदायमे बाबू 
क्षमधारीसिंहक 'मनोविज्ञान, म. म. मुकुन्दझा बख्सीक अनेक कर्मकाण्ड ओ : 


| 


| - 
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'स्त्रीधर्मशिक्षा, बलियासक यरोश्‍वरझ्याक 
वरहाक 'नारी-आचरणमाला', सीतारामझाक 
पर्वनिर्णय एवं म. म. महेशठाकुरक अतिचार-निर्णयक अनुवाद, उ 
'मिथिलाक आचाराचार', पं. रामदेवझाक 'सृष्टितत्व ओं 'शक्तिसाधना' तथा ia 
व्यवहार, आचार, धर्म आदिक प्रसंग मेषनाथझाक प्रसिद्ध विस्तृत परिचय- ह 
“व्यवहार-विज्ञान' प्रभृतिक उल्लेख कएल जाए सकैत अषि । एहि ठाम सक 
शास्त्रीक धर्मशास्त्रीय एवं आध्यात्मिक टिप्पणीलेखक सेहो चर्चा कएल जाए सर्केर 
अछि। घनानन्दझा अपन 'घटकराज'मे मैथिल ब्राह्मण ओ कर्ण-कायस्थक सामाजिक 
रुपरेखा प्रस्तुत कएल जे आइ-काल्हि म. हरिसिंह देवक नाम पर चलैत अछि तथा 
जकर बन्धन दिनानुदिन शिथिल मेल जाइत अछि। गत दीर्घ कालावधिमे एहि विषयक 
कोनो स्वतन्त्र ग्रन्थ मैथिलीमे प्रकाशित मेल दृष्टिपय पर नहि आएल अछि, परन्तु 
यत्र-तत्र बड़ थोड़ संख्यामे पत्र-पत्रिका मध्य अनेक निबन्ध प्रकाशित मेल अछि। एही 
दृष्टिएँ पं. श्री सहदेवझाक 'मण्डन अद्वैत-वेदान्त', श्री बुद्धिनाव मिश्रक 'महाकालक 
पराशक्ति' तथा 'महाशक्तिक स्वरुप-चिन्तन', श्री शशिनाथझाक 'घ्यायेन्नित्यंमहेशम्‌ , थ्री 
कृपाकान्तझाक 'प्रलय आ सृष्टि, श्री आद्यानाथझां 'निरंकुश'क “सुखरात्रि ओ brn 
श्री. गंगाधरमिश्रक 'गयाक पिण्डदान', श्रीजगदानन्दझाक 'धार्मिक नियममे परिवर्तन, 
ललित श्री उपेक्षितक 'घर्म ओ शक्तिक प्रतीक नारी', श्रीसूर्यनारायणचौधरीक 'दमन'ओ 


आचार-विषयक लेख, लालदासक_ 
'स्त्रीघर्म-प्रकाशिका', हनुमाननगरक यश 


. “चिन्तायोषोन्माद' प्रभृतिक उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। + के 


ˆ वस्तुतः मिथिला धर्म-दर्शन ओ चिन्तनक कर्मभूमि रहल अहि। मुदा मैथिली 
मध्य एहि प्रकारक साहित्य पर्याप्त नहि कहल जाए सकेत अछि ओ ने एहि दिसि कार्य 
करबाक प्रवृत्ति सएह परिलक्षित-होइत अछि। 


एदि प्रकार मैथिली गद्य-साहित्यक वस्तु ओ शिल्पमे विविध ओ अदभुत 


विकास मेल अछि तथा एहि विकासक गति क्रमिक अधिकाधिक दुत-शील भए रहल 


अछि। 


उपसंहार 

मैथिली साहित्यक्‌ इतिहासक संक्षिप्त परिचयसँ मैथिली भाषा-साहित्यक 
अपरिमित जीवनी-शक्तिक अनुमान कएल जाए सकैत अहि। आधुनिक युगसँ पूर्व 
भाषाक साहित्य संस्कृत-साहित्यक गौरव-मारसँ दाबल छल। शिक्षित-समाज एकरा 
प्रति उदार नहि छल। मुदा सर्वदासँ मैथिली भाषा-साहित्य जनसामान्यक 
संवेदना-सहानुभूतिसँ रसग्रहण कए स्गन्दित भए प्रगतिक मार्ग पर अग्रसर होइत रहल 
तथा. एकर गति कहिओ अवरुद्ध नहि भेलैक। जेना प्रस्तरशिलाकैँ फोड़ि निर्हरक 
जीवनसरिता विकासारुढ़ होइत उर्बर समतल भूमिकै रसस्निग्ध बनबैत अछि, तहिना 


डिसे स्यािप्ङ वास्कर 48 


शि जाए मनसक खहस्यस्स्कै शिटी ऊरेत स्स्वेक्से डेख साहित्य उनजीखनक 
आन्सरू-नपूसकिडै आहस्णश्त ऊरेर रसरः आकि । खे दिएसरू देखे झजुता नहि, कळत्या 
सहर आहि. स्जोन्द सरर ओ मधुर रहिले अनतस्तसस्वे ई असीम उद्दान भाकिततक ससह 
करेल रहर आशि। एलो कारणे चेदिसडेऊ शिकरस्स्यार सिथिलहिटामे नहि प्रवाहित भेस्र 
उलटत स्थिकिस्कक आलिरिस्त एकर एक पस्न घारा उत्तरे नेपास्स्ने एव केसर 
पूकैचट-प्देश्समसने पर्वास भेरः। मुदत प्रवासी होल्त्स्ट ई मेचक स्सिकस्सव्यार अपन 
स्वदेश स्तस्कृसतिक यारिम्हेक किउ पस्त्दाण नहि काजल प्रत्युत पसी त्तस 
र्ण ऊर ओहिसे आपन देसिच्ट्सङें आज्येर अधिक सस्सद्ध करेत सेल्स । 


जोक माघ साहित्यक दिकस्सधाराक गति रूहिओ आहत ओ दिच्छिल्न नहि 
हेङल झि! केचिल्जे स्णह्त्दङ इत्ल्यिस्त्क ऊदस्डेरून्सें इसे स्पष्ट भर ज्वस्त ऊ जे 
रडे स्फलेल्ड ऊरेऊ जोल्न्त साहित्द शिक! नित नूतन नना स्य सरिर स्कर 
स्स्न्प्सा कहि अदस्द्ध नहि मेल तथा पूर्व आ पर. प्रचन ज्ये नैन ऊङरण-रूर्सरू 
सपने सवेत जकत्सभ्ञकत आबद रह। एकर क्स प्रांतिक्रियामे नहि, ुनुस्प 
मद्य दरा मेन्स उने तकर चेतन जुप्बेन अल्वस्वाकत्ाक भक रहल अहि! 
सिली स्वाल्त्त्क्क उत्पत्ति ज्ल्त्सनतन्ज्क ङ्स मेल) अन्तः मध्य ज्ल्ल्वन्स्स्क 
सकेसञक गोत ओ नारक प्रधानता र्ल्ल्स! मुदा दुग बदलितादिँ ई चिनु स्दवक परित्यार 
करने बाद ठोस मू प्के सेल अलि। जता खोड स्तत्वने नविस्वेक उपयोग 
उः सोक प्या-स्माल्त्ज्क तण मेल अलि तथा जाहि मने मेल अछि. से स्वर 
इफ जोखल समा छलिष्ठ सल्बन्धक परियाउक दिक किक छेत्ुने ज्तेक नित नूतन 
जनत तत्वार मर स्ल्ल अबि से नेसते स्ाहित्वक दुर बे जे युग स्किन 
स्वा सूचित चुस्त उपहि। 

अवि साङ्त्दि परिते सस्कृत-माष्डर गोस्क्ते दाबत डल । जत ए्क्र 
ककल गति मन्द करेक। मुदा आब सत्व बदि मेल है. स्करेकक दृष्ट्छिल्ग बदलि 
कल हक! आळ म्फापा-स्मलतकक मोस्दक युना उम्बि मेल उडछे। उन जयिली 


परिशिष्ट 
प्रमुख मैथिलो साहित्य-सेवी- संस्था 


युगक नख-जागरण उपास्थित होइताहि मैकिली भाषा स्वागेल्जक 
उत्थानक निमित्त सगाठित ओ योज्लाखद्ध प्रवासक हेतु अनेक सस्था जो सामस्‍लिक 
स्थापना भेल किन्तु परम खेदक विषय जे तकर प्राम्मण्ति ऐतिहासिक विकरा क 
उफ्सब्ध नहि अछि। आब ई अनुसधानक विषय बानि केने आहि । सनते एक हन 
यष्षेफलब्ध प्रमुख-प्रमुख मैथिली साहित्व-सेवी सस्थाक साक्षिप्त हातितन्न प्रस्तुत बहा 
रहल ही. किन्तु एकरा पूर्ण ओ सागोपाग नहि बृझ्बाऊ किक 


दरभंणश राज- वस्तुतः मेक साहित्वक आरम्भ दस्भग राजाहेक ऊक 


मेल। मेथिलीक अधिकांश कवि-नाटकक्मर दरभगा राजाहिक हरुच्हायामे आपन अमर 


कृत्तिसमुदावक प्रजदन कार्ल । आधुनिक अर्थहुने मैथिली स्मल्त्वक उत्थानक झोज्न्यव्ड 
कार्य म. लसमोश्वर सिहक प्रेस्णासँ आरम्भ भेल कलर जाकर किकिरा रकशर 
चन्दाइश सन्‌ ।559 ई मे प्रकाशित 'पुस्ष-परोळा क आएन मेक अनुकाकू भके 
देने कृथि। न सङ्मीश्वर सिह (।858-।895 ) ओ म रमेश्वर सिह दुहू माङ अआओेजो 
सिचित हर्त्र ओ उद्लेज्ये सिल्क कारणे भाषसाहित्वक महत्वे अवगत मेन्स ङ्का 

उहि सम्य मिविस्तने हिन्दीक बह प्रचार हल ओ एहि ठासक सस्कृत-शिक्षित-दर 
मापासाडित्वक प्रसंग किङु स्टरेखितिहुँ नाहि झस्इह। आओ राज्यासीन होडते आफ्न 2 
अगस्त ।850 ई क उब्स्ाप्लने सन्नद. फ्ट्टा आदियें तिरहुता  मेबेिस्ते. आवारा 
दिन्दीमे लिख्वाक आखा देल जे ताबत घरि उदूमे स्खिल जाइत छत्स । हुनकयंहे ऐके 
केसकर चन्दाइज 'पुस्ष-परीडा क मेदिली उलनुकाद ओ मिक्लिभाषा रान्य क रचना 
क्स्ल जे दरभंगाराजहिक व्यक मुद्रित भर कितस्ति मेल। पुस्क-यरीडा रु मुन्न्स्न्ने 
ज्ञात होइत अकि जे न सटनीञ्वर सिंहक आदेझसँ अनक प्रचौन नकर समय मेन छल 
उने भए रहल ङल। हुनक इहो बज्न छन्न जे विद्यापति-प्दाक्सोक सट ओ तक 
सिद पर्सन हे परन्तु दरभण राज द्वारा से तें नहि मट सकनप । म सन्मा 
उनल्पजेदी मेलाह किन्तु हुनरू केजन्त्क वत्किचित कार्यान्वयन म स्नेञ्कर सा 
अन्तिम नरपति म कन्छकर सिंह द्वस सम्पन्न मेल। पश्चत्‌ साकतरक्ियाँ 

'प्रमल्क्ती-हरुण, चन्द्रप्द्यादत्ी प्रमृति दरमग्य रुजडिक दरा प्रक्गफिल म ` दसम्सा 
राजहिक हत्ाव्छाया मे क्दोश्वर चन्दाउइकू आतिसिक्त्‌ विन्ध्वन्त्क्दा ग्व्म्न्ल्स्ड मजा 
रघुनल्दन हा तुस्मयते सिंह म्‌ में श्यन्कवल्या म म परमेक्क्र्डाा फो रमला 
आदि अनेक आधुनिक नेदिल्डेक उ्ादि-सांित्द- नन्वि मेह जे कासककिक पल 
उड्घुनिक मेखिल्डो स्वाडित्वळ शिल्स्न्कस कासर स्कर विकास उम्टटासिक्का- न्याव 
प्रेरणा देल । 909 ई मे 'निथिल्डनिहिर ऊ प्रत्म्सल्ल सेलो मेन्स जिने अडिस्करेक न्यान 
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क्रमिक प्रमुख होइत गेल ओ ।960 ई.क पश्चात्‌ प्रकाशित 'मिथिलामिहिर' नवीनरीतिक 
साहित्यक विकासमे कोन रुपक योगदान देलक, से विशेष व्याख्या-सापेक्ष नहि अहि । 
एतबहि नहि, पटनाविश्वविद्यालयमे मैथिलीक सर्वप्रथम स्वीकृति (मैट्रिक कक्षाने ऐच्छिक 
विषयक रुपमे) दरभंगा राजहिक प्रयासक फलस्वरुप मेल । स्वयं म. कामेश्वर सिंह 
28--938 के पटना सिनेटमे सम्मिलित भए प्रस्ताव पारित करबओने छलाह ओ 
हुनकहि द्वारा पटनाविश्वविद्यालयमे “मैथिली चेयर'क स्थापना मेल हूल । 


वस्तुतः एहि शताब्दीक आरम्भ होएबाक अनन्तर मैथिल जातीय, संग-संग 
अनेक मैथिली-साहित्य-सेवी संस्थाक जन्म मेल ओ एहि शताब्दीक आरम्भहिमे जाहि 
संस्थाक स्मरण कएल जाइत अछि, से विक मिथिला रीसर्च सोसाइटी अर्थात्‌ 
मिथिलानुसन्धान-समिति। 


मिथिलानुसन्धान-समिति- एहि समितिक प्रसंग प्रो. रमानायझा अपन 
'कदीश्वर चन्दाझा' निबन्धमे उल्लेख कएने कृथि- "कवीश्वर कार्यसँ मुग्ध भए, हुनकहि 
प्रेरणा पाबि, एहि शताबदीक आरम्भमे एतए दरमंगामे एक गोट 
'मियिलानुसन्धान-समितिंक स्थापना मेल छल जकर प्राण छलाह स्वर्गीय चेतनायझा 
प्रसिद्ध कृष्णजी बाबू ओ मन्त्री छलाह स्वर्गीय बाबू केशी मिश्र। एकर सदस्य हलाह 
स्वर्गीय वख्शीजी, गणनाथ बाबू, मुन्शी रघुनन्दनंदास ओ बाबू तुलापति सिंह साहेब। 
इहोलोकनि थोड काज नदि कएल, परन्तु युगे ओ तेइन छल जे शिक्षितोसमाजसँ 
हिनकालोकनिकेँ प्रोत्साहन नहि मेटल जकर फलस्वरुप इहो समिति पश्चात्‌ मग्न मए 


गेल ओ पाछॉ तें ईलोकनि अपनहु एकरा 'मुर्दाक्लब' कहए लगलाह ।" (प्र.सं.पू. . 


77)। एहि समितिसँ कोन-कोन कार्य मेल से ज्ञात नहि अछि। अनुमानतः प्राचीन 
साहित्यक अनुसंधान मेल। मैथिल हित-साधन' पत्रिकामे एकर विज्ञापन (प्रकाशित मेल 
छल जाहिसें ज्ञात होइत अहि जे एकर संरक्षक छलाह तत्कालीन मिथिलेश म. 
उमेशवर सिंह एवं एकर स्थापना 905 ई.क किछु पूर्वहि मेल छल । एहि संस्था उद्देश्य 
छल- ।. संस्कृत विद्याक उन्नति 2. प्राचीन ग्रन्थक अन्वेषण ओ मुद्रण, 3. मिथिला ओ 
जैविल विद्वानक इतिहास-लेखन 4. मिथिलाक स्थान ओं वस्तुक अन्वेषण ओ 
ववासाध्य जीर्णोद्धार 5. देशाचारानुसार आर विषयक उन्नति । एकर अध्यक्ष रहथि 
कलकत्ता हाइ कोर्टक जज शारदाचरणदत्त तथा सदस्यगणमे म. म. गंगानायझा, म. म. 
चिङ्गधरमिश्र, म. म. परमेशवरझा, प्रमृति । डा. जवकान्त मिश्र 98 ई. मे गणनायझा 
ओ मुन्शी रघुनन्दनदास द्वारा स्थापित मैथिली क्लब'क उल्लेख अपन इतिहासमे: कएने 
छवि, से प्रायः मिविलानुसन्धान- समितिसँ भिन्न छल, किन्तु एहि मैथिली क्लब हुक 
द्वार कएल कोनो उल्लेखनीय कार्वक सूचना नहि भेटैत अछि। 


वस्तुतः एहि शताव्दीक पूर्वहि, विशेषतः मिथिलेतर प्रान्तमे प्रवासी मैयिलवृन्द 


द्वार अनक जातीय सोसाइटीक स्थापना मेल छल, यवा, संयुक्त प्रान्तीय मैबिल _ 


वाहमणसभा, । आगरा ।889, अजमेर ॥896, अलवर 898), पश्चात्‌ मालदहक 
बशीय मैविल ब्राहमण- समा, मैधिल ब्राहमण-सभा, जबलपुर 908, इटावा १925, 
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झाँसी, हाथरस, मथुरा आदि। परन्तु एठि सभाक उद्देश्य शुद्ध साहित्यिक नहि छल, 

मैथिलसमाजक- संघटन करब एकर उद्देश्य छल तथा एकर दोसर उद्देश्य मिथिलाक 

मैथिंलसमाजसॅ सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करब। किन्तु प्रकारान्तरै मैथिली साहित्यदुक 
एहिसँ उपकार मेल तथा पश्चात्‌ 'मैथिल-प्रभाकर' ओ 'मैथिल-बन्धुं सदृश पत्रिकाक 
प्रकाशन मेल। 


साहित्योत्थानक दृष्टिएँ, 90 ई.क पूर्व, तीन गोट एहन संस्थाक जन्म भेल 
जे मैथिली साहित्यक विकासक अद्मुत गति प्रदान कएल । एहिमे प्रथम 905 ई.मे 
बनैली राजक साहाय्यसँ रामानन्द ठाकुरक द्वारा मधुबनी मे स्थापित 'मैयिली प्रिंटिंग 
वर्क्स. छल, जकर द्वरा ओ केवल स्वयं अपन. लिखल पुस्तकहिक योजनाबद्ध 


. प्रकाशन-कार्व, आरम्भः नहि -कुएल, प्रत्युत एहि संस्था दारा अन्य विद्वज्जनहुकेँ प्राचीन 


साहित्यक 'अनुसंधान ,ओ -नवीनु साहित्यक निर्माणक हेतु प्रेरित कएल एवं तकर मुद्रण 
कएल। 


एहि अवधिक दोसर उल्लेखनीय संस्था ओही वर्ष जयपुरमे स्थापित मेल- 
“भैविल-हित-साधन-समिति', अलवर राज्यक 'न्यायाधिकारी प. रामभद्र झा ओ राज- 
पण्डित विद्या- व्राचस्पति मधुसूदन झाक सम्मिलित प्रयाससँ आओर 'मैथिलहित 
साधन-समितिंक प्रथम प्रकाशन-पुष्प समर्पित मेल जगमोहनझा- रचित 
'मैविल-चारु-चर्चा' क, जकर मुख-पृप्ठ्की अपन पत्रकारिताक इतिहासमे अमरजी छपवाए 
देने छवि। परन्तु ई 'मैयिल-डित-साधन प्रत्रिका'क प्रथम अंक थिक, से ज्ञात नहि होइत 


- अङ्कि। प्रायः लगले पश्चात्‌ वास्तविक, अर्यमे मैथिल-दित-साधन पत्रिक्रा' प्रकाशित मेन 


ओ एहि. प्रकार मैविलीमे पत्रेकारिताक इतिहास आरम्भ मेंल। अतः एहिं संस्थाक 
साहित्य-सेवाक दृष्टिएँ विशेष महत्त्व अछि | | 


तेसर संस्था प्रायः ओही वर्ष स्थापित मेल काशीमे विद्वज्जन-समिति, म. म. 
मुरलीधर झाक नेतृत्वमे तथा “मिविलामोद' पत्रिकाक प्रकाशन आरम्म मेल। मैथिली 
पत्रकारिताक इतिहासोमे 'मिथिलामोद'क उल्लेख कएल जाए चुकल अंदि। अत: एतए 
पुनरुक्ति आवश्यक नहि अंछि। ` हु | 


. _ परवर्त्ती कालमे मिथिलेतर प्रान्त मे 930 ई. घरि स्थापितसंस्थासबहिक्रमृची 
डा. जयकान्त मिश्र अपन इतिहासमे देने छबि। ई संस्था-सब 22 
मैथिल-शिक्षित-समाज (कलकत्ता, 99), मैथिल-सम्मेलनन, ( कलकत्ता, 923 
पटना, ।924 ), सुवोधिनी-सभा (पूर्णिया ), मैथिल छात्र सम्मेलन: ( भागलपुर 90' 
बनारस, ॥920, मुजफ्फरपुर, 924, पटना, १924 १ मैथिल युवक-संघ ( पा 
7930) प्रभृति। एहि संस्थासवठिक गतविधिक प्रसंग कतदु किल्लु- सुचना प्राप्त नहि 
अछि र मुजफ्फरपुरक - छात्र-सम्मेलनक प्रसंग प्रो. तन्त्रनाथह्ाक 
कविशेखर-पुष्पांजलिमे प्रकाशित -"एकावली-पंरिणय'क प्रसंग हनक निवंधर्स विस्तृत 
सूचना प्राप्त होइत अछि, जकर उल्लेख आगाँ कएल जाएत । स्म एतवा अवश्य जे 
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एहि सम्यासबहिसँ बैन जन-जागरणमि अवश्य नवीन क्रियाशीलताक ददव मैल हीएत। 
हा. मिश्र बगालक गील एमियटिक सोसाइटी, नागरीप्रचारणी समा प्रभृति जक 
स्थापित अनेक संस्थाक सूचना सेहो देने छवि जाहिमे मिथिला ग्मिर्च सीसाहटी आ 
मैकिल-कलबक अतिरिक्त मिविला पब्लिशिंग कम्पनी, 'मैथिल्र-साटित्य-समा, मैथिल 
विद्द समिति ( बनारस द्रा दणभंगा ), मिदिला-ग्रन्वमाला (दरभंगा ओ बनारस) 


मैव्रिली-साहित्य-मवन ( पूर्णिया ) आदिक चर्चा कएने कृथि। परन्तु पहि संस्था-समितिक 
क्रियाकलाप एहिसँ सूचित नहि होइत त्रह्ि। 


वस्तुत: दरमभंगृहिमि 2920 ई, धरि दृड गोट एडन संग्थामुलक घटना 
उपस्थित मैल जाहिसँ मैविली साहित्यक विकासपर दूरगामी प्रभाव पहल ओ ई दुढू 
घटना दरभंगा-राज द्वरा सएल॑ संचालित मैल। ई प्रथम, घटना 'मिविला-मिठिरक 
प्रकाशन छल गओ दोसर मैथिल महासभाक स्थापना । 'मिविला-मिडिर के केवल एक 
पत्रिक्रा मात्रक संज्ञा नहि देल जाए सकैत अछि, ओ स्वयं एक व्यापक संस्था सिद्ध मेल 
तथा दीर्घकाल धरि मैथिली साहित्यक विकासक दिशा प्रशस्त करैत रहल । पत्रकारिताक 
इतिहासमे ` एदि प्रसंग विस्तृत उल्लेख कएल जाए चुकल अदि। 


अ. भा. मैथिल महासभा- एकर स्थापना तत्कालीन मिंथिलेश म. रमेश्वर 
सिंह द्वरा मेल सन्‌ 750 ई. मे ओ ओठी बर्ष (37 साल) एकर नियमावली सेहो 
मुद्रित मेल छल। एकर आजीवन अध्यक्ष मिथिलेश निर्धारित ,मेलाह म. रमेश्वर सिंड ओ 
तत्पश्चात्‌ म. कामेश्वर सिंढ। म. कामेश्वर्र सिंहँक देहावसान पश्चात्‌ कुमार जीवेश्वर 
सिंह ओ हुनक. पदत्यागक अनन्तर कुमार श्रीशुमेशवर, सिंह ।,एकर अन्तिम कार्यकारिणक 
गठन 30 अप्रैल ।968कै मेल, परन्तु तत्पश्चात्‌ एकर एकडुटा अधिवेशन नहि. मेल औं 

तहिआउँ ई पूर्ण निष्क्रिय मेल अंि। एकर मवनमे सम्प्रति कोने पब्लिक स्कूल घलि 
रहल अछि। एखन घरि एकर चारि गोट प्रधानमंत्री मेलाह अछि- पं. कपिलेश्वर झा 
( ओकील ), पे. गंगाधर मिश्र ( एडवोकेट), पं. शिवशंकर झा (एडवोकेट ) तथा प्रो. श्री 
पुरुषोत्तम झा । 
मिविल्लेश म. रमेश्वर सिंह मैथिल महासमाक स्थापना अखिल भारतीय मैथिल 
समाजकै संघटित करवाक हेतु करने. छलाह, मिथिलाक सामाजिक ओ सांस्कृतिक 
उन्नति-सम्पादनार्थ, रुढ़ि-रीति-निवाराणार्थ नव जागरण उपस्थित करवाक निमित्त। 
एकर प्रवम अधिवेशन 27-29 मार्च ।90 ई. के मधुंबनीमे मेल आओर एहि अधिवेशन 
मध्य नओ सूत्रीय प्रस्ताव पारित मेल छल। ई नओ सूत्रीय प्रस्ताव छल- . राजभक्ति, 
2. सदाचार-प्रसार, 3. विद्योन्नति, 4. सामाजिक कुरीतिक परिहार, 5. उचित व्यय, 
6. परस्पर विरोध-परिहार, 7. कृषि-दाणिज्य-उन्नति, 8. निविला-मैविल हित-साधन 
एवं 9. मैथिलीक सत्व-रक्षा। 


वस्तुतः एहि नओ सूत्रीय प्रस्तावक 'रतिहासिक महत्वे अछि कारण, एहि 
प्रस्ताव मे जाहि विषयकैँ सूचीबद्ध कएल गेल, से तत्कालीन जन-मानसक आविगात्मक 


yh 


परिनिष्ट 


ठदगार हल औ एहि सब्र विधय पर चन्दा लाए तत्काल अनेक 
याडित्ककारल्रोकनिक रखना उपलब्ध होडत अछि । संघटित रँ प्रस्ताव पारित भन्या 
एहि सब विषय पर साहित्यामिव्यक्तिक गति आओर तीड भए उठल क्रो लनल 
दुइ-तीन दशक धरिक अधिकांश मैविली साहित्य एही व्थियसब पर आधारित अछि 


मैयिल महासभाक अखिल भारतीय समाजमे विशिष्ट प्रभाव छल। साबित 
अधिवेशन मिविला औ मिक्लितर प्रान्तडुमे आयोजित मेल, यथा पुष्कर आगरा मन्दार 
मधुसूदन अजमेर, बसी, डरहार, दरभंगा, मधुबनी, सरिसब, बेनीपटटी सीतामढी 
दुर्गागज, फारविसगज, देवघर, सहरसा आदि स्थानमे। मैक्रिल महासभाक सर्वाध्यिक 
महत्वपूर्ण कार्य छन शिक्षाक प्रत्येक क्षेत्रमे छात्रवृत्ति देव, खासकए आधुनिक रती 
शिश्वा प्रोत्साहित करब । एहिसँ अतिरिक्त मिथिलाक सांस्कृतिक पुनरुत्थान सामाजिक 
कुरीतिक निवारण, मिथिलाक पंचीगसैबमे एकसूत्रता आनब। एकर सदस्यता त्राह 
ओ कायस्थ मात्रक हेतु प्रतिवन्धित तन, कारण दुटू जाति मात्रमे पजीवद्धताक व्यवस्था 
छसैक, समान सामाजिक ओ व्यावहारिक दृष्टिकोण कछल्रैक। पश्चात्‌ एहि प्रतिबन्छताक 
हेतु एकर आलोचना सेहो मेल, कारण, एहिसँ मिविलाक अन्य जातिक लोक 
मैयिल-पदसँ वंचित भए गेलाह आओर से मैथिली भाषा-साहित्यक्र व्यापक ठित-रक्षाळ 
प्रचारमे बाधक मेल ।, 


मैथिल महासभा मुख्यतः सामाजिक-सांस्कृतिक' संस्था छन्न, परन्तु नआ 
सूत्रीय प्रस्तावक अन्तिम सूत्र छल मैथिलीक सत्व-रक्षा ओ ते मैथिल सभाक 
अधिवेशनसवहिमे एकटा बैसक शुद्ध साहित्यिक सेहो होइत छल, जाहिमे मैथिली भाषा 
ओ साहित्यक समस्या पर विचार-विमर्श होइत छल तथा कवि-सम्मेलनक सहा 
आयोजन होइत छल। एहि प्रकार मैयिल महासमामे मैथिली साहित्य-परिषद्‌ सहो 
गर्भस्य छल आओर ओही गर्भसँ 930-3 ई मे, मैथिली-साहित्य-परिषद्क जन्म 
मेलं। अतः मैथिल महासमाकैँ सएह मैथिली साहित्य परिपद्क-जनक कहल जाए सकैत 
अछि। 


मिविलाक्षरांकन-समिति- मिथिलामे मुद्रणालयक स्थापना मेल अथवा मैथिली 


एकरा हिन्दीक बोली कंहए लगलाह तथा मिथिलाक लेखन-शैली सेहो भ्रष्ट होइत गन 
एहि दिसि जागरुक मैथिल विद्रज्जनक ध्यान ।925 ई में गेलेन्टि 
मिविलाक्षरांकन-समितिक स्थापना जीवनाथ रावक प्रेरणा मेल. मेरि 
प्रचारार्थ । एहि समितिक संयोंजनमे हुनका सहायता मेटलैन्हि राजपण्डित बलदेठ मिश्र 
गंगाधर मिश्र, हरिवंश झा (मुख्तार ), सिद्धनाव मिश्र, उदितनारायण्‌ दारू र 
पुस्तक-भंडारक अध्यक्ष रामलोचणशरण जीसँ जे एक हजार टाका एति हे 
कएल। कलकत्ताक टाइप फाठंड्रीसे टाइप ढरबाओल गेल तथा 
सत्यनारायण-पूजा पद्धति ओं गोसाँइ नामक पुस्तक छापल गेल तथा परमात्म नामक 
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पोथी अपूर्ण कृपल ता' विद्यापति प्रेसक बन्द भए गेलाक कारणे ई अपूर्ण रहि गेल। 
पश्चात्‌ इडो समिति निष्क्रिय भए गेल । 


डा बाल गोविन्द झा व्यथित अपन इतिहास (9868 )मे 930 ई. पूर्वक 
किल्लु सस्थाक चर्चा कएने कयि, तकर एतए सेहो उल्लेख कएल जाए रहल अछि। 

(क) सुबोधिनी समा, चम्पानगर- समस्यापूर्तित एवं लेख-रचनादिक हेतु 
एकर स्थापना मेल छल । 'मिथिला-मोद़? क वर्ष 3 उदार 28-29 मे वार्षिकोत्सवक 
सूचना प्रकाशित अछि। अत: ई संस्था 7908-9 ई, मे स्थापित मेल होअए,से सम्भव। 

(ख) मैथिल छात्र-समिति, भागलपुर- एकर स्थापना 970 ई.मे मैथिलीक 
विकासक उददेशय सँ मेल छल। एकर वार्षिकोत्सवक अवसर पर म. म. हा. 
गगानावद्या, डा. अमरनाथ झा, राजा टंकनाय चौधरी प्रभृति उपस्थित मेल छलाह । 

(ग) मैविली शिश्चित समाज, कलकत्ता- मैथिली डात्रवृन्द द्वारा एकर स्थापना 
99म मेल तथा राजा कमलानन्दन' सिंहक अर्थ-साहाव्यसँ कलकता विश्वविद्यालयमे 
मैविली चेवरक स्थापना तथा मैविलीक स्वीकृतिमे सफलता प्राप्त कएल । 

(घ) बैविलनी छात्र-समिति, काशी- एकर स्थापना .92 हई.मे मेल तथा 
एकरा द्वरा म. म. बालकृष्णमिश्रक सम्पादित 'विद्यापति पदावली, प्रबोधनारायण 
चौधरी-रचित कया-संग्रह 'बीकल फूल' प्रभृति प्रकाशित मेल। | 2 

(इ. ) मैथिली सम्मेलन, मधुवनी- एकर स्थापना प. राममद्रझाक अध्यक्षतामे 
।923मे मेल मैविली आन्दोलनकै आगाँ बढएबाक निमित्त। | 


उपर्युक्त संस्थाक अतिरिक्त ।930 ई. क पूर्व मुजफ्फपुरक मिथिल समिति'क ' 


सेहो उल्लेख कसल जाए सकैत अछि जकर स्थापना 924 ई.मे मेल छल, घर्मसमाज 
सस्कृत महाव्यालय एवं जी. बी. बी. ( एल. एस, ) कालेजक मैविल छात्र-समुदाव द्वरा 
जकर कार्य-सम्पाटनम तत्कालीन मथित प्राध्यापकलोकनिक पूर्ण सहयोग उदैत छल । 
एहि समितिक सायाजक आर मत्री छलाड़ ब्रेतियानिवासी तत्कालीन बी.एक छात्र 
मूलनककर झा | मैदिल छात्रक सर्वोपरि समस्या छैक मि्थिलामापाक मैथिलीक मातृमाषा 


रूपन घटना विश्वव्द्यालयमे स्वीकृति नदि ढाएब। एदि मैथिल समिति द्ररा सण्ढ. 


ज्वल परि हेतु वाज़नाबा प्रवास आरम्म मेल तथा एकरे सदुदयोगर्स तथा_कविशीखर 
कदतीनाव झा प्रभृति प्रभावशाली व्यक्तिक अनुरोधक कारणे एठि हेतु प्रथम प्रयास स्व. 
प्रा मुलन्दरन्ल्व मजुमदार कस्ने छलाड । यद्यपि पटना सिनेटमे डुनक ई प्रस्ताव स्वीकृत 
कहि बल परन्तु घटना विश्रवव्ययालयने मैदिलीक स्वीकृतिक डतिडासमि ई सरदि स्मरणीय 
चि । एहि कात्र-समितिक वार्षिक अधिवेशन करुत वर्ध घरि ठत्साठक संग होडत रहल 
आ एक आख्वशालमे प्रा हनिमाडनथ, प्रो सुरन्दरक्या / सुमन, पं रामचन्द्र मिश्र, प्रो. 
राच झा स्व श्री अन्छिटमिश्र । छजीनिवर की साठित्वालंकारक उपाधि मेटल 
कीर्ति घडि खनितिकक अनुरोधर्स प्रा रमानाथ द्या अपन मैविली साहित्यक इतिबासक 
रहना त कमान ज प्रकाजित तैं नहि भए सकल, किन्तु ठकरासँ एक गोट दद्धरण 
हा उ नित आपन हनिहासक द्वितीय मामि सम्मिलित कप्ने ठवि। 
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मैथिली साहित्य-परिषद्‌, दरभंगा- ई मैथिल महासभाक गर्भँ उत्पन्न भए 
सन्‌ 930 ई. मे अपन स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित करण लागल, मिथिला माषा, लिपि ओ 
साहित्यक व्यापक हित-रक्षार्थ। एकर संस्थापनाक हेतु कालीकुमारदत्त, शशिनायचौघरी, 
नागेशवरमिश्र, धनुपधारी लालदास, मौलालालदास प्रभृतिक नामोल्लेख कणन जाइत 
अछि। आरम्भमे एकरा कुमार कृष्णानन्द सिंहक विशेष सम्पोषण प्राप्त मेलैक तथा एकर 
प्रथम प्रधानमन्त्री मेलाढ शशिनाथ चौधरी | एकर प्रथम अधिवेशन 93] ई. में मेल छल 
कुमार गंगानन्दर्सिहक अध्यक्षतामे । दोसर अधिवेशन एकर मेल घोघरडीडाम म. म. डा. 
उमेशमिश्रक अध्यक्षतामे ]933 ई,क ।6 अप्रैलकें, जाहि अवसर पर पढ़ल गल हुनक 
अभिमापणक बड़ आदरकक संग उल्लेख कएल जाइत अहि । ओढी वर्ष 3। अकतुवर ओ 
। नवम्बर म. कामेश्वर सिंढक अध्यक्षतामे टाउन हॉल दरमंगा में एकर एकटा विशेष 
समारोह मनाओल गेल, विद्यापति-पर्वक रुपमे, जाहि अवसर, पर मिविलेश पाँच क्व 
घरि विद्यापति-विपद्य पर सर्वोत्कृष्ट निबन्ध पर प्रतिवर्षं एक सए टाका प्रदान करबाक 
घोषणा कएने छलाइ ओ ई पुरस्कार पश्चात्‌ म. म. डा, उमेश मिश्र, श्रीनरेन्द्र नाथ 
दास, पं. शिवनन्दन ठाकुर, प्रौ. सुरेन्द्रा 'युमन' ओ प्रो... रमानाय झा प्राप्त कपल। 
फलस्वरुप 'विद्यापति-पर्व ' मैथिलीक जागरण-पर्वक रुपमै क्रमिक लोकप्रिय होआए 
खागल। एतए ध्यातव्य जे मोलालालदास एहि जागरण-पर्व मनप्खाक सर्वप्रथम श्रय 
स्वै अपनाकॅ देने छवि, किन्तु प्रो, राधाकृष्ण चौधरीक अनुसार विशेष समारोहपूर्वक 
विद्यापति-पर्वं सर्वप्रथम मनएबाक. विचार श्री नरेन्द्र नाथ दास द्वारा 929 ई.मे कपल 
गेल जखन ओ स्वातन्त्य-संग्रामक क्रममे जलमे छलाड़ ओ हुनक एदि विद्यारक सर्वत्र 
व्यापक समर्थन प्राप्त मेलैक । 


, मैविली सादित्य-परिपद्क तीनटा अधिवेशन एवं पश्‍चातोक कतिपय अधिवशन 
मैथिल मढासभाक संग-सँग मनाओल गेल छल ओ मधुवनीम आयोजित एकर तेसर 
अधिवेशनक अवसर पर्‌ एकरा ब्राहमण-कायस्थ-जातीय संस्थासँ व्यापक सेर्वजार्तीय 
मैथिलीमापा-माघी परिषद्‌ बनखाक अनुभव कएल गेल एवं एकर चारिम अधिवेशन 
मैयिल मड़ासमार्स पृथक्‌ अलवर स्टेटक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प. राममट झाक 
अध्यक्षतामे दरमंगामे मनाओल गेल । 

अल एकर पाँचम अधिवेशनक सूचना प्राप्त नहि होइत अछि, किन्तु एकर छठम 
गन मनाओल गेन मुजफ्फरपुरम बाबू मुवनेश्वर सिंढ “भुवने क स्वागताध्यक्ष ने 
3-4 अक्तूबर ।936कँ। एहि अधिवेशनक अध्यक्ष छलाह रायवडादूर जयानन्दकुमर 


आकार वस्तुत: पट्वी अधिवेशनम्‌ सर्वप्रथम मिविलामाषी सर्वजातीय परिपट्क रुपने एकर 
व्यक्तित्व स्थापित मेल जे एकर वार्षिक कार्व- दिवरणक नामावली सूचीसँ स्वयं स्पष्ट 
मप: जाइत अछि। पदि अधिवेशनक मैद्रिली साहित्य दिशान्तर उपस्थित, नवगति प्रदान 
करबाक दृष्टिएँ विशेष महत्व अछि। हिन्दीक प्रसिद्ध कवि श्री आरसीप्रसाद निक 
शेफालिका कविताक संग मैथिली साहित्य-द्रेत्रमे प्रवेश एवं मधुपजीक उदीयमान कविक 
a] प्रतिष्ठापन एही समारीहम मेल छल । एडी समारोह कविश्रखर बदरीनाथ झा 
एकावली-परिणर्य॑ लिखब्राक घोपणा कण्ने छलाड तथा एही समारीहने म म मुकुन्द 
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झा क्ख्शीके साहित्य-महोदधिंक, भुवनजीकें 'साहित्य-सरोज'क प. विद्यानन्दठाकुरकै 
'साहित्व-व्रिनोदक एवं पं कुशेश्वर कुमरकै 'साहित्यभूषण'क उपाधि प्रदान कएल गेल 
छल। ई समारोह एतेक सफल ओ उत्साहवर्द्धक मेल जे ताहिसँ प्रेरित-उत्साहित भए 
प्रो. रमानायझा, डा. सुभद्रा झा प्रभृति मैथिली साहित्य-सेवा-कषेत्रम सक्रिय प्रवेश करल । 
प्रा. तन्त्रनाय झाक शब्दमे- "लोक मैथिली साहित्य-परिषद्क मुजफ्फपुरक अधिवेशन 
इड़ प्रभावित भेल..... अनका अनका पर कोन प्रभाव पइलैक से तें व्यक्तिआमे कहब बड़ 
कठिन, मुदा भाइ (स्व. रमानाद झा) क संग दड़िभंगा फिरवाक गाडिअहि पर 
विचार-विमर्श भेल जे तीनि गोट काज अवश्यक कर्तव्य, प्रथम ते अपनालोकनिक 
लिखबाक प्रसंग जाहिसँ लेखमे एकटा एकरुपता रहए.....दोसर पुस्तकक प्रणयन ओ 
तेसर ओकर प्रकाशन" । ( कविशेखर पुष्पांजलि : ) प्रो. रमानायझा एहि प्रसंग कोन 
रुपक कार्य कएल एदं कोना 'मेयिली साहित्य-पत्र क प्रकाशन मेल, से इतिहास- प्रसिद्धे । 
एहिसँ स्वयं एकटा संस्थाक जन्म मेल जकर विवरण आगाँ देल जाएत। 


एकर सातम अधिवेशन पटनामे 938 ई. ओ आठम ओ नवम अधिवेशन 

१944 ई.मे भेल। 94 ई.मे दस वर्ष घरि मन्त्रित्वेक ऐतिहासिक पद सम्हारबाक 
अनन्तर भोलालालंदास मन्त्रित्वक भार प्रो. तन्त्रनायझाकेँ दर अपन प्रेसक प्रबन्धक हेतु 
पटना चल गेलाह तँ मैथिली साहित्य-परिषद्कं इतिहासमे एक नवीन युगक आरम्भ मेल 
एवं प्रो. झाक मन्त्रत्व-कालमे सर्वाधिक -पुस्तकक प्रकाशन मेल। आधुनिक शिक्षित 
.. साहित्य-सेवीलोकनिक एकटा नवीन दल- प्रो. रमानाथ झा, डा. सुमद्रा झा, अवध 
- बिहारी झा, प्रो. परमाकान्त चौधरी, दीनानाथ झा, प्रो. उमानायझा आदि पटना 
विश्वविद्यालयक विभिन्न कक्षामे मैविलीक स्वीकृति आ साहित्यक प्रणयणक क्षेत्रडुमे 
विशेष सक्रिय भेलाइ। 946 ई. मधुबनीमे एकर दशम अधिवेशन मेल जाहिमे एकर 

. नवीन मन्त्री मेलाह प्रो. परमाकान्तचौधरी ओ 947 ई. मे बरहगोड़ियामे एकर एगारहम 
वार्षिक “अधिवेशन मेल जाहिमे एकर मन्त्री मेलाह डा. कांचीनायझा 'किरेण' | ताबत 
घरि मैथिली साहित्य-परिषद्क निष्किताक युग आरम्भ मए चुकल छल यद्यपि एकर 

- कार्य-द्षेत्रके पाँच भागमे- ।. परीक्षा, 2: प्रकाशन 3. प्रचार ओ संघटन 4." घन-संग्रह 
“एवं .5. 'अधिकार-प्राप्तिमे बॉटि एकरा सक्रिय करबाक प्रयास तँ अवश्य मेल, किछु दिन 
परीक्षाक व्यवस्था सेहो भेल; किन्तु चलल नहि, प्रकाशनमे सेहो नवीन गति नहि ओएल । 
एकर बारहम आधिवेशन काशीमे 949 ई.मे एवं तेरहम अधिवेशन लहेरियासराय मे 
95 ई.मे मेल। चौदहम 953 ई.मे दरमंगाक टाउन हौलमे प. श्री हरिनाथ मिश्रक 
अध्यक्षतामे मेल 'ओ मन्त्री बनलाह प, श्री सुरेन्द्रझा 'सुमन' । 957 ई.मे बहेड़ा मध्य 
एकर पन्द्रहम अधिवेशन मेल प. हरिनांय मिश्रहिक अध्यक्षतामे -जे बिहार. रांरकारक 
मन्त्री छलाह । श चन्द्रनाथमिश्र 'अमर' अपन परिषंद्क इंतिहासमे 959 ई मे मधुबनीमे 
छब्बीसम' अधिवेशन संगहि कोष्ठकमे सोलहम अधिवेशनक उल्लेख कएने छथि। 957 
सँ 959 मध्य । गोट अधिवेशन होएब तैं आश्चर्यजनक लौत अछि। 559क 
अधिवेशनंक अध्यक्ष भेलांह बाबू श्री कृष्णनन्देन सिंह. ओ मन्त्री हा. श्री कृष्णमिश्र। 
तत्पश्चात्‌ एकर अधिवेशन मेल सरिसब- मध्य बड़: उत्सादक संग 968 ई. मे, जतए 
प्रधान मन्त्री मेलोइ डा. शंकर कुमार ह्या। तत्पश्चात्‌ ।973, ई.. ओ 985 ई.मे 


परिशिष्ट 


सुमनजी अध्यक्ष मेलाह ओ एंहे अवधिमै एकर मन्त्रौ मेलाह सुरेशनाराक सिह ८ 
वर्तमान मन्त्री डा. गणपतिमिश्र । एतावती वस्तुतः एखन घरि एकर ॥0 आधिवेशन मात्र 
भेल यद्यपि कतोक व्यक्ति एकर 39 अधिवेशनक उल्लेख करैत कृथि | सक्षेपम एन गरि 
एकर अध्यक्ष भेल कृृथि कुमार गगानन्द सिह म म डा उमेशमिश्र हा 
गंगानायझा, प. रामभद्र झा, प॑ जयानन्दकुमर, डा अमरनाथह्या, प गिरीन्डमा 
मिश्र, कुमार तारानन्दसिंह, भोलालालदास, प॒रामानन्दन मिश्र, प हरिनाध मि बाबु 
श्री कृष्णनन्दनसिह ओ श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' तथा मन्त्रित्वक भार ग्रहण कपन हायि प 
शाशिनाथ चौधरी (॥93 ), भोलालाल दापस (।93-4), प्रो तत्त्रनाथ झा 
(१94-46), प्रो. परमाकान्त चौधरी ( 946-47 ), डा. काचीनाथ झा [किरण 
(947-53), प्रो. सुरेन्द्रा सुमन (953-57), प्रो घन्ट्रनाधमिश्व अमर 
(958-59 ), प्रो. श्री कृष्ण मिश्र (959-68) डा शकरकुमार झा ( ।958 7: 
सुरेशनारायण सिंह (973-83 ) तथा डा. श्री गणपतिमिश्र ( ।985- )। 


वस्तुतः मैथिली साहित्य-परिषद्‌ एकटा ऐतिहासिक साहित्य-सस्था विक जे 
अपन आरम्भिक दुइ दशक घरि प्रचार-प्रसार, स्वीकृति, साहित्य-निर्माण आदिक 
दृष्टिएँ ` मैथिली साहित्यक अभूतपूर्व सेवा कएल। ॥968 ई.मे शोधात्मक पत्रिकाक 
प्रकाशन आरम्भ सेहो कएने छल, परन्तु चलल नहि। डा गणपतिमिश्र एकरा पुन 
आरम्भ कएल, परन्तु साधारण पत्रिकाक रुपमे ओ सेहो अत्यन्त अनियमित रुपॅ प्रकाशित 
होइत अहि जे परिषद्कं गरिमाक उपयुक्त नहि । वस्तुत: ई संस्था नितान्त निप्क्ियतासै 
ग्रसित अछि। एकर प्रमाण ई जे एखन घरि तै एकरा ने निजी भवन भए सकलैक आहि 
ने संगठित कार्यालय ओ एखनो धरि ई 'पाकेट' हिक संस्था बनल अहि । 


मैथिली साहित्य-पत्र-प्रकाशन-संचालक-मण्डलन अथवा मुर्दा-कलब- वस्तुत 
एदि समितिक संयोजक छलाह प्रो. रमानाथ झा ओ तन्त्रनाथ झा । पूर्वहु कहल गल अछि 
जे मैथिली साहित्य-परिषद्क कृठम अधिवेशनमे सम्मिलित भए दरभंगा घुरबा काल 
गाइअहिमे दुहू गोटा निश्चय कएल जे लेखन-शैलीक एकरुपता, पुस्तकक प्रणयन ओ 
तकर प्रकाशनक निमित्त किक्कु करबाक चाही ओ प्रो. रमानाथझा दरभंगा अबितहि एहि 
कार्यमे जुटि गेलाह। समान विचारक व्यक्तिक सहयोग प्राप्त कएल गेल जाहिमे दुह 


“भाइक अतिरिक्त हा. सुभद्र झा, दीनानाथ झा, हा. शचीनाथ झा, प्रो. उमानाथ झा 


सुमनजी प्रभृति अनेकं व्यक्ति छलाह। प्रो. उमानाथ झा एहि संघटनकेँ प्रो. रमानाथ झा- 
अभिनन्दन-ग्रंथक| अपन लेखमे ,'मुर्दा-क्लब'क नामे ख्यात कए एकर विस्तृत विवरण देने 
हृधि.। तदनुसार नै तँ एकर सदस्यताशुल्क कहिओ निर्धारित मेलैक ने सदस्यता सूची 
कहिओ बनलैक । एकर नामकरणक तात्पर्य भिन्ने छल- "हमरा लोकनिक समाजने कोनो 
नत काज कएनिहार व्यक्तिकैँ अपन त्वचा गेंडाक खाल सन बनाएब आवश्यक। आ 
गैँडाक खालसँ कम संवेदनशील ते मुर्दाक घमडा संवेदनहीन होइत अछि।" तै एकर 
'मुर्दा-क्लब' नाम राब उचित बुझल गेल। परन्तु एहि कार्यक जे विस्तुत विवरण प्रो 
तन्त्रनाथझा देने कृथि 'कविशेखर पुष्पांजलिंक अपन लेखमे ताहिमे आशण ने 
'मैथिलसाहित्य-पत्रक' सम्पादकीयमे सएह 'मुर्दा-क्लब॑ अथवा कोनो आन संस्थाक 


नवल साहित्यक इतिहास ठ 
स्थापना सूचना देल गेल अछि। वस्तुत प्रो. रमानायझाक अनेक समानधर्मा व्यक्तिक 
सम्मिलित सह्वोग्े ई व्यक्तिगत प्रवास छल जे संस्याबद्ध नहि होइतहुँ ऐतिहासिक 
कार्द हेतु विशिष्ट संस्था सिद्ध मेल। 


एकरा द्वारा सर्वप्रथम प्रामाणिक लखन-शैलीक एकरुपताक योजनाबद्ध प्रयास 
मेल । पहिनि विवादास्पद शब्दावली प्रस्तुत मेल तथा तकरा प्रतिलिपि करबाए म. म. डा. 
गगाताव झा डा. अमरनाथ झा, कविज्लेखर बदरीनाव झा, म. म. बालकृष्ण मिश्र, 
नहादेदाकरण दोनबन्धु झा. प. बबुआजी मिश्र, पं. मार्कण्डेयमिश्च, पं. रामचन्द्र झा, म. 
म मुकुन्द झा वळ्या, पं. जीवनाय राय, डा. उमेश मित्र, आदिक पठाओल गेल विचार 
लिख्वाक हेतु। विचारसब जे आएल तकर आधार पर डा. सुभद्रा ओ म. वै. 
दौनवन्धु झा दुटू मिलि विवादास्पद शब्दावलि लिखबाक शैली निर्धारित कएल जे प्रो. 
उमानाय झाक शैल्लीक नामसे प्रसिद्ध मेल । 


जडी शैलीने मेविली साहित्व-पत्रक' प्रकाशन मेल। 'मैविली साहित्य-पत्रं : 


ब्टुत दिन घरि नहि चलल, किन्तु जतबहि दिन चलल ततबहि दिनमे 
थृगार-भजन-गीतावली, 'एकावली-परिणव', _ 'कीचक-वर्ध , 'चीनीक लडडू, 
अगिलही, 'उदवन-कवा' सदृश अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित मेलं । वस्तुतः प्रो. 
रनानाय झा द्वारा कएल एहि रचनात्मक कार्वक स्मरण चिरकाल घरि कएल जाइत 
ऱ्ह्त। 


नवरत्न गोष्ठी- दरमंगाक महारानी रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालयक 
क्लात्रसखळ द्वारा प्रेरित एकर स्थापना सन्‌ । 938 ई. वसंतपंचमीर्के मेल छल मैथिलीक 
नवीन रचना-प्रतिमाळँ प्रोत्साहन दए नवीन लेखनक प्रकाशन करबाक उद्देश्वसँ। एकर 
प्रथम अध्वक्ष कुलानन्दचीधरी ओ सचिव पं श्री चन्द्रनावमिश्र 'अमर' मेलाह, परन्तु 
पञ्चात्‌ प्रायः एकर कार्वकारिणीक कहओ नवीन गठन मेल, से ज्ञात नहि अहि । 
आरम्भ मे ई पर्वाप्त गतिशील छल। एकरा द्वारा हस्तलिखित मासिक पत्रिकाक प्रकाशन 
मेल, पाक्षिक दैसकमे सनस्यापूर्तितक प्रतियोगिता सेंहो होइत छल। एकरहि प्रकाशनत्वक 
संज्चासँ अमरजीक सब पोथी, मधुपजीक 'द्वदशी' चतुराननक 'कला', मावुरंक 'कृर्षक 
शाधवाचार्वक 'वन-कुसुम' प्रभृति अनेक पुस्तक प्रकाशित मेल। वस्तुतः 'नवरत्नगोष्ठी' 
अमरजीक पर्याय बनि गल । k - 


मैविली समिति, सुपौल- एहि संस्थाक स्थापना किसुनजीक प्रेरणासँ 3 
अगस्त 943 ई.मे मेल, जकर प्रथम संरक्षक छलाह दौलतपुर (सहरसा )क स्व. 
भागवत चौधरी । एहि संस्थाक मैविलीक प्रचार-प्रसारक हेतु आन्दोलन मुख्य उद्देश्य 
छल | एहि संस्वाक आन्दोलनक फलस्वरुप सर्वप्रथम विलियम्स हाइ स्कूलमे मैथिलीक 
अध्यापन 945 ई.मे आरम्भ मेल आ स्व. रामकृष्ण झा 'किसुन' मैथिली अध्यापक 
रुपे नियुक्त भेलाह। एहि संस्था द्वरा हस्तलेख मासिक पत्रिकाक चारि अंक सेहो 
कहार भल छल । 


FSP 


परिशिष्ट 

पटना- नवयुगक प्रमावसँ प्रेरित नव रीतिक 
साहित्य snes एहि संस्थाक मुख्य उद्देश्य छल तवा एकरा द्वरा 
एकटा गद्य-पद्यक संग्रह सेहो प्रकाशित मेल छल। एही संस्थाक प्रेरणा स्वरुप 


योगानन्दझाक 'मलमानुष'क रचना ओ प्रकाशन मेल। एहि संस्थाक पुरातनपन्यी ब्वरा 


घोर विरोध मेल छल । 

भैविल संघ, कलकत्ता- एकर स्थापना श्री हरिश्चन्द्र मिश्र 'मिथिलेन्दु । करन 
ई.मे कएल। परन्तु एकर गति-विधिक विवरण प्राप्त नहि मेल अछि। प्रावः एकर का 
साहित्यिक नहि, जन-सेवा-रुपक छल। एकर दक्षिण शाखाक स्थापना है दिसम्बर 
947 ई.मे मेल। इएह दक्षिण शाखा ।953 ई. मे आबि 'मिथिला-लोक-संध क नामस 
प्रसिद्ध मेल। परन्तु 947 सँ ।953 ई. घरि ई विशेष सक्रिय नहि छल, मात्र भाषण 
ओ प्रस्ताव पास करब एकर कार्य छल। वस्तुतः ई सक्रिय मेल 'मिथिला-लोक-संघ क 
नाम धारण करबाक अनन्तर, जकर विवरण आगाँ देल जाएत। 

विद्यापति-गोष्ठी, दरभंगा- प्रो. जगन्नाथ प्रसाद मिश्रक प्रेरणा स्वरुप एकर 
स्थापना 4 दिसम्बर 949 ई.मे मेल जकर अध्यक्ष भेलाह तत्कालीन सी. एम. कॉलेजक 
प्रधानाचार्य विश्वमोहन कुमार सिंह । एकर कार्व-क्षेत्र सम्पूर्ण मिथिलांचल छल, परन्तु 
एहि मध्य्‌, हिन्दीक साहित्यिक गति-विधि विशेष, मैथिलीक कम होइत छल। ई तीन गोट 
यात्रा आयोजित कएलक 950 मे विस्फी क, 957मे भवानीपुरक एवं ।9524 
बाजितपुरक यात्रा। तेसर यात्राक अवसर पर बाजितपुरकै' 'विद्यापति-नगर' नाम 
रखबाक प्रस्ताव पारित मेल: जे .पश्चात्‌ सरकार द्रा कार्यान्वित मेल। एंकर सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कार्य मेल सप्ताह, पक्ष, पुनः मास भरि विद्यापति-पर्व मनएबाक परम्पराकैँ 
आरम्भ करब। ` . 


वैदेही समिति, दरभंगा- एहि समितिक स्थापना कएल प्रो. कृष्णकान्त मिश्र 
28. जुलाई 949कँ, जकर पहिल अध्यक्ष डा. उमेश मिश्र तथा सचिवगण प्रो. 
भक्तिनायसिंह ठाकुर, हा. पूर्णानन्ददास एवं प्रो. कृष्णकान्त मिश्र एवं सम्प्रति एकर 
पदाधिकारी डा. श्रीकृष्ण मिश्र, तिलकेश्वर चौधरी एवं प्रो. कृष्णकान्त मिश्र (सचिव) 
छयि। समितिक विधिवत गठन होइतहुँ एकर प्राण कृथि स्वयं कृष्णकान्त बाबू ओ वस्तुतः 
ई समिति हुनकडि: पर्याय 'थिक। एहि समितिक सर्वोपरि. उद्देश्य मेविली साहित्यक 
सर्वांगीन उत्थान रहल अछि ओ एदि दृष्टिएँ ई चिर-करल घरि स्मरणीय रहत। 949.. 
ई.सँ लर 972 ई घरि 'वैदेही' पत्रिकाक प्रकाशन एकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
कहल जाए सकैत अष्लि। 962 ई.सँ ई निष्क्रिय भए गेल छल, किन्तु 958 ई.सँ 
'दैदेही' पत्रिकाक प्रकाशन पुनः आरम्भ भेल अछि। एतदतिरिक्त एहि समिति द्वारा चारि 
बेर अखिल भारतीय लेखक-सम्मेलन आयोजित कएल गेल छल, प्रथम दुइ बेर ।956 
ओ। 968मे अत्यंत व्यापक स्तर पर आओर एहि अवसर पर समग्र भाषण प्रभृति मुद्रित 
प्रस्तुतं कएल्‌ गेल छल। मैथिली लेखकसबहिक परिचय-पत्र सर्वप्रथम एही समिति द्वारा 


आ मेल! एहिसँ अतिरिक्त अनेक मैथिली पुस्तकक प्रकाशन सेहो एकरा द्वारा मेल 


ह. अ. फा पक आक. रह चल पर. सी पिक का खा खा. खत छा पक चाह उह दि सिर, 
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7950 क पश्चात्‌ मैथिली साहित्य-सेवी-संस्थाक रचनात्मक केन्द्र दरभंगाक 
कलकत्ता, पटना ओ प्रयाग भर गेल, ओना आनहु क्षेत्रमे अनेक संस्थाक 
स्थापना भेल, किन्तु अन्य स्थानक कोनो संस्था विशेष घ्यान आकृष्ट नहि कए सकल । 


मिथिला लोक-संघ, कलकत्ता- ।947.ई.मे स्थापित 'मैथिल संघ'क दक्षिणी 
शाखाक नवीन नामकरण मेल मिथिलालोक-संघ। एहिसँ पूर्व एकरा द्वारा 'जनसेवा तँ 
अवश्य मेल, परन्तु साहित्य-सेवाक उल्लेखनीय कार्य एतबे मेल जे कलकत्ता मध्य 
एकरा. द्वरा सर्वप्रथम विद्यापति-पर्वक आयोजन मेल छल । एहि संस्थाक मुख-पत्रिकाक 
रुपमे 7953 ई.मे 'मिथिला-दर्शन'क प्रकाशन आरम्भ कएल गेल, पुस्तक-प्रकाशनक 
रुपमे राघवचार्यक 'क्रान्तिगीत' उल्लेखनीय अछि। एकरा द्वारा 23, 24 ओ 25 
दिसम्बर 957 कैँ 'अखिल सारतीय लेखक-सम्मेलन' आयोजित भेल छल। परन्तु 
एकर मुख्य कार्य कूल राजनीतिक ओं मिथिला, मैथिली ओ मैथिलक' हित-रक्षार्थ 
आन्दोलन करब, जनजागरण उपस्थित करब। 3 दिसम्बर 957 के 'मैथिल संघ' ओ 
मिथिला-लोकं संघं कै मिलाए एकटा नवे संस्थाक स्थापना मेल, मिथिला संघ'क, जकर 
चर्चा आगाँ करल जाएत। ई नामकरण मेल छल प्रो. हरिमोहनझा ओ मणिपद्मक 
संयुक्त सम्मतिसेँ । | है 


'मैविली साहित्यं-समिति, प्रयाग = 950-क समकालमे डा. जयकान्त मिश्र 
एहि संस्याक स्थापना कएल आओर एकर प्रायः "प्रथम “प्रकाशन मेल श्रीयात्रीक 
'चित्राक। तत्पश्चात्‌ एंहिं संस्याक अन्तर्गत तीरमुक्ति-प्रकाशन द्वारा अनेक दुर्लभ 
ब्रैभाषिक नाटक प्रकाशित मेल, जाहिमे. ज्योतिरीशवरक 'मैथिली घू्त्तसमाधमं ओ 
पाण्डु-प्रतिलिपिकः फोटोप्रंतिक संग विद्यापतिक 'गोरक्षविजय' नाटकक प्रथम बेर 
प्रकाशन। वस्तुतः एहि संस्था द्वारा मैयिली साहित्यक बड़ उपकार मैंल। एहिसँ 
अतिरिक्त्‌ एहि. संस्था द्वारा कार्यान्वित मैथिली पुस्तक-प्रदर्शनी विशेष रुपै उल्लेखनीय 


धिक जे साहित्य अंकादेमीमे मैथिलीक स्वीकृतिक प्रधान कारणं बनल । 


॥ विद्यापति परिषद्‌; पटना- 950 ई. क समकीलहिमे बाबू लक्ष्मीपतिसिंहक 
विशेष प्रेरणासँ एहि संस्याक स्थापना मेल जकर प्रमुख सहयोगी छलाह. डा. अमरनाय 
झा ओ कुमार गंगानन्दसिंह। एहि संस्थाक प्रमुख कार्य मेल 'चापाड़ि'क प्रकाशन ओ 
एकरे प्रेरणासँ प्रायः 'मिथिला-मारती' पत्रिकाक सेहो किक्कु दिन प्रकाशन सम्भव भए 
सकल। 


मैथिली साहित्य-परिषद्‌ सदरसा- दरभंगाक,अ. भ. साहित्यपरिषद्क सशक्त 
शाखाक रुपगे एकर स्थापना 953 ई.मे रामकृष्ण झा 'किसुन' ओ जटाशंकर चौधरीक 
सडयोगसँ मेल छल । एकर स्यापना-अवसर पर अनेक वरिष्ठ मैथिली विद्वान सम्मिलित 
मेल ह ॥ एहि संस्था द्वरा सहरसा जिलामे मैथिलीक हित-रक्षार्थ महत्वपूर्ण कार्य 
कएल गेल। ह ॥ 


परिशिप्ट 


चेतना समिति, पटना- एहि समितिक स्थापना ।954 ई मै मल थ्री सुर$कर 
झाक संयोजकत्व एवं श्री वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री'क अध्यक्षतामे जे कालान्तरे* समग्र बिहार 
अथच सम्पूर्ण मारतक मैथिल जागरणक प्रेरक बनि गेल । आरम्भक किक्कु कर्ष एक 
गति-विधि सीमित कृलैक, किन्तु कालान्तरैँ एकर गति-विधि व्यापक बनि गेल आओ 
एहि समितिक तत्वावधानमे प्रतिवर्ष बढ़ विस्तारसें विद्यापति-पर्व मनाओल जाइत अहि । 
एहि अवसर पर 97 ई. सँ दुइ दिवसीय कार्य-क्रम निर्धारित मेल जाहि मध्य विभिन्‍न 
साहित्यिक विषय पर विचार-गोष्ठी, कवि-सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रभृति होडत 
अछि आओर ॥957 ई. सँ प्रतिवर्ष मिथिलाक वरिष्ठ साहित्कार, सगीतकार, कन्ताकार 
प्रभृति सम्मानित कएल जाइत कृथि। चेतना-समितिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थिक 
प्रकाशनक कार्य प्रतिवर्ष स्मारिका एव विगत विचार-गोष्ठीक आलेख पुस्तकाकार 
प्रकाशित होइत अक्ठि। चेतना-समिति द्यरा समय-समय भाषण-मालाक सेहो आयोजन 
मेल अछि, उदाहरणार्थ भारती-मण्डन-भापण माला। एहि भाषणमालाक दुड मागमे 
प्रकाशन 'मैथिली साहित्यक रुपरेखा” नामसँँ मेल। एही प्रकारक मापण-मालाक दोसर 
संग्रह थिक 'मैथिली नवीन साहित्य' । विचार-गोप्ठीक आलेखक महत्वपूर्ण प्रकाशन थिक 
'पूर्वांचलीय नाटक ओ रंगमंच, 'उपन्यास ओ सामाजिक चेतना, साहित्य आ 
प्रतिबद्धता, 'आधुनिक साहित्यमे परिवर्त्तनक स्वर', साहित्यिक समात्नाचना 
दशा-दिशा' । 


'चेतना समिति'क वार्षिक समारोहक अवसर पर रगमचीय अभिनवक अहा 
व्यवस्था होइत अछि तथा मंचनक हेतु नवीन रीतिक नाटकक .रचना करवाल जाइत 
अहि। एहि नाटकसर्वहिक प्रकाशन रोहो समिति द्वारा मेल अछि, यथा 'भफाइत चाहक 
ज़िनगी', 'लेटाइत आँचर', 'आगि घधकि रहल अहि, 'बुधिबधिया', 'एना कते दिन 
'अन्हार जंगल', अन्तिम प्रणाम आदिक। एहि प्रकार मैथिलीक नाट्य-प्रणयन ओ 
प्रदर्शन मैथिली नाट्य-पुनरुत्धानक प्रेरणा जागल ओ 'अरपन' सदृश अनेक सम्थाक 
जन्म भैल। चेतना-समितिक विद्यापति-समरोहसँ प्रभावित भए अनेक स्थान पर 
विद्यापति-पर्वक आयोजन होअए लागल ओ मैथिली क्षेत्रमे नव-जागरण उपस्थित भए 
गेल। वस्तुतः मैथिलीक गौरव-सम्पादन एवं मैथिल मात्रमे साहित्यिक एकताक स्थापनामे 
एहि समितिक सेवा इतिहासमे सुरक्षित भए गेल अछि। 


मिथिला-संघ, कलकत्ता- 'मैथिल संघ ओ 'मिथिला लोक-सघ'क 
एकीकरणक पश्चात्‌ ।958 ई.सँ मिथिला-संघ कलकत्ताक प्रमुख मैथिली सवी-सस्था 
बनि गेल। एकरा द्वारा साहित्यिक संवर््नक संग-संग मिथिला ओ मैथिलक व्यापक 
हित-साधन मेल4 ॥958 ई.मे एकरा द्वारा अभूतपूर्व द्विदिवसीय विद्यापति-पर्व 
आयोजित भेल छल । ॥959 ई.मे एही संघक प्रयास से नार्थ बिहार एक्सप्रसक नाम 
“मिथिला एक्सप्रेस पड्ल। 953 ई.मे दिल्लीक पुस्तक प्रदर्शनीमे एकर महत्वपुर्ण 
` योगदान छल तथा साहित्य अकादेमीमे ` मैथिलीक स्वीकृतिक हेतु ई घोर 
आन्दोलन कएने छल। एकर एकटा महत्वपूर्ण कार्य भेल छल भारतवर्षक विभिन्न मैथिली 
सेवी संस्थाकै एक जूट करबाक ओ एकर प्रयास-स्वरुप+सिन्दरीमे “मैथिली नहासंघ'क 
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राजेश्वरझा । मिथिला- संघहिक प्रेरणासे ।963 ई भे विशुद्ध कलात्मक संस्थाक स्थापना 


भेल छल- भैविली रंगनंच'क, जकर उद्देश्य ल सामाजिक आधुनिक नाटक-मंचनके 


नवीन दिज्ञा प्रदान करब । 


रचनात्मक सेवाक दृष्टिएँ मिथिला संघक ओ प्रो. प्रबोधनारायण सिंह एवं श्री 
बाबू साहेब चौधरीक प्रयाससं ॥958 ई. मे श्री आरसी प्रसाद 
सिहक 'माटिक दीप' तथा 960-6 मध्य तीसटासें अधिक मैथिली पोथी प्रकाशित 
मेल. वया, राजकमल जीक 'आदि कथा', भणिपद्यक 'विद्यापति', प्रो. हरिमोहन झाक 
चर्चरी, प्रो. मायानन्द मिश्रक 'बिहाडि पात पाथर' एवं 'आगिमोम पाथर', ललितक 


प्रतिनिधि प्रभूति। एहिसँ अतिरिक्त 'मिथिलादर्शन' पत्रिकाक प्रकाशन बराबरि होइत 
रहल । 


परन्तु 963-64मे 'मियिला संघं आन्तरिक विमेदसँ ग्रसित भए गेल तथा 
एकर कतोक सक्रिय कार्वकर्त्ता पृथक्‌ संस्था बनाए लेलैन्हि। पुनः मैथिलसंघ एवं मिथिला 
लोक-परिषद्‌ अस्तित्वमे आबि गेल। यद्यपि मैथिल संघ द्रा 'आखर' ओ "मिथिला 
लोक-परिषद्‌' द्वारा 'मेचिली कविता सदृश्‌ पत्रिकाक प्रकाशन भेल, परन्तु कलकत्ताक 


मैयिली सेवाक गति मन्द अवश्य भए गेलैक । 983 ई.मे मिथिलांसंघ सोल्लास अपन 
रज्त-जयवन्ती पर्व मनओने छल । 


मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌ कलकत्ता- गिरीशपार्क, कलकत्ताक एक सभामे 
नेदिली प्रेमी कलकत्ता-प्रवासी द्वारा एहि संस्थाक स्थापन 23 जून 959 ई के मेल । 
एहि सस्थाक उद्देश्य छल भारतीय संविधान ओ लोक-सेवा-आयोगमे मैथिलीर्के स्थान 
दिआएब, ' मिविलांचलमे संस्कृति-शोध-सम्बन्धी_ संस्थाक निर्माण, आकाशवाणी- केन्द्रक 
स्थापना आदि। एकरा द्वारा एहि हेतु पोस्टकार्ड अभियान चलाओल गेल। 
विद्यापति-पर्वक अवसर पर प्रायः बराबरि साहित्यक लेख आदि प्रकाशित होइत अछि। 


'गल्प-सुधा', 'मैथिली भाषा ओ साहित्य, 'आघुनिक मैथिली साहित्य' आदि एकर प्रमुख 
प्रकाशन विक । र 


मैविली एकेडमी, प्रयाग- 
उमेश मिश्रक अध्यक्षतामे मेल छल 


अंक बहार भेल। श्री यात्रीक 'पत्रहीन नग्न गाहठ' एकरे 
प्रकाशन छल जाहि पर हुनका साहित्य. अकादेमीक पुरस्कार भेटल छलैन्हि । 


मैथिली साहित्य- संस्थान पटना- ई स्वर्गीय पं. राजेश्वर झा द्वारा स्थापित 
मैथिलीक पोधीसब विद्यापति-पर्वक अवसर पर 
माध्यमसँ पं. राजेश्वर झाक अधिकांश पुस्तक, श्री 
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हंसराजक 'ओ जे कहलनि' 'शतंजा' प्रभृति हि ud त मेल । परन्तु पं. झाक 
दिवंगतक मेलाक अनन्तर एहि संस्थाक गति अवरुद्ध भए गेल। 


- अकादेमीमे मैथिलीक स्वीकृति 

प्रकाशन-समिति, कलकत्ता- साहित्य अकादेमीमे ती 

मेटलाक ४०० प्रो. रमानाथझाक प्रेरणासँ एहि समितिक स्थापना gs 0०० 

उच्च कोटिक पुस्तकादिक प्रकाशनमे गति अनबाक हेतु । !968 ई. ७ dass 

शोध-पत्रिकाक रुपमे मैथिली प्रकाशक प्रकाशन आरम्म मेल तथा अ आ 

विलोक पुस्तक सेहो प्रकाशित. भेल । एकर सक्रियताका हेतु सर्व श्री. मदन चौधरी, 

उदितनारायणझा, इन्द्रगोविन्दझा, श्यामानन्द पाठक प्रभृतिक नामोल्लेख कएल जाए 
सकैत अछि। 


ऋचालोक, लहेरियासराय- सन 967 ई मे एकर स्थापना श्रीश्रीमन्त 'पाठकक 
प्रयाससँ भेल छल आओइ ओएड एकर संचालक छलाह। एहि संस्था द्वारा अपन 
समाजमे इतर भाषाक प्रयोगक विरुद्ध अभियान कएलगेल छूल। कमलाकान्त झाक 'बदैत 
डेग॑ तथा श्री इन्द्रनाथक 'घूप-दीप' सेहो एही संस्था द्वारा प्रकाशित मेल छल तथा किङ 
दिन 'वागमती' मासिक पत्रिकाक सेहो प्रकाशन भेल छल। . 


विद्यापति-स्मारक-समिति, राँची- प्रायः आठम दशक मध्य एहि संस्थाक 
स्थापना भेल छल राँचीक मैथिली-प्रेमी विद्वज्जन द्वारा चेतना समितिक चरण-चिहूनक 
अनुसरण करैत, अर्थात्‌ विद्यापति-पर्वक बृहत्‌ आयोजनक निमित्त।- एकर उल्लेखनीय. 
कार्य थिक वेदेही-पुरस्कारक आयोजन जे 982 ई.सँ आरम्भ मेल। एखन घरि ।982 
सँ, 986 घरि चारि गोट लेखक श्री महेन्द्र मलडि.या, श्री प्रभासकुमार चौधरी, श्री 
ज़ीवकान्त एवं श्री राजमोहन झा वैदेही-पुरस्कारसँ अलंकृत भए चुकलाह अछि आओर 
जाहि पोथीक हेतु पुरस्कृत मेलाह अछि, तकर ' नाम थिक क्रमशः. ‘ओकरा औँगनक 
बारहमासा', राजा पोखरिमे कतेकं महरीः, 'वस्तु' एवं ‘एकटा तेसर' । 
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मैथिली अकादमी, पटना- एहि अकादेमीक स्थापना सन्‌ 976 ई. मे बिहार 
सरकार द्वारा भेल, जकर प्रथम अध्यक्ष मेलाह श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार । वस्तुतः 
एहि संस्थाक स्थापनाकैँ एकटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक संज्ञा देल जाए सकैत 
अष्कि। ्ीकान्त ठाकुर विद्यालंकारक कार्व-काल सेहो स्वयं एकटा ऐतिहासिक घटना 
छल, कारण हुनक कार्वकालमे सर्वांधिक संख्यामे मैथिलीक अनूदित ओ मौलिक 
पुस्तकसबहिक-रचनात्मक एवं अनुसन्धानात्मक, दुडूप्रकारक, प्रकाशन मेल किन्तु 
हुनक कार्वकालक अनन्तर इहो संस्था आन्तरिक मतान्तर एवं सरकारी अवहेलनाक 
शिकार बनि गेल। तथापि एहि संस्था द्वारा शताधिक मैथिली पुस्तकक प्रकाशन भए 
क अछि ओ मैथिली साहित्य समृद्ध मेल अहि। सम्प्रति एकर अध्यक्ष डा. चेतकर झा 

। 


पुस्तक-प्रकाशनक अतिरिक्त एकर अन्य उल्लेखनीय कार्व मेल अछि 
'साहित्यकारसबहिकै' सम्मानित करब, एकल कविक कविता-पाठ, विचार-गोष्ठी ओ 
माषण़ -मालाक आयोजन करब, स्वर्गीय साहित्यकारक स्मृति-संघ्याक आयोजन करब 
तथा स्मृति-संध्यामे पठित आलेखकें पुस्तकाकार प्रकाशन करब। एकरा द्वारा एकटा 
पत्रिकाक प्रकाशन सेहो होइत अहि । किन्तु से अनुसन्धानात्मक नहि भेने एकर गौरवक 
-अनुरुप नहिं अछि। यद्यपि अर्वामाव अथच आन्तरिक विभैदक कारणे एकर कार्वक गति 
मन्द अछि, तथापि एहि संस्थासँ मैथिली साहित्यक व्यापक हितक सम्पादन भए सकैत 


अहि. 


परन्तु एहि प्रकारक सरकारी संस्थाक स्थापनासँ व्यापक परिवेशमे ऋणात्मक 
प्रभाव सेहो पडल ओ व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थागत पुस्तक-प्रकाशनक गति मन्द भए 
गेल तथा मैथिली अकादेमी निहित-स्वार्थक अखाढ़ा बनैत गेल । 


मिविलांचल विकास-परिषद्‌, दरभंगा- डा. शम्भुनाथ चौधरी, राधाकृष्णझा, 
केदार नाय चौधरी प्रभृतिक प्रेरणासँ एहि संस्याक स्थापना कएल महेन्द्रनारायण पाण्डेय, 
राधाकृष्ण केजरीवाल प्रभृति अनेक व्यक्ति । 987 ई. घरि स्थान-स्थान पर एहि 
संस्थाक अनेकं शाखा-उपशाखा खोलल गेल। एकर ।85 गोट आजीवन सदस्यः तथा 
738 गोट साधारण सदस्य कवि, परन्तु एकरे मुख्य उद्देश्य अदि सामाजिक। भाषा 
ओ: साहित्यक दृष्टिएँ ई विशेष ध्यान आकृष्ट नहि कर सकल अछि । मैविलीमे गत पाँच 
वर्षसँ मिदिलांचल-सम्पकँ नामक मासिक पत्रिका ई बहार करैत अहि, परन्तु एकर 
एकोटा अंक हमरा दृष्टिपव पर नहि आएल अछि। ई तीनटा स्मारिका सेहो प्रकाशित 


कए चूकल अछि । ३ 
विद्यापति-सेवा-संस्दान, दरभंगा- एकर स्थापना 7 अक्तूबर ।980 ई.के 
मेल छल डा. व्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्मक प्रेरणासँ तवा एकर संस्थापकगणमे सर्वश्री 


कुमार शुमेश्वर सिंह, वैद्यनाव चौधरी ( बैजू), दयानन्दझा ओ उमाकान्तझाक नामोल्लेख 
कसल जाए सकैत अछि। एहि संस्वाक मुख्य उद्देश्य अछि जन-आन्दोलन ब्रा 
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मिथिलामे नवजागरण उपस्थित करब । एकरा द्वारा ।3 अगस्त ! 98६ हैं दिल्न्लीक बा 
कल्बमे ।3 सूत्रीय मागक समर्थनमे विशाल जन-प्रदर्शनक प्रायोजन नन हन) (| 


दारा प्रतिवर्ष विद्यापति- पर्व मिधिलाविभृति-पर्वक नामर्स आ ऊत हाडन आहि 
'अर्पण' नामक स्मारिकाक सेहो प्रकाशन होअए न्मागन्न प्रक्लि प्राय पाँच 7 प 
धरि प्रकाशित भेल अष्लि। एहि अवसर पर मिचिन्ना-मैथिन्नी हेतु समर्पित व्याक 
सेहो होइत अह्लि। आकाशवाणी, दरभगा ओ मागलपुरमे समस्त काय मेखल ह 
दरभंगा-समस्तीपुर बडी लाइन बनए, बाढि, रौदी तथा किशुतसकरटक निदान 
मिथिलांचलक मिलक आधुनिकीकरणक हो, सम्पूर्ण मिधिलाचलमे मातृभाषा मैने 
माध्यमसँ उच्य-विद्यालयधरिक अध्यापन हो, संविधानक अष्टम अनुसूचौम 
सम्मिलित कएल जाए, मैथिलीकेँ राजकाजक कार्यलयी भाषा बनाझोन्त जाए आदि अमन 
विषय पर ई आन्दोलन कए चुकल अछि। वस्तुत विद्यापति-येवा- सस्थान जन्ता 
दरभंगाक सर्वाधिक सक्रिय सस्था धिक आओर ई एक एहन सस्था विक जकर आण्य 
राजनैतिक सेहो अहि । 


कर्ण गोष्ठी, कलकत्त।- प्रायः 980 ई क समकालम स्थापित कर्ा-7 
कर्शकायस्थलोकनिक जातीय संस्था धिक, किन्तु एहि सस्था द्वारा मैथिली साहित्यक 
व्यापाक सेवा होइत ,अछि। एहि सस्थाक सक्रिय काधिारलोकनिमे थी भर्जन न्याल करा 
श्रीराजनन्दनलाल दास, श्री नारायण प्रसाद प्रभूतिक नामॉल्न्सेख कान जाए सकेन 
अल्लि। एहि संस्था द्वारा 'कर्णामृत' ट्रैमासिकक प्रकाशन मुख-पत्रक रुपम गत ।0-7 
वर्षसे भए रहल अहि जकर शरदंकसव सरिपहुँ संग्रहणीय आकि | पहि पत्रिकाज 
माध्यमसँ कायस्थ-मैथिली साहित्य-सेवीलोकनिक कृति-रक्षाक बणबरि आयोजन होइन 
रहैत अछि यद्यपि अन्य जातिक लेखकलोकनिकें सेहो यथोचित समादर क जाइत 
अछि। कर्णगोष्ठी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित वजकिभोर वर्माक 'अर्दनारी$वर ८ 
'नागभूमि उपन्यास तथा तेसर कनियाँ (नाटक), थी प्रदीप बिहारीक विसूकियरः 
(उपन्यास ) एवं 'साहित्य रत्नाकर' मुंशी रघुनन्दनदास व्यक्तित्व ओ कृतित्व क ति 
रपे" उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। वस्तुतः कर्ण-गोष्ठी सम्प्रति क्नकत्ताऊ 
सर्वाधिक सक्रिय संस्था धिक । 


आरिपन, पटना- पटनाक चेतना समितिक नाटय-मचनक प्रयाग प्रेरित मः 
'अरिपन' नामक संस्थाक स्थापना सन्‌ 982 ई मे भेल शुद्ध रुपैँ मैथिली नाटय- मनक 
अभ्युत्थान ओ संवर्द्धन हेतु ओ एकर स्थापनामे धरी मन्त्रेश्वर झाक प्रोत्साहन ओ 
वोगदानकेँ सतुत्व कहल जाए सकैत अकि। ।984 ई सँ 'अरिपन ठारा अन्तराष्दरी 
मैथिली नाट्य-समारोहक आयोजन होइत अछि, जाहि अवसर पर विभिन्‍न सजया द्वारा 
नाट्य-अभिनय कएल जाइत अहि, संगहिँ एहि संस्था द्वारा नाट्य क 
सेहो आयोजन होइत अछि। अतः 'अरिपन' द्वारा नाट्य-मंचनक 
अभिनयोपवोगी नाट्य-लेखनके सेहो नवीन दिशा आ गति प्राप्त 
नाट्य-साहित्यक विकासमे एक नवीन प्रवृत्तिक जन्म मेल । 


लेखन- प्रतियोः 
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* त्क सस्याक रुपम पटनाक 'भाँगिमा, सांस्कृतिक मंच' एवं 

लात जनकपुरक मिथिला नाट्य-कला-परिषद्‌ तथा 

शाक शत्र जसशेदपूरक मिविलाक्षर', बोकारो स्टील सीटीक मैथिली 
ताक मिखियात्रिक प्रभुतिक सहो उल्लेख कर्ल जाए सकैत अछि। 


माको ज्वना-मेघ- एकर स्थापना ।983 मे विजयादशमीके हा. 
ह कलाम मन्न छ जकर महासचिव मेल छलाह डा अमरनाथझा । एहि 
चना मानसिक ।984 र्ड मे प्रकाशित मेल, किन्तु बन्द भए गेल। पुनः 
रकशन । 889 ई म त्रैमासिक रुपमे होअए लागल अछि । एहि सस्थाक दुइ 
म्भाखा- देवर ओ बखरीमे सेहो कार्यरत अक्कि तथा एकरा द्वारा मैथिलीक 
न्च खक भण रहन्न आहि। तथापि एकरा आओर गतिशील बनएबाक प्रयोजन 


s 
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जा ककन सस्था सबाहिक जे उल्लेख कपल गेल अहि से अत्यन्त संक्षेपमे, 

क त “ल्क विस्तृत विवर्ण प्राप्त नहि अब्लि। परन्तु ए्तबहि संस्था स्थापित मेल 
ह लाडे. छल 7 सल्या असीमित अक्रि ओ विविध रीतिक। उदाहरणार्थ प्रकाशन संस्थाक 
जे भुकनाजाक देशाी-प्रस-प्रकाअन सुमनजीक मैथिली मन्दिर, प्रो. रमानाथ झाक 
उ प्रकाशन आ नमन्ट्रनारायण चौधरीक 'ग्रन्यालय-प्रकाशन'क अतिरिक्त दरभंगाक 
क प्रकाशन श्ातृवाणी- प्रकाशन प्रतिभा-प्रकाशन मैथिली पाकेटबुक-प्रकाशन, 
ली जकन आदि अनकक उल्लेख कप्स जाए सकैत अछि। चेतना समितिक ।988 
१ क स्न्लाज्किलक । 09 एट सम्यासबहिक नामोल्लेख कएल गेल अछि तथा ताहिसँ 
ततक कलाकल्ाक आल इण्डिया मैथिली सघं, मिथिला सपर्प-समिति, 
ककत जानति नैकिन हात्र-सघ, मिथिला विकास-परिषद्‌', 'मैथिल 
अकु सघ किना व्ववसायी-समिति, मिथिला युवा-सघ', 'मिथिला 
तञ साति पत निषि काति-टल, बम्बइक 'विजव-स्मृति-माला', 'मैथिल 
त सकल पत किते पुस्तकालय नई दिल्ल्लीक अ भा. मिथिला सघ', 'तिरहुत 
% जता छत बिहार जन-खेलना- समिति, आसनसोलक “मिथिला चेतना परिषद्‌, 
जिका क खाप्यप्रदश मैकिन हात्र-युवा-सघटन' एवं 'मैधिल समाज, 
त) त केतन्छ खिति 'जवपुरक मैथिली परिषद', एव ' राजस्थान मैथिली 
क कू | सवा समिति गुरुंग, सिलीगुहीक 'मिधिला-परिषद', हुगलीक 
५ ट पवागक अभा मैखिली साहित्य- समिति, वृन्दावनधामक 
ल वि ला काशां गैचिली अकादमी, गाजिवावादक 
लग्ना का भक ततना- परिषद, 'विद्यापति-परिषद एवं 'विद्यापति 
क वी बोकाणोक मिथिला सांस्कृतिक परिषद' एव 
> मारली अ ॐ .अदपुरक 'मिथिला सांस्कृतिक परिषद 
क लार्कृतिक एव समाजिक क पाण-समिति', 
हि? 0 ` समिति शालय । हजारीदाग)क 

श्र ( हालहेनगंज )क 
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टस्ट', मिलाइनगरक 'मैविल संघं, राँचीक 'वैदेही समिति एवं मिथिला 
हला रिल दस्ट, पटनाक pa छात्र-संघ', 'चित्रगुपत-समा', मैथिली 
सांस्कृतिक परिषद्‌, लेखन', 'निखिल भारतीय मैथिली माषा कात्र-संघ' एवं 
व समिति', दानापुरक 'विद्यापति-परिषद्‌', 
रोहतास, सासारामक 'चेतना समिति, आराक 'चेतना-समिति', मिर्जापुर नवादाक 
-परिषद', छपराक सारण परिषद” 
ली पूर्णियाक 'चेतना-लोक', सहरसाक मैथिल चेतना-परिषद्‌ एवं 
'विद्यापति-परिषद्‌, महिवी (सहरसा) क राजकमलक साहित्य-परिषद्‌ छातापुर 
(सहरसा )क॒विद्यापति-परिषद', 'करजाइन बाजार सहरसाक' | चेतना-परिषद्‌' 
बलुआबाजार ( सहरसा )क 'मिविलाकुंज', oss मैयिली परिषद्‌, मुंगेरक 
मैथिली परिषदं, रोसड़ा (समस्तीपुर )क अभिनव | परिषद्‌, रहिका 
(मधुबनी )क 'मैथिली समाज, मधुवनीक 'मियिला प्रणयातन' एवं 'मैथिली साहित्य 
परिषद', बावूवरही (मधुवनी)क आदर्श युवा-संगठन', सुगौना राजनगरक 
'ललितनारावण कला-परिषद्‌', पचही ( मधुबनी )क 'संस्कृत-उन्नयन-समितिं, शिवनगर 
(मधुबनी )क 'जानकी-महोत्सव-समितिं, जवनगरक 'चेतना समितिं, सरहद 
(मधुवनी क 'मिथिला नवचेतना-समिति, सरिसब पाही (मधुवनी)क 
'अवाची-शंकर-संस्यान, 'म म डा. सर गंगानाय झा-वाचनालय', मिथिला 
नाट्य-कला-परिपद्‌', मैथिली साहित्य परिषद', 'विद्यापति-गोष्ठी' एवं_ 'मैविली 
प्रकाशन-समिति', पैटछाट ( मधुबनी )क 'कीर्तिनायकला-परिपद्‌', सर्वसीमा ( मधुवनी )क 
'भवनाथ-नाट्य-परिषद्‌', मंगरौनी ( मधुबनी )क सेवा मियिला', झंझारपुर ( मधुबनी )क 
'नवचेतना-मच', राजे ( दरभंगा )क 'हितेन्द्र-स्मारक-पुस्तकालय', नवादा ( दरभंगा )क 
'जगदम्बा युवा सास्कृतिक समाज, चनौर (दरभंगा )क 'श्यामानाट्यकला-परिषद्‌', 
सुन्दरपुर बीड़ा ( दरमंगा)क 'मियिला-विकास-संघ', . न्यू मार्केट ( लहेरियासराव)क 
'परमहंस लक्ष्मीनाव समिति, दरभंगाक : 'मेयिली ग्रन्धमाला-प्रकाशन', 
मियिला-कान्ति-दूत-संघ, 'मिथिला लोक-मंच', 'ग्रन्य-भारती', 'साहित्य-संगीत-कला 
अकादमी' प्रभृतिक उल्लेख कएल जाए सकैत अछि। वस्तुतः मैबिली सेवी-संस्था एतवे 
नहि, देवघर, बरोनी, भागलपुर आंदि बिहारक अनेक स्थान पर सहजहिँ समग्र भारतमे 
अनेकानेक संस्थासब स्थापित. अछि। परन्तु अधिकांश संस्था" निष्क्रिय अछि अथवा 
पाकेटी संस्था बनल यदा-कदा निहितस्वार्य:पूर्टितक साधन बनल अछि अववा वर्षमे एक 
बेर जगैत अछि ओ विद्यापति-पर्व मना पुनः' वर्ष भरिक दीर्घ निद्रामे सूति रहैत अछ्कि। 


परन्तु एहि सबहिक यत्किवित विवरणसे इहो स्पष्ट अछि जे अखिल 
भारतीय स्तर पर मैथिल जनसमुदायमे अपन भाषा-साहित्यक समृद्विक भावना स्फुरित 
भए गेल छैन्हि pi ४ हमरा विश्वास अहि जे यदि एकरा सशक्त नेतृत्व प्राप्त होडक तथा 
एदि संस्थासबकैँ सामान्य सूत्रमे संबद्ध कए देल जाए ते मैथिली भाषा- साहित्यक 
विकासमे अद्भुत क्रान्तिक प्रकाश प्रसारित भए सकैत अहि । 


रड ऊ >» छ छ छक छ & & & हक 
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प्रमुख सहायक पुस्तक 


मैथिली 

आधुनिक-मैषिली कविताक प्रवृत्ति ( शोध-प्रबन्ध )- दुर्गानाय झा 'श्रीश' 
आंनन्द-विजय (भूमिका )- स्व. भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' 

कथाकाव्य- सं. प्रो. रमानाथ झा 

कविताक कुसुम- सं. प्रो. रमानाय झा 

कविशेखर-पुष्पांजलि:- कविशेखर बंदरीनाथ झा-अभिनन्दन-पग्रन्थ-समिति 
कवीश्वर चन्दा झा (शोध-प्रबन्ध )- हा. अमरनाथ झा 

कृष्णजन्म ( भूमिका )- प्रो. रमानाथ झा 

कृष्णजन्म ( भूमिका )- हा... उमेश मिश्र 

गद्य-संग्रह ( भूमिका )- प्रो. रमानाथ झा 

जगज्योतिर्मल्लक गीतपंचांशिका- सं. डा. दुर्गानाथ झा 'श्रीश' 

दरमंगामे मैथिली संस्था- डा. भीमनाथझा 

नवीन गीत- सं. प्रो. रमानाथ झा 

'निबन्ध-माला- प्रो. रमानाय झा 


` नेपालक,मैचिली साहित्यक इतिंडास- श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह 'मौन' 


'प्रबन्ध-संग्रह- प्रो. रमांनाथ झा 

पारिजात-हरण नाटंक ( भूमिका )- प. चेतनाथ झा 

प्राचीन गीत- सं. प्रो. रमानाथ झा 

बोद्धगानमे तान्त्रिक सिद्धान्त ( शोध-प्रबंन्धं )- डा. श्री जयधारी सिंह 
मिथिला-तत्व-विमर्श- म. .म. परमेश्वर झा 
मिथिलामापा-गीत-संग्रह- सं. प्रो. रमानाथ झा 


मिथिलाभापामय इतिहास- म. मः मुकुन्द झा वख्शी 
मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन (शोघ-प्रबन्ध)- डा. अमरेश पाठक 


मैथिली पत्रकारिताक इतिहास- पं. श्री चन्त्रनाथ. मिश्रं अमर' 

मैथिली महाकाव्यक उद्भव ओ विकास-' डा. शिवशंकर झा 'कान्त' 

मैथिली गीत-रत्नावली- सं. कदिशेखरं बदरीनाव झा 

मैथिली नाटक ओ रंगमंच- हा-गरॅमशंकर सिंह 

मैथिली डाक- सं. पं. जीवानन्द ठाकुर 

मैथिली भाषा ओ साहित्य- मिथिला सांस्कृतिक परिपद्‌, कलकत्ता 

मैविली साहित्यक डतिहांस- श्री कृष्णकान्त मिश्र 

मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास- हा.' दिनेश कुमार झा 

मैथिली साहित्यक डतिठास (988)- हा. बाल गोविन्द झा 'व्यथित' 

मैविलीक साहित्य रुप-रेखा> भारती मण्डन-भाषण माला, चेतना समिति, पटना 
मैथिली साहित्य -परिषद्क अध्यक्षीय भाषण (7933 )- डा. उमेश मिश्र 

मैथिली साहित्य-परिपद्क शैली-निर्धारण-समितिक अध्यक्षीय भाषण- हा. उमेश मिश्र 
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मैथिली साहित्य-परिषद्क पष्ठ- अधिवेशनक ग्वागलाध्यक्षक माषण- स्व मुवनेश्वर 
सिंह 'मृवन' 


मैथिली साहित्यक प्रगति- अ. भा. प्राव्यविद्या-सम्मेलनक अध्यक्षीय माष्रण- कुमार 
गंगानन्द सिंह 

मैथिली कविक कवितासंग्रह एवं तकर मृगिका- 

मैथिलीक विविध विधाक साहित्यिक कृति 

मैथिली पत्र-पत्रिकार्क फाइल ओ तानिमे प्रकाशित मुद्रित सामग्री 

श्री रगानाथ झा अभिनन्दन ग्रन्थ- अभिनन्दन-ग्रन्थ समिति, दरभंगा 

रागतरंगिणी- सं. स्व. प॑. बलदेव मिश्र 

" " सं. हा. सुधाकर हया 

श्वृंगारमजन-गीताथली ( भूमिका )- प्रो. रमानाथ झा 

श्री तन्त्रनाथ झा-अभिनन्दन ग्रन्थ- अभिनन्दन- प्रन्य-समिति, दरभंगा 

हरगौरी विवाह ( भूमिका )- हा. रामदेव ह्या 


हिन्दी 

कीर्तिलता ( भूमिका )- डा. श्री बाबुराम सक्सेना 

कीर्तिलता और अवहद्ठमापा- हा. श्री शिवप्रसाद सिंह 
पुरातत्व-नित्रन्धावली- महापण्डित राहुल सांस्कृतायन 
महाक्रवि विद्यापति- पं. शिवनन्दन ठाकुर 
राष्ट्रभाषा-परिपद्क अध्यक्षीय भाषण (3953 )- हा. उमेश मित्र 
महाकवि विद्यापति-काव्यालोक- थ्री नरेन्द्रनाथ दास 

मैथिली भाषाक विकास- प॑. थ्री गोविन्द झा 

विद्यापति- पदावली ( भूमिका )- राष्ट्रभाषा परिषद, पटना 
विद्यापति-पदावली ( भूमिका )- सं. विमान बिहारी मजुमदार 
संस्कृत साहित्य का इतिहास- थ्री बलदेव उपाध्याय 
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